प्रकाशक -नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
मुद्रक--शभूनाथ वाजपेयी, नागरी मुद्रण, काशी 
प्रथम सस्करण, स० २०३१, ११०० प्रतियाँ 
मूल्य ६०-०० 


चक्तव्य 


खोज का उन्नीसवाँ त्रैवापिक विवरण पाठकों के सामने प्रस्तुत है। खोज का 
यह त्ैवापिक विवरण विक्रम सवत्‌ के क्रम से तैयार किया गया है | इसमे स० 
२००१ से २००३ तक (सन्‌ १६४४ से १९४६ ई०) के खोजकार्य का उल्लेख किया 
गया है। यद्यपि इसका आकार बहुत बडा हो गया है, तथापि भ्रमसधान की उपयोगिता 
की दृष्टि से सक्षेपीकरण नही किया गया है। यह दो खडो में प्रकाशित किया जा रहा 
है। इस विवरण को भूतपूर्व निरीक्षक प० विश्वनाथभ्रसाद मिश्र ने तत्कालीन खोज 
अन्वेषको, विशेषतत श्री दौलतराम जुयाल की सहायता से हिंदी में संपादित किया 
था। पूर्व विवरण के अनुसार ही इस विवरण मे भी गअ्थो और ग्रथकारो का श्रनुक्तम 
हिंदी वरंमाला के अनुसार हुआ है। 

उत्तर प्रदेशीय राज्य शासन द्वारा दिए गए प्रथम १०,०००) २० के भनुदान 
से चार तैवाधिक विवरण (सन्‌ १६२६--३७ ई०) छापे गए थे। उसके पश्चात्‌ 
चार त्रैवाषिक विवरणो (सन्‌ १९२३--४६ ई०) के प्रकाशन के निरित्त राज्य शासन 
ने सन्‌ १६५६ ई० में कृपापूर्वक ७,०००) का द्वितीय अनुदान दिया । यह आशा की गई 
थी कि इस दितीय अनुदान से कम से कम तीन त्ैवापषिक विवरणो के प्रकाशन का 
कार्य तो सपन्न हो ही जायगा कितु दो ही (सनू १९३८-४० तथा सन्‌ १६४१- 
४३) त्रैवापिक विवचरणों के प्रकाशन मे प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय हो गया। फलत. 
श्रागे के दो तैयार त्नैवापिक विवरणों के प्रकाशन का कार्य रक गया। सन्‌ १६५६ 
से ही उक्त दोनों त्ैवाषिक विवरण प्रकाशन की असुविधा के कारण पाठकों के समुख 
नझा सके । 

अनुसधित्सुभो की झ्ावश्यकताशो को दृष्टि मे रखते हुए सभा ने उनके प्रकाशन 
के कई प्रयत्न किए कितु द्रव्याभाव के कारण सफलता न मिली। श्रत मे केंद्रीय 
सरकार की महती कृपा से उसके शिक्षा और समाज कल्याण मत्नालय की २६.६-१६७४ 
की एफ ६-२७४-एच (डी० आई०) (एल) सख्यक राजाज्ञा हारा १२,६७६) का 
अनुदान प्राप्त हुआ। इससे प्रस्तुत विवरण के प्रकाशन का कार्य प्रारभ हुआ भौर यह 
इस रूप में चिदृत्समाज के समक्ष उपरिथत है। इरूका दूसरा खड भी मृद्रित हो रहा है 
जो शीघ ही प्रकाशित हो जायगा । केंद्रीय सरकार की इस सामय्रिकइपा के निम्त्ति हम 


उसके अत्यत आभारी हैं। 


मेष सक्राति, सुधाकर पांडेय 
स० २०३२ वि० | प्रधान मंत्री. 
नागरीप्रचारिणी सभा, 


वाराणसी 


विषय सूची 


वक्तव्य 
विवरण 

परिशिप्ट १-उपलब्ध हस्तलेयों के रचयिताप्नों पर टिप्पणियाँ 

परिशिपष्ट २-रचनाकारो की कृतियों के उद्धरण भौर हस्तलेसों के विवरण 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्र थों की खोज का 


उन्नीसवाँ तैवाषिक विवरण 
सवत्‌ २००१-२०० ३ वि० 


सभा के नियमानुसार उसके सभी कार्यो मे पहले से ही सौर विक्रम सवत्‌ का उपयोग 
होता आ रहा है। परतु अग्रेजी शासन में प्रातीय सरकार के (जिसकी सहायता से यह कार्य 
हो रहा है) नियमानुकूल खोज विवरणों मे ईसाई सन्‌ का ही व्यवहार होता रहा । खोज का 
प्रस्तुत त्रैवापिक विवरण विक्रम सवत्‌ के क्रम से तैयार किया गया है। वैसे इसमें तौन ही 
वर्षों के विवरण-पत्न रहने चाहिए थे, परतु वि० सवत्‌ के क्रम से व्यवस्थित करने के लिये इसमे 
लगभग चार मास के विवरण-पत्र और सम्मिलित कर देने पडे। आगे के खोज-विवरण 
अग्रेजी मे न छपकर हिंदी मे ही छपेगे । 

खोज की उक्त कार्यावधि मे तीन अश्रन्वेषको--श्री दौलतराम जुयाल, श्री विद्याधर 
तिवेदी और श्री कृष्णकुमार वाजपेयी ने विवरण लेने का कार्य किया | श्री विद्याघर त्रिवेदी 
ने प्रस्तुत त्रिवर्षी के आरभ में ही थोडे दिन काम करके त्यागपत्न दे दिया, जिसके एक वर्ष पश्चातू 
श्री कृप्णकुमार वाजपेयी उनके स्थान पर नियुक्त हुए। इस प्रकार वर्ष भर एक अन्वेषक का 
काम बंद रहने से विवरण लेने के कार्ये मे निश्चय ही कुछ कमी हुई । 

- श्री दौलतराम जुयाल ते सभा के आर्यभाषा पुस्तकालय के थीडे से ग्रथो के विवरण 
लेने का काय निपटाकर शराजमगढ, गोरखपुर, इलाहाबाद और सुलतानथुर जिलो में कार्य किया । 
प्रथम तीन जिलो का कार्य समाप्त हो गया है और भव सुलतानपुर मे कार्य चल रहा है। श्री 
कृष्णुकुमार वाजपेयी ने गाजीपुर जिले का कार्य समाप्त करके जौदपुर जिले में कार्य श्रारभ 
किया ही था कि वहाँ के अधिकाश भागों मे प्लेग का प्रकोप हो गया। अ्रत' वहाँ का कार्य 
स्थगित कर उन्हें श्री जुयाल जी के साथ ही काम करने के लिये यूलतानपुर भेज दिया गया। 

प्रस्तुत त्रिवर्षी मे १२४४ ग्रथो के विवरण लिए गए हैं । इसमे ३४७ ग्रथो के विव- 
रण श्री कठमरि शास्त्री (शिक्षाविभाग, काँकरोली) भर २७ ग्रथो के विवरण श्री मोतीलाल 
अग्रवाल (एक्साइज इस्पेक्टर रियासत छतरपुर) से प्राप्त हुए। शेप कार्य तीन वर्षो में इस 
प्रकार विभक्त हैं -- 

स० २००० (पौष-चैत्त ) मे २०१ विवरण, स० २००१ में १२६, सं० २००२ में 
२४१ श्रौर स० २००३ मे ३१२ विवरण | 

५६६ ग्रथकारो के रचे ८७२ ग्रथो की ६६७ प्रतियो के विवरण लिए गए हैं। इनके 
अतिरिक्त २५७ ग्रथ ऐसे है जिनके रचयिता अज्ञात है । ४०३ ग्रयकारों के रचे ५६७ ग्रथ खोज 
में बिलकुल नए है। इनमे १६३ ऐसे नवीन ग्रथ सम्मिलित है जिनके रचयिता तो ज्ञात थे; 
कितु उनके इन ग्रथों का पत्ता ने था । 


( २) 


ग्रथो श्रौर उनके रचयिताओ्रों का णताबव्दि-क्रम निम्नलिखित है--- 
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विधय-वि भाग की सास्णि यो है-- 


काव्य-१३६, दर्शन और अ्रध्यात्म-3३, भरिा-१५०, योग-३, श्रवक्रार-१७; 
श्रगार-१२२, पिगल-११, नाटब-३, संग्ीत-६, कबोश-७, व्याकरशा-१, भूगोल-७, 
ज्योतिष तथा गणित-२६, पुराग शोर इतिहास-२६; पौराणिक कवाएें-५५, कया- 
कहानी-५८, परिनयी या जीवनबाता-६, धामिया और साप्रदासिझ-५०, सीलाबिदार- 
६२, नीति, राजनीति झ्ौर हितोपर्रेश-६५, माद्ान्म्य और स्तोन्न-५४०, चैयफ-३६, 
कोकशास्त्त-५, स्वरोदय-६, शालिदोब-१०, रमल और शऊुन-६, वशावली-६; वास्तु- 

(विद्या-२, यात्रा-६, पाकविद्या-१ , पदेली-१, सल्परीक्षा-१, जंत्न, मत्र भौर तत्न-५, 
सामुद्रिक-४, रसायन-१, श्रा्रेंट-१, धनुविद्या-१, फुटफल-१८६ | 

नवीन रचयिताओं में उश्वरदास बन्‍्ट्रैयालाल भट्ट हान्हर, कान्हू कवि (लघु-आन्ह), 
कुदरतीदास या कुदरती साहब कृप्णादास, गगाराम, धनदेय बान्यबुरुज (बैप्णव), चतुर्भुज 
मिश्र, छविनाथ, जान कवि, मिरजा मुहम्मद जान, तामसन सारब, वंधनाय या येघू, देवेश्वर 
मायुर, नवरगदास स्वामी पचौली देवकणण, प्राशनाथ सोती, फणीद मिश्र, बलदेव ऋषि, 
बलरामदास, भगवतदास, भरसी मिश्न-रामनाथ पदित, भारव सिह या भारव साहि; भीम, 
महीपति या महीप, मरलीधर कविराठ, शिवदत्त त्रिपाठी, शिवदास गदाधर, शेयर भदटमद, 
शेप निसार, समाधान, हसन शली याँ, हेमरतन झौर टैमराज मथेन सुय्य है । 

१. ईश्वरदास (इशरदास)--उनकी एक रचना सत्यवती को कथा! (काशी नागरी- 
प्रचारिणी राभा में विथमान) वा पता योज में प्रथम बार ही लगा है । यह रादित है जिसमे 
केवल सख्या ४, १८ भौर १६ के तीन ही पत्ने है । रसनाफाल और लिपिकाल तो ग्रज्ञात हैं ही, 
पर इन पत्रों द्वारा रचना के नाम का भी पता न चल सवा | ग्रथकार का नाम झतिम पत्त में 
इशरदास (्श्वरदास) दिया है। आचाये रामचद्र शुवा गत हिंदी साहित्य के इतिहास मे 
इस नाम के एक रचयिता की रचना 'सत्यवती-कथा' का उतोयय है। उसमे कथा हा सार भी 
दिया है। मिलान करने पर पता चला कि प्रस्तुत रचना में भी बही कथा है। इसी झाधार पर 
इसका नाम सत्यवती-फथा' विदित हुमा । उक्त उतिहास में रचनाफात और रचगिता के 
सबंध में ये उद्धरण दिए है .- 

भादो सास पाख उजियारा । तिथि नोमी श्रौ मंगल वारा ॥ 

नपत श्रस्विनी मेषक चदा । पंच जना सो सदा झनंदा ॥ 

जोगिनिपुर दिल्‍ली बड थाना | साह सिकंदर बड सुलताना ॥ 
कठे बेंठ सरसुती। विद्या गनपति दोन । 
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,.._ इसके झनुसार रचयिता दिल्‍लीपति शाह सिकदर के राज्यकाल (सवत्‌ १५४६-१४५७४ 
बै० ) में वर्तमान थे और दिल्‍ली के ही पास जोगिनीपुर स्थान के किन थे। भाव, मा श्रौर 
ली के विचार से, विवररणिका मे आए “भरतविलाप” (सख्या २१) और “भअगदप॑ज” (संख्या 
!३) भी इन्ही के रचे जान पडते है। उदाहरण के लिये इन ग्रथो से कुछ उद्धरण दिए जाते हैं--- 
सत्यवती की कया 
कंठे बैठ सरसुती, विद्या गनपति दीन्ह | 
कह ता दिन कथ्य आरंभ यह, इसरदास कवि कौनप 
रोवँं व्याधि बहुत प्ुुकारी । छोहन ब्रविछ रोव सब मारीश 
बाघ सिघ रोबत वनमांही ॥ रोवत पंछी बहुत झोनाही॥ 
(हिंदी साहित्य का इतिहाप्त) 


रिषिश्रन के रा्मा पुछत्त हव सो तोहि। 
कैसे बाढे ही पाचौ पड़ो चोषें श्ररथ सुनावहु मोहि 0 
(खोज मे प्राप्त प्रति) 
भरतबिलाप 


सुरसतत चरन मनिवहु, मनमे बहुत उछाह । 

राम कया कछू भाषहू, जाके गून औगाह ॥ 
रामचंदर छाडा श्रसथाना । रोए नगर सकल परधाना ॥ 
रोए सीशझा सतीवर नारी ॥ राम लखन दीनु झ्रवध उजारी ॥ 


३09०७ ०0५ ४०६ १०० ००८ ३०० 
चोषे दृत विदा जब भयऊ । श्रतरवास॒ जोजन सत गयऊ ॥ 
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घर घर रोम्रही पुरुषवर नारी । राह बाठ रोए पनिहारी ॥ 
मन मह॒ रोवत पसु श्रो पछो । हाहाकार रोए जल मसंछो ॥ 
49६4 ३०0६ 360६ 4४०05: ३0: 
भरथवीलाप कथा वीमल, इसरदास कही गाव 
जो नर सुनही जो गावही, जनम जनम श्रघ जाइ ॥ 
40: 20: ४०६४ ४०६४ ३3034 


झगद पेज 


मोरी दोहई मंत्री चोषे पठवहु एक दूता। 
वैगि जइ लै श्रवही वलि रइक पुत्रा (?वालिराइ के पुता) ॥ 
३०३ ४०5४ ३०05 39६ ४0४ 
रंघुनंदन शभ्रस बोले भ्ंगद को नही जन (जान?) । 

राम राम जय तरन इसरदास कवि सान॥ 

“भ्रतविलाप” और “अगदपैज” तो एक ही ग्रथ के अश जान पडते हैं । सभव है, कवि ने 
'रामचरिस्न” पूरा लिखा हो और उसी के ये भश हो । इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि सरस्वती की 
दना “सत्यवती कथा” और “भरतविलाप” दोनों मे की गई है । “झगदपैज” की प्रति खडित 
मेली है जिससे उसके--यदि वह स्वतत्न रचना हो--मगलाचरण के उद्धरण प्राप्त नहीं; पर 
वलाप-वर्शन दोनो के मिलते-जुलते है। कवि का नाम “इसरदास'" तीनो प्रथों में दिया है । 
गरषा भी सबकी अवधी ही है। 
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( ४ ) 


१. कन्हैयालाल भट्ट उपनाम “कान्ह/--एनका पता भी उस ब्रिवर्भी में नया ही लगा 
है। ये जयपुर के निवासी थे और मथरा मे रहने लगे थे । इन्होंने अपने को फिगी सरदार सरेश 
का मत्नसिरताज कहा है-- 

श्री सिरदार मरेस फ्री सकल मत्र सिरताज । 
जग जाहर जमरा फे हित यहूं रचित समाज ॥ 
श्री जंपुर वासी सुकवि मयुनास्थ दडुजराज । 
'कानभट्ट. फीने कवित्त विशति श्लेपष समाज ॥। 

उनकी “श्लेपार्थविशति” नामक महत्यपूर्तों रसना के जिवरुगण लिये गए ८, जिसमे 
श्लेपालकार पर एक सौ नवित्त है| ग्रव पूर्ण होते हुए भी उसमे रचनाफाल और लिविकाल 
का उतलेय नहीं। 

३. कान्‍्ह फवि (लघुकानहु)--ादोने सवत्‌ १६९१६ मे “हब्साबअव्विनोद नामक 
नायिका-भेद-विपयक ग्रथ की रचना की | से पाली शहर थे लियागी मनीराम मी बगल से । 
ग्र4 के दूसरे अध्याय की समाप्ति फे लेगा से पता चजता € कि थे जगदबा से भक्त न्‍+- 

इति श्री राफल गुन विचछूटय रबच्छ लछछन प्रतन्‍् परेत्पर पदार्रावद श्रतुरक्त भक्त 
भवद जोतम स्वयवर सुवन दुबन दहुन रोगवन श्रनस विः्यंगन एगाधर बंसावतस समर्य पर- 
मार्थ स्वारथानुरक्त वैयराज हरिनाथविनोदे ग्गदव ऊन कान्हू पहन संछेप स्वफीया बर्ननोनाम 
द्वितीयोध्याय ॥ 

प्रस्तुत ग्रथ की +चना उन्होंने किसी हरिलाश के माग पर पी दे जो प्रलयरनरेण विनेग 
के यहाँ छह रत्नों में मे एक ब-- 

*"*** *उपजें जू पटित जहाँ पाती सहुर जरर ॥ ४ ॥ 

मसनीराम के बश में फान्ह सुजान। कीनो रचना ग्रंथ फो रस सिगार पहिचान॥। 

श्री विनेश भूषति भयो भू पर भान समान । जिनकी फीरति छद पद फचि फल फरत वधात ॥ 

लिन फर क्रपा फठाक्ष ये राऐं छ॑ गुनवंत । एक स्वयवर बोध फी लपिगुन गूठ श्रनंत ॥ 
बूजे फवि हरिनाथ को भवनशवनि समिमानि। "*"*"***"****-****« 

*०*९१०*०*०*:०- ९ तिनफे हित यह फान्ह फवि रखो ग्रंथ सुधदाई।ा” 

इन उद्धरणों से यह भी विद्वित होता है कि हरिनाय के पिता का साम रप्ययर बौच 
(वैद्य २?) था। दोनो पिता-पुत्र वैध भौर बड़े गुगी तथा श्रतयर राजररवार के छह रत्नो भे से 
प्रथम दो रत्न थे। ये पाठक ब्राह्मण थे । ग्रब-स्मामी गयाप्रसार पाठ का कहना है कि हरि- 
नाथ पाठक उनके बावा थे श्रौर मई ग्राम--जहाँ ग्रव-स्वामी रहते है--के नियासी थे । 

* ग्रथ की प्रस्तुत प्रति यडित तथा जीरशाविस्था में मिली है। बढ़त मे स्थानों की स्याही 
उपड गई है झौर श्रक्षर भी ठीक पढे नहीं जाते । भरत रचयिता के उपर्युक्त बृत्त के सबंध में 
निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । बथ का सिपिकाल अलात है । कादप की दृष्टि से 
रचना सुदर है। 


४. कुदरतीदास या कुदरती साहुब--इनकी दो रचनाएँ “रामायण” (गसनुमान से) 
्रौर “विश्वकारन” मिली है, जियका विवरण निम्नतिपित टै-- 5 

रामायण--यह खडित है जिसमे यव के नाम तक का उदतेय नहीं । विधग को देश फर 
ही इसका नाम “रामायण” रया गया है । इसमे चौवा्ट शौर साथियों मे रामचरित वणिय है। 
दोहे के लिये साथी शब्द प्रयुक्त हुआ है । कथावस्तु में जहाँ तहाँ परिवर्तव किया गया है। झनेफ 
कथाएं स्वतत्न रुप से वशित है भौर कितनी ही छाड भी दी गई है । कधारम रचपिता मे अपना 
पूर्व जन्म का इतिहास देकर किया है, जिसका यर्णंन स्वय भगवान रामचद्गर फरते दे। गन में 


( ५ ) 


कांडों, अध्यायो और सो आदि का उपणेग नही हुआ है । और कथा भी अ्त्यत सक्षेप में लिखी 
गईं है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्नात है । 


-  विश्वकारन--यह ग्रथ पूर्णा है। इसमे जगत्‌ की उत्पत्ति के कारण तथा भस्मासुर को 
कथा का वर्णन है। रचनाकाल अज्ञात है पर लिपिकाल सवत्‌ १६०८ बि० दिया है । 
इन ग्रथी के द्वारा रचयिता के विपय मे केवल इतना ही पता चलता है कि इनको स्वप्न 
में राम-दर्शव होने पर भक्ति का वरदान मिला था । अन्य कोई विवरण नही मिलता । परतु 
ग्रथ-स्वामी (गूर्साई रामस्वरूपदास, कुटी, सठियाँव, डाकघर जहानागज रोड, जिला, आजम- 
गढ) के कथनानू सार ये जिला गोरखपुर के अ्रतगंत गोला बाजार के निकट वराहगाँव के रहनेवाले 
ब्राह्मण थे । सतमत ग्रहरा करने पर इन्होंने अपना नाम कुदरतमाहव रख लिया था। इन्होंने 
बहुत से ग्रथो की रचना की । लगभग चौवीस ग्रथ ग्रथ-स्वामी के पास थे जो काल-गति से यप्ट 
हो गए और कुछ इधर उधर चले गए । उनमे एक ग्रथ “जगसमाधि” भी था । 
ग्रथो को पढने से पता चलता है कि रचयिता निर्गण और सगुण दोनो प्रकार की भक्ति 
के समर्थक थे। भक्ति करते हुए कष्टो को फेलना ये वाछनीय नही समभते थे । ससार के सब 
सुखों को भोग कर भी भक्ति की जा सकती है, परतु सत्य और विश्वास अवश्य करना चाहिए 
५. कृष्णदास--सवत्‌ १६२८ मे इन्होंने “जैमूनि कथा” की रचना की, जिसमे पाडवों 
के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है । इसकी वर्तमान प्रति सतत १८९७ में लिखी गई । इसमे मध्य- 
काल का कुछ ऐतिहासिक लेख मिलने से ग्रथ महत्त्व का हैं। इसके श्रनुसार रचयिता सरजू 
और ग डक के वीच गोरखपुर प्रात के निवासी थे । इनके पितामह का नाम घानों और पिता का 
नाम परान था । पिता का जन्म सरजू और गडक के सगम पर बसे कलेस्वर स्थान में हुआ था 
जहाँ उर्देत्तिह नाम का राजा राज्य करता था । राज्यविद्रो.ह हे।ने के कारण इनके पितामह तथा 
पिता कुदुब सहित उस स्थान से भागकर तिवई जदुनदन्उुर में जा बसे | ये चार भाई थे जिनके 
नाम मुकुद, भक्तमनि, केढार श्नौर ऋष्णदास थे । वह समय अ्रकबर बादशाह का था । 


एक अनंत भो सागर तरना । हुष्णदास प्रभु प्रनव॑ चरना॥। 
कंविन माह हम कवित झाना । पुन्यभूसमि गोरखपुर थाना॥ओ। 
इत्त सरजू उत गडक सीला । कलेस्वर मध्य मनोरम मोला 8 
उ्देसिह तह भयो नरेसा । पीता हमार जन्म तेही देसा॥ 
पिठु परान पितामह घानो । राज उपद्रो श्रगममन जानो 
सकुल सहित ले तुरित सिधाएं । तीवइ जद़ुनंदनपुर शभ्राए ७५ 
चिन्हुए पुन्य दया सत धर्मा । चारि पुत्र मति मानस कर्मा॥ 
प्रथम मकुद महा सतिसाना । प्रम भक्त मनि अ्रप सुजाना॥ 
तीसर पुत्र केदार सुग्याता । चौथे कृष्णदास विष्याता॥ 
संवतसर जो गयो सतेसा । सोरह सो जो उपर श्रठंसा।। 
जैठ मास जे पछ उजियारा । तिथि सातै ता दिन गुरुवारा॥ 
कीन्ह अरंभ तब कथा समाजा । झ्रकवर साह छद्नपति राजा॥ 


६. गगाराम&--इनकी एक पुस्तक “पोथी मैननत के उत्तर नाम से मिली है जिसमे 








& रचयिता श्रौर रचना के संबंध मे श्री परमेश्वरीलाल गुप्त (प्रिस श्राँव चेल्स न्‍्यूजियम 
फोर्ट, बंबई) थो सूचित करते हैं--मिना सत के उत्तर' वस्तुतः गगाराम कृत नहीं हैं। वह साधन 
कृत 'मैनासता या मैनासतवती' के नाम से प्रसिद्ध प्रेमाख्यान की प्रति है। उसकी झनेक प्रतियाँ 
ज्ञात हैं।* * * * * *ज्ञात प्रतियो पर अ्रगरचंद नाहटा का एक लेख झागरा विद्यापीठ को पत्रिका 
में छपा है। दूसरा अवध भारतो' के नवंबर दिसंबर सन्‌ १६५६ ई० के झंक मे छपा है। 


( ६ ) 


मैन नाम की सती की कथा है। कया साक्षेप में एस प्रकार ह--सतन दुबर के दुत फे कहने पर 
रतन मालिनी ने लोर की पत्नी मैन का सतत टिगाने फी बडी चगठा यी, पर असफल 

बिरह के अवसर पर बारदमासों के फष्ठा का बर्गांन कर पर-पुरस मे प्रेम करने के लिग्र उसने 
मैन को उत्साहित करना चाहा, परत बह तिल नर भी सत से पिचलित ने हुई । अल में जब 
मालिनी की परापयक्त बाते सहन ने हो सती तो मसल से उसती दुर्गति करने फो निश्चय पिया । 
उसने उसके वेश मुउवा दिए, शिर सिट्टर से रेगवा दिया और माथे पर कावे पीने टीके लगवा 
कर शौर गदहे पर बिटताडइऋर हाट-टाट फिरासे है पचान लियाब डिया। टस प्रहार सत यी 
विजय 

रनना प्राचीन प्रेम-फ्तायक के ढग थी क ओर प्रासीन झ्रायधी में लिखी नी गई है । 
इसकी प्रस्तत प्रति गथी विगि में ट थो श्त्यस 'प्द 2 और ठी7 टोय पी नहीं जाती । रचना- 
काल अज्ञात टै। लिपियास अस्पष्ठ खपत ८३६ दिया 2। अनमभान से हसरों सबत १८६३२ 
मान लिया गया है । रनविता का नाम ग्रवाल में सवा पृश्यित भें “गे छा /गगाराम लिया 

। अन्य परिचय नही मित्ता । उस साम मे फई रसविलाओझों या उल्लेए पिछने घोज विवर्सों 
में पाया जाता है, पर से उन सात्रस सिन्न ज्ञान ॒तले है । 

७ धनदेव कान्यकुरुण (वेष्शाय)--टनसागे "सयननेट नाम की रसना मित्रो है, जिसमें 
कृणालीलाओों थे अतरगंत मिस झौर वियोग-शरगार फा सदर बंगोन ?ै। रलनाहाल संयने 
१८४४८ है। जिधिकाल नही है । 

रसगिता याशी-निया्सी फारयवुदज दुबे ग्राद्मागग थे । थे भी रसना इन्रनि द्वारा- 
बत्ती जाइर वी थी, जरा ऐे भुमिषति का उलेय उन्होंने “राणा श्री सुर्तान/ कहकर किया 
७ 

समत प्रप्टादय सुसत, सोबन ही परमान । 
माघ मास दसमी सुफल, बार भानु सुत जानि॥ ६॥। 
कहे प्रथ'ः घनदेय कि, यिप्र बनारस वासि । 
कान्यकुब्न दुबे महों, जेंसो बुध प्रकासतापृर्ता 
पछ्ठिम धरि द्वाराबती, देस कुसस्यल जानि । 
पुरी सुदामा बगत तहा, महासुक्ति की दानि॥११॥ 
ताहा भूमिपति जानिये, है राणा थ्री सुरतान 
दाता ईस मानि प्रुनि, दीर जया हनमान ॥१२७ 
दरस द्वारिकानाथ को, शाप फरे घनदेय ) 
पुनि पूरव हर में तहा, कोौनो प्रंथ सुमेव ॥१३॥॥ 

८. चतुर्भुज मिश्रु--प्रस्तुत रोम में उनाय “नापा-सग्रह” नामग गथ मिला है, जिसमें 
रचनाकाल सवत्‌ १७०२ बि० उशियित हे । सिपिकाग श्रगात है । गठ्े मदत्पपूर्ण सम्रह है 
जिसमे उनके अ्रतिरिक्ता श्रन्य श्रमेफ कपियों के नो सरसों पर रसे गए १२०० छद संगद्गीत है । 
कवियों के नाम अत के दो पत्चो में इस प्रकार दिए 

गग, केसोदास, प्रनंत, सदर, प्रभिद, सकप्रिराड, यीरबर, रामऊष्ण, गोपीनाथ मिश्र, 
प्रेमनाथमिश्र, शकरमिश्न, नरोत्तममिश्र, गोवर्धनमिश्र, सुरगस, सूरशसमदनमोर्त, सदा, 
गो० तुलसीदास, परमानद, कबीर, ईश्वरदास, दयादेव, पिरोमनि, माधों, जगरीस, सभिमन्य, 
हसरिविश, रुपनारायन, शकर, श्याम, मठ़न, परवत, भधुसूइन, वियापति, कासीराम, ब्रद्धा, 
दामोदर, नैन, वान, जगजीवन, बलभद्गर, सारायग्ग, जद॒नाथ, सज्जन, सतधुगंग, निश्य नर, श्रसद, 
राजा जगतमनि, छीत, मत्त, मुकुट, पुर्पोत्तम और राम । 

इसमे सग्रहकर्ता के स्वरचित १६० छद है । इसको एन्‍्ट्रोने सायस्तायान के झादेश से 
तैयार किया था--- 


न 
के 


( ७ ) 


“यो भाषा संग्रह भयो, नौरस कवित समेत । 
साहिब साइस्तखान के, मन रंजन के हेत॥ 


ये सायस्ताखान सभवत औरगजेव के सेनापति थे जो शिवाजी को जीतने के श्रभिप्राय 
से पूना गए थे, पर हारकर भाग खडे हुए थे। रचयिता का अन्य वृत्त नही मिलता | पिछले 
खोज विवरणो (१७-३८, ३८-२७) में आए चतुर्भुज मिश्र से ये भिन्न जान पडते है। मग्रह 
के ऊपर “गोस्वामी श्री गोकुलनाथात्मज श्री पुरुषोत्तमस्य' लिखा है, अत इसका लिपिकाल 
इनके (श्री पुरुषोत्तम के) समय सवत्‌ १८४७-१६०३ के लगभग होना चाहिए। 

€. छविताथ--इनके पिंगलविषयक “माघव-सुयश-प्रकाश” नामक ग्रथ का विवरण 
लिया गया है। ग्रथ मे छदो के जो उदाहरण है उनमे जयपुर-नरेश महाराज माधवर्सिह का 
यश वर्णित है । जयपुर राज्य का भी सुदर वरान है । रचनाकाल का ग्रथ मे कोई उल्लेख नही, 
पर जयपुराधीश राजा माधोसिह का राज्यकाल काँकरोली के इतिहास के अनुसार सवत्‌ १८२५ 
के लगभग है। अत इसी समय प्रस्तुत ग्रथ की रचना हुई होगी। लिपिकाल का सबत्‌ भी 
अज्ञात है, पर मास, पक्ष, तिथि और वार दिए है, जो इस प्रकार है---“बहुघान्य सवत्मरे उत्त- 
रायरों शिशिर ऋतौ फाल्गुने मासि कृषप्ऐेपक्षे एकादश्या गुरुवासरे समाप्त ।” यह रचना- 
काल विदित होता है, क्योकि इसमे लिपिकर्ता का कोई उल्लेख नहीं। यदि यह नकल की हुईं 
होती तो लिपिकर्ता ने अपना नाम भी अवश्य दिया होता । 

रचयिता उपमन्यु गोत्त के कान्यकुब्ज अवस्थी ब्राह्मण थे । पिता का नाम गोविददास 
था। गगा के तट पर स्थित बक्सर (वगसर, जिला उन्नाव ?) के ये निवासी थे, जहाँ एक 
भोर चडी का और दूसरी ओर महादेव का मदिर है । यहाँ के राजा भवानीरसि|ह थे । ये (रच- 
यिता) ह्ारिकेश (श्रीकृष्ण) की सेवा करते थे और महाराज माधवेश के झराश्रय मे रहते थे-- 
गंगा जू के निकट सहर बगिसर सोहै जामे एक श्रोर चडी दूजी धा महेश हूँ। 
जामे चारि बर्णाहू को पाले मरजाद हो सो सुख सो भवानीसिह प्रबल नरेश है। 
तामे गोविददास उपमन्यवंशी झावस्थीक तापुत छब्िनाथ सेयि द्वारकेश है। 
तिहि शिरताज महाराज माधवेश जू को सुजस प्रकाश करि दीनो ग्रंथ देश है ४२५॥ 


१०. जान कवि--इस त्िवर्षी मे मिले नवीन और प्रमुख रचयिताओो मे ये मुसलमान 
कवि भी है। हिंदुस्तानी एकेडेंमी (प्रयाग) मे इनकी छोटी-बडी ६६ रचनाओं का बृहद्‌ हस्त- 
लेख मिला है, जो अत्यत जीरणरविस्था मे है । रचनाओं मे अधिकाश प्रेमकथाएँ हैं, जो विवरण- 
पत्नो मे यथास्थान दे दी गई हैं। ग्रथो के नाम रचनाकाल सहित नीचे दिए जाते हैं-- 

रत्नावली (१६९१ वि०), लैलामजनू (१६६१ वि० ), रतनमजरी (१६८७ वि०), 
कथा नलदमयती (१७१६ वि०), कथा पुहुपवरिखा (१६८५ वि०), कथा कंवलावती को 
(१६७० वि०), बारहमासा, सवेया या भूलना, बरवा, पटुऋतुबरवा वध, पवगमपटुऋतु 
वर्णन, कथा छविसागर (१७०६ वि०), कथा कामलता की (१६७८ वि०), कथा छीता की 
(१६६३ वि०), कथा कलावती की (१६७० वि०), कथा रूपमजरी की (१६८५ वि०), 
मोहनी (१६६४ वि०), चद्रसेन राजा शीलनिधान की कथा (१६६१ वि०), कथा अरदसेर 
पातसाहि (१६६० वि०), कथा कामरानी व पीतमदास की (१६६१ वि०) पाहनपरीक्ष्या 
श्ुगारसत (१६७१ वि०), भावसत (१६७१ वि०), विरहसत, वलूकिया विरही को कथा 
(१६८७ वि०), तमीम असारी की कथा (१७०२ वि०), केधाकलदर की (१७०२ वि०), 
कथा निरमल की (१७०४ वि०), कथा सतवती की (१६७८ वि०), कया सीलवती की 
(१६८४ वि०), कथा कुलवती की (१६६३ वि०), कथा खिजरखोां शाहजादे व देवल दे की 
(१६९४ वि०), कथा कनकावती की (१६७४५ वि०), कथा कौतहली की (१ ६७४ वि०), 
कथा सुभटराइ की (१७२० वि०), बुधिसागर या मधुकर मालती की कया (१६६१ वि० ), 
चेतनामा, सिख-ग्रथ, ग्रथ सुधासिख, भ्रथ वुद्धिदाइक, वुद्धिदीप, घूंघट नावा, दरसनावा, झलक- 


(४६) 


नावा, वारहमासा, सतनावा (१६६३ वि०) वर्णनावा, वाँदीनावा, वाजनावा, 
कवूतरनावा, गूढग्रथ, अथ देसावली, ग्रथ रसकोप (१६७६ वि०), ग्रथ उत्तमणब्दा, सिप- 
सागर पदनावा (१६६९५ वि०), वैद्यकसतपदनावा (१६६४ वि०), सिंगार तिलक (१७०६ 
वि०), पैमसागर (१६९६४ वि०), वियोगसागर (१७१३ वि०), रस तरगिनी (१७११ 
वि०), कद्रए कलोल, भाव कल्लोल (१७१३ वि०), पदनामा लुकमान का (१७२१ वि०), 
जफरनामा नौसेरवा (१७२१ वि०), मानविनोद, विरही कौ मनोरथ (१६६४ वि० ), पैमु- 
नामा (१६७५ वि०), नाममाला झअनेकार्थ । 

कथा कॉवलावती, पुहुपवरिपा और कथा नलदमयती से रचयिता के सबंध मे निश्चित 
रूप से इतना ही पता चलता है कि इनका नाम “जान” है । इनके पीर हाँसी वाले शेख मुहम्मद 
चिश्ती थे । णे मुगल वादशाह जहाँगीर, शाहजहाँ और औरगजेव के समय मे वर्तमान थे जिससे 
इनकी दीर्घायु का पता चलता है। ये सभवत शिया मत के मुसलमान थे तथा आजभ इमाम के 
मार्य को मानते थे | शेख मुहम्मद चिण्ती के चार कुतुव कहलाए गए है जिनके नाम जमाल, 
बुरहान, नूरदी और नरवर थे-- 


अवहि साहि की भ्रस्तुति करिहें । रसन घाग जस मुकुता भरिहूं॥ 
जहाँगीर जानहेँ तिह॒ नाव । झान फिरी जाकी सब ठाँव॥ 
पीर सेप महमद है चिसती । बदन नूरि भाषतु हों फिसतो॥ 
रहन ठाव जानहु तिह हांसी । देषत कटे चित्त की फासी॥ 
क्यो न होइ प'छे जिंहि कुठुब । चहूँ कूट प्रगट जिन रुतब॥ 
दोहा--पहिले कुतुव जमाल है, इसर है बुरहान । 

नाव जाहि औषद परम, लगे. चित जुरहान॥ा 

तीसर जानह नूरदी चतुर मनवर हेर।॥। 

सभ जग मे जिनकी फिरी, कुंतुबषने को रेर॥ (कंवलावती) 
साहिजहाँ साहिन कौ साह । जहांगीर सुत जगतपनाह ॥ (पुहुपदरिषा) 
दारा सुजा पषेत बिचराये । पुनि मुराद ग्वारेर चढ़ाये॥ 
को श्ररि रह्मौ लरिन को नाहि । इकछत राज करें जग साहि॥ 
दीनहार वरबडडो जूमार । औरगजेव साहिमू द्वार॥ (नलदमयंती) 


“राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथों की खोज” नामक पुस्तक के प्रथम भाग में 
इनके विषय में इस प्रकार लिखा है -- 


“थे मुसलमान जाति के कवि मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय मे जयपुर राज्य के फतेह- 
पुर परगने के नवाव थे । इनका असली नाम अलफ खाँ था | कविता में अपना नाम “जान” 
लिखा करते थे | इनके पिता का नाम मुहम्मद खाँ और दादा का नाम ताज खाँ था । इनका 
“रसमजरो नामक ग्रथ मिला है, जो सवत्‌ १७०९वि० मे लिखा गया था। यह नाम इसी नाम 
के किसी सस्क्ृत ग्रथ का भाषपातर हैं । इनके सिवा इनके रचे चार और ग्रथो झा पता है---रत्ता- 
वती, सतवधी, मदनविनोद, कविवल्लभ । ये ग्रथ जैपुर के प्रसिद्ध विद्वान हरिनारायण पुरोहित 
बवी० ए० के पुस्तकालय में सुरक्षित है ।” 

प्रथम दो ग्रथ प्रस्तुत खोज विवरण में झा गए है । श्री अगरचद नाहटा का एक लेख 
“कविवर जान और उनका कायमरासौ” शीप॑क से “हिंदुस्तानी” (अप्रैल-जून ४५ ई० )मे छपा 
है जिससे रचयिता के सबंध में यह पता चलता है--- 


फतेहपुर (जयपुर के अतर्गत) के कायमखानी नवाबों के वश में श्रलफ खाँ के पुत्र 
- नयामत खाँ 'जानकवि” थे। इनके अन्य भाई दोलत खाँ, शरीफ खाँ, जरीफ खाँ और फकीर 
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खाँ थे। ये दोलत खाँ से छोटे शऔर भ्रतिम तीन भाइयो से बडे थे 
थे | इनका वश पहले चौहान 
था, जिसका कवि को अपने जीवन में बडा गर्व था | हो 
पुहुपवरिपा” रचना से विदित होता है कि अलफ खाँ का पुत्र दौलत खाँ था जिसके 
दादी (पुरखे) का भाम क्याम खाँ था। इसमे दौलत खाँ की वीरता का वर्णन है-- 
जहांगीरप्रियो के पाल | साहिन साहि भये बस काल ॥ 
उपज्यो सोर सेदनो माही । काहू के मन को कल नाह॥ 
कियो अचानक साहि पयानो । सकल जगत पल में थहरानों॥ 
जें हे बडड़े राज॑ राने । घर श्रागर्ण सब तजि तजि थाने ॥ 
तिह छिन दौलत खाँ चहुचान । रोपे पाव मेर परवान] 
नीके॑ राष्यो काँगरो, स्वामधर्म ज्यो माहि। 
अ्रलिफ खान जाको पिता, तातें श्रचिरण नाहि॥ 
इनकौ ४९३० दादो क्याम्खां, मारयों पेरोसाहि । 
दोलतखाँ को वावनों दे, करिही सम ताहि॥ 
रचनाओो को देखने से पता चलता है कि “जान” बडे प्रतिभा-सपन्न कंबि थे। विषयों 
की विविधता से इनकी वहुज्ञता का भी परिचय मिलता है। हिंदी मे लिखनेवाले मुसलमान 
रचयिताओ मे सबसे भ्रधिक इन्ही की रचनाएँ है श्रौर सभवत सबसे अधिक प्रेम-कयानक काव्य 
लिखनेवाले भी ये ही है । प्रेम-कथानक काव्यो की कथावस्तु भारतीय और भारतीयेतर दोनो 
तरह की है। इनकी भाषा अवधी न होकर ब्रज और ग्वालियरी है। स्वालियरी का “कथा 
कनकावती” मे उल्लेख स्पष्ट है-- 
भाषा झानी जो गृख श्राई। ग्वारेरीहू मनसा धाई॥। 
प्रस्तुत ग्रथो में कथा नलदमयती, कथा कुलवती, कथा खिजिरखोाँ शाहजादे व देवल दे 
की, और कथा “सुभठराई” ऐतिहासिक रचनाएं हैं। “कथा खिजिरजखाँ शाहजादे व देवलदे 
मे-हिंदुओ पर मुसलमानों के अत्याचारो का उल्लेख है जिसके अनुसार मुसलमानी काल मे हिंदुओं 
को बलातू मुसलमान (तुरक) वनाया जाता था। जो मुसलमान बनना अस्वीकार करते 
उनको मार दिया जाता था--- 
हिंदू बहुत तुरक करि डारे । जे न भये ते पल में मारे॥ 
“ : “सिख ग्रथ” और ग्रथ “सुधासिख” में जहाँ दशावतारों को ईश्वर न समझने का 
वर्णन है वहाँ मक्‍का-मदीना जाने का उपदेश किया गया है । 
निरंजण एक कौ धावहु । कहा चौदीस दस गावहु॥ 
श्रयोध्या राम कहिए ना । सुमयुरा स्थाम लहिए ना । 
भए वे कालवस सिगरे । तिनहि मानहु जनम घिगरे॥ (सिख ग्रथ) 
करता दये जुग पाइ रे। मके मदोने जाइ रेश0 
पटल दि 2478 22 सेवा करहु चित लाइ रे॥। (सुघ(सिख ) 
स्वर्ग मे भी हिंदू मुसलमानों का द्वेष दिखलाया गया है। “बलूकिया विरही की कया” 
और “तमीम असारी की कथा” मे हिंदू अप्सराशो (अप्सरो) और मुसलमान अप्सराधों को लडाई 
का उल्लेख है, जिसमे उत्तर पक्ष की विजय होती है। साहित्यिक, ऐतिहासिक ओर सामाजिक 
दृष्टियों से ये ग्रथ महत्त्वपूर्ण हैं। पाहन-परीक्षा, बाजनामा और कवूतरनामा भी अपने अपने 
विषय की सुदर रचनाएँ है। “रत्नावती” मे रचयिता ने प्राचीन कथा को नई करने का उस्लेख 


किया है-- 
२ 


( १० ) 


कथा पुरातन कीनी नई । नौ दिल में संपुरन भई।॥॥ 

लैलामजनू, नलदमयंती, छीता, अरदसेर पातसाहि, तमीम असारी आदि कथाएं प्राचीन 
है ! रतनमजरी, पुहुपवरिपा, छविसागर, कॉवलावती कामलता, कलावती, रूपमजरी श्रादि 
कथाओ का भी प्राचीन आधार सभाव्य है । 

११. मिरजा मुहम्मद “जान”--इनकी “प्रेमलीला” नामक पुस्तक प्रेममार्गी शैली की 
है, जिसमे प्रेम के श्रतर्गत कोमल और मधुर भावों का अत्यत स्वाभाविक और सरस वर्णन है | 
इसमे कोई प्रेम-कथा नही दी है वरन्‌ प्रेम की ही श्रनेक व्यजनाएँ है । रचनाकाल का उल्लेख 
नही है। लिपिकाल हिजरी सन्‌ १२६५ (१६०६ वि० ?) है। 

प्रस्तुत रचना के साथ साथ इन्होंने फारसी अनुवाद भी रखा है। 

१२. तामसन साहब--इनका “ज्योतिष और गोलाध्याय” नाम से एक पुराना छपा 
ग्रथ मिला है।। यह पहले बँगला में था जिसका इन्होंने हिंदी खडी बोली गद्य मे अनुवाद कर 
श्रीरामपुर (वगाल) में सन्‌ १८२२ ई० (सवत्‌ १८६६ वि०) में छपवाया था। इसमे 
भूगोल और खगोल का वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रथो एव आधुनिक खोज और विज्ञान के श्राधार 
पर किया गया हैं। नीचे इनकी भाषा का नमूना दिया जाता है-- 


ज्योतिष के विवरण 
आकर्षश विषय 


- ईश्वर ने सब वस्तुओ को ऐसा स्थापन किया है कि सब चस्तु महत्व क्षुद्रत्व के भ्रनुसार 
प्रापस मे श्राकषंणा करती है तिससे सब बड़ी वस्तु चारो श्रोड को छोटी घस्तुझो को अपनी त्फ 
खेंचती हैं इसलिए सूर्य पृथ्वी को श्ररु श्रीर भर प्रह को श्राकरषरण करता है ओर पृथ्वी चान्द को 
आकर्षण करती है क्योकि वह पृथ्वी से छोटा है । 

१३- थेघनाथ या थेघू---इस त़िवर्पी मे इनका “गीताभाषा” नामक ग्रथ मिला है, जो 
गीता का पद्यानुवाद है । रचनाकाल सवत्‌ १५४७ वि० है । लिपिकाल चतुरदास कृत भागवत 
एकादश स्कघ के आधार पर सवत्‌ १७२७ है। ये दोनो ग्रथ एक ही जिल्द मे थे, परतु जिल्द 
टूट जाने पर इनको अलग अलग बँधवा दिया गया । इसके अत मे स्वर्गीय मयाशकर जी याज्षिक 
ने निम्नलिखित टिप्पणी लिखी है--- 


“थ्ेघनाथ इृत गीता अनुवाद का लिपिकाल सवत्‌ १७२७ वि० मानना चाहिए कारण 
कि चतुरदास कृत एकादश स्कथ (भागवत) की प्रति जो इसी जिल्द मे थी उसका लिपिकाल 
१७२७ वि० है: दोनों के लिपिकार एक ही व्यक्ति है। देखो प्रति न० २७८।५० । जिल्द 
टूट जाने से दोनो पुस्तकें अलग कर दी गई है ।” 

रचयिता का नाम थेघनाथ या थेघू” है। इनके आश्रयदाता का नाम भानुकुंवर था 
जो गोपाचल (ग्वालियर) के तत्कालीन राजा मानसाहि के पुरुखों मे थे। उनके पिता का 
नाम कीरतसिह था । 


पंद्रस सत्तावनि आझानु । गढु गोपाचल उत्तम ठानु॥ 
समान साहि तिह दुर्ग्ग निरिदु । जनु श्रमरावति सोहे ईद ॥ 
ता घर भान महा भरु तिसे । हथनापुर महि भीषम जिसे ॥ 
सर्व॑ जीव प्रतिपाले दया । भानु निरदु करे तिह मया ॥ 
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इहि संसार न कोऊ रहो । भान कुबरु येघू सों कहाँ ॥ 
माता पिता पुत्र ससारु | यहि सब दीसे माया जारु॥ 
जाहि नाम ना कलजुग रहै । जीव सदा मुवो को कहै॥ 


( ११ ) 


कहा बहुत करि कीजे श्रानु । जो जाने गोता को ग्यान॥ 
५ १४. देवेश्वर साथुर--इन्होने भरतपुर-नरेश वहादुरसिह के पहँ हीपसिंह के माम पर 
09330 65%: रचना की | इसमे शारदास्तुति, श्रीकृष्ण भर राधिका का गुख-वर्णन, 
” तसेत-वर्णन, राजकुल वरशुंन, नगर-वर्शान श्रादि पर ँ 
लिपिकाल सवत्‌ १८५३६ बि० है। रचनाएँ हैं। र्चनाकाल और 
रचयिता ने प्रथ को प्रस्तुत करने मे सुजानसिह को भी हेतु माना है 
ताही छिन उत्पति कौय, उन सन सतो उपाई । 
सिंह सुजान वैठचो हुती, यो तासोी.. फुरमाइ ॥ 
देवेसुर और राज को, है विसेस . बिवहार । 
हमहू उनतो हुती, परपणटो. को. प्यारा 
पिता पिता के नाम के, हैं. सस्‍्केंद. उधारि ॥ 
चेठड हित करिके करे, पीहोप प्रकाश प्रकार ॥ 
सिघ सुजान सुभ गौर कुल, राजस्यंध कौ भाष । 
कहो क्‍यों न विधिपुरवक, देवेश्वर सी. जाय॥श। 
इस सुजान मम अइसु पाइब || गिरा गनेस ध्यान धरि ध्याइब || 
जुक्त युक्त तिनते तब पाइव । यथा यथा परसग रचाइव ७ 
प दोहा ॥ 
विपन देवेस्वर कियव, जुरति जुगति सी सांढछि। 
चासुदेव वसुदेव चुत, वरस गाठि को गाढिश/ 
इस अवतरणा से स्पष्ट है कि पहौपसिह ने मौड-कुलोड्भव सुजानसिंह को आ्राज्ञा दी कि 
बह देवेश्वर की सहायता से पहौपप्रकाश की रचना करे। अस्तु | 
देवेश्वर माथुर पहौर्पसिह के आश्वित थे; जिनके वश के साथ इनका परपरागत सवध 
था। ये माथुर चौबे थे या माथुर कायस्थ, यह स्पष्ट नही होता | ग्रथ के छठे श्रध्याय की 
पुष्पिका मे इस प्रकार उल्लेख है---'इति श्री यदुकुल कलस मनिराजो राज पौहोपसिह मायुर 
कुल कवि देवेस्वर रसमजरी षष्टमो दल; ६३ 
पहौर्पास॒ह वैरीगढ (भरतपुर राज्य) मे रहते थे । इनकी वशावली नीचे दी जाती है-- 
भहाराज वदनर्सिह 


| हक ॥ 
सुजानर्सिह प्रतापतिह्‌ 


बहादुरसिह 


पहापसिह्‌ 
१५. नवरंगदास--अस्तुत त्िवर्षी मे 'लीलाप्रकाश' 2 इनका एक ग्रथ मिला है 
जिसमे धामी पथ के सिद्धातानुसार ब्रह्म के अवतारो की लीलाझो का वर्णन है । रचनाकाल 


एव लिपिकाल अज्ञात हैं । $ हि 
ग्रथ द्वारा रचयिता के सवध में इतना ही पता चलता है कि ये धामी पंथ के झनुयायी 


थे। मदिरवालो (धामीपथ का मदिर, विसुनपुरा, डाकखाना भागलपुर, जिला-गोरखपुर) 


(.२ ) 


से पूछने पर पता लगा कि ये स्वामी प्राणनाथ जी के शिप्य थे। इससे ग्रथ की प्रादीनता प्रकट 
होती है । 
के उक्त मदिर से तथा वहाँ रखें हुए ग्रथ “निजानद चरितामृत” (रुचयिता कानपुर- 
निवासी प० कृप्णदत्त शास्त्री, प्रकाशक--श्री निजानद प्रि० प्रेस, श्री नवतन पुरी, जामनगर ) 
से स्वामी प्राशनाथ जी के सबंध मे बहुत सी नवीन वातें ज्ञात हई, जो इस प्रकार हैं: 
इद्रावती, श्री जी और महामति स्वामी प्राखनाथ जी के नाम है। उनके निवास-स्थान 
का ताम नवतनपुरी (गुजरात), माता-पिता के नाम धनवाई और केशवराय, भाइयों के नाम 
क्रमश हरिवश जी, सामलिया जी, गोवरधन जी, श्री महेराज जी (स्वय प्रारनाथ जी) और 
उद्धव जी थे । पिता राजा के दीवान थे। गुरु का नाम श्री देवचद था । फूलवाई और तेज- 
कुंवरि इनकी स्तियाँ थी। पिछले खोज विवरणो में इद्रावती, श्री जी और महामति उनकी 
स्त्रियों के नाम माने गए है। स्वामी प्राशनाथ जी के लिये देखिए खोज विवरण (२०-- 
१२६, ६---६०, २६--३४६, ४१--१४०, दि० ३१--६४५, २३६--२६६, ६-- 
२२५, ३२---१६८, 3८--१०६) 
१६ पंचोली देवकर्या--ये 'वाराणसी-विलास' नामक वृहद ग्र५ के रचयिता है। 
प्रस्तुत भ्रथ वाराह-पुराणातर्गत काशी-खड के आ्राधार पर लिखा गया है। रचनाकाल सबत्‌ 
८०७ और लिपिकाल १८०८ वि० है। 
ग्रथ की पुप्पिका के आधार पर रचमिता महाराणा जगतरसिह (भेवाड ? ) के अमात्य 
थे। ग्रथो मे इन्होंने अपने गुर लछीराम का उश्लेख किया है--- 


ब्राह्मम साथर एक जाति जाकी धघरवारी । 
हरजी मिश्रह नाम भक्त गरुपति के भारी॥ 
तिन सुत उद्धवदास आाहि जो चतुर सिरोमनि । 
लछीराम तिन पृत्र ॒ देववानी भ्रवीन सनि॥ 
जिन सम न वियों भाषाय से, उन झसीस की शक्ति सो । 
मुहि करयो कवी तब मे रच्यो, यहे ग्रंथ शिव भक्ति सो॥ ६७४ 


इससे विदित होता है कि उनके गुरू लछीराम के पिता का नाम उद्धव जी और पिता- 
मह का नाम हरि जी मिश्र था । ये लोग माथुर चौवे ये । और कोई परिचथ नहीं मिलता । 
राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज” (प्रथम भाग) में रचयिता का उल्लेख इस 
प्रकार हुआ है--'थिे कायस्थ जाति के कवि, मेवाड़ के राणा जगतसिह (दूसरे) के दीवान थे । 
इनके पिता का नाम हरनाथ और दादा का नाम महीदास था | सवत्‌ १८०३ मे इन्होंने 
वाराणसी विलास” नामक एक बहुत वडा और उच्च कोटि का ग्रथ वाराह प्रराख के काशीखड 
के आधार पर लिखा था--- 
आश्विन कृष्णा अनंत तिथि, प्रठारह॒ से तीन । 
उदयपुर शुभ नगर में, उपज्यौ ग्रंथ नवीन ॥ा 


“देवकर्णा हिंदी, सस्क्ृत के अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि थे। वाराणसी- 
विलास मे इन्होने कई प्रकार के छदो का प्रणोग किया है और विपय के अनुसार छदो के बदलने 
में भी अच्छी पटुता प्रदर्शित की हैं। इनकी भाषा ब्रजभाषा हैं। कविता प्रौढ, कर्णामधर और 
सद्धभावोत्पादक है । 

उपर्युक्त विवरण में दिया गया रचनाकाल प्रस्तुत प्रति के रचनाकाल से [नही मिलता । 
प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल इस भकार है: 

श्री विक्रम तें वर्ष वीतिंगे जबही इतने । 
छ ७9 ६2. 


१ 
सुनि, नभ, वसु, भ्रु इंद, जानि लीज्यों चित तितने॥॥ 


( १३ ) 


रे सी रचनाकाल अनुक्रमणिका के श्रश मे दिया है, जो ग्रथ की समाप्ति के पीछे 
री १७ प्रारानाथ सोती--इनकी जेहली जवाहिर” नाम से एक रचना मिली हैं जिसमे 
बे (जेहली) और सुकुमार (सोफी) तथा व्यसनी (अ्मली) और नपुसक ( नाम) लोगो 
| लडाई का वर्णन किया गया है। मूर्ख और सुनुमार एक ओर थे तथा व्यसनी और नपुसक 
प्री ओर ! पूर्व पक्ष लडाई मे नप्ट हो जाता है। कथा हास्य-रस की है । रचनाकानल नही दिया 
। लिपिकाल १७६० वि० है। रचयिता का नाम पुप्पिका के अनुसार प्राणनाथ सोती है । 
थ परिचय नही मिलता । ह 


प्रस्तुत प्रति महत्त्ववूर्ण है । यह सुप्रसिद्ध कवि सोमनाथ की लिखी है । इसमे उस समय 

प्रसिद्ध कवियों की शुद्धाशुद्ध लेखन-शैली के विपय में पता चलता है। अ्रनुस्वार के बदले 

इरविदु प्रयुक्त हुआ है| प्रति शुद्ध है। एक महाकवि के, दूसरे के ग्रथ की प्रतिलिपि करने में 
ने उत्तरदायित्व का किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए, यह इसमे प्रकट होता है । 

पृ८ फर्णीद्र सिश्र--इन्होने सदत्‌ १७०१ में हुई एक पचायत की अध्यक्षता की थी 
र मिताक्षरों के आधार पर उसमे न्याय भी किया था। यह न्याय एक देशी कागज के पत्र 
( लिखा मिला जिसका विवरण लेते समय सुविध। की दृष्टि से “पंचायत का न्यायपत्र” नाम 
व्र दिया गया है । यह गद्य मे है और इसकी भाषा पूर्वी भ्रवधी है । मध्यकालांन पचायतों की 
यंवाही का स्वरूप किस प्रकार का था, इसके द्वारा उसकी जानकारी प्राप्त ह।ती है। साथ ही 
मे प्रयुक्त तत्कालीन रथानीय वे ली का नमूना भी देखने की मिलता है, जो भाषाशास्त्न की 
प्ट से पठनीय है। नीचे पत्न की नकल दी जाती है-- 

श्री कृप्शश्शरणम्‌ ॥ 

लि० फर्णाद्र मिश्र झागे हमते इहाँ भूमि के विवाद मे मिताक्षरा पूँछे ऐलहि लाग वादी 
रूराय प्रतिवादी विजयीराय से बद दुनो वादी क शुनल दुनौ वादी मोचलिका लिखि दिहल 
ताक्षरा के पुजा भेलि मिताक्षरा देषल मिताक्षरा को वक्ति तें धारूराय के दिव्य उतरत 
रूराय लोहें श्रापन सत्व साधि लेहि वेशाख सुदि मह (? ) आ्लादितवार के दिव्य होइ॥ 
गरा च वावय ॥ भोगे नप्टे तत कश्चिद सोय॑ मे भुनवत्युत । तहिवा देवि धातव्यं दिव्य 
सारदेरिति वचनादेवेति कि वहु विस्तरेस 55सवत्‌ १७८१ चेत्र वदि चतुर्देशी शर्नेश्चर 

४ लिखनक वृत्ततदशी रेवतीरास पाठक 

१६ बलदेव कवि--इनका दशकुमार-चरित” ग्रथ मिला है जो इसी नाम के सस्कृत 
प्र का हिंदी अनुवाद है । इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है जिसमे रचनाकाल शौर लिपिकाल का 
[ई पता नहीं चलता । रचयिता का इसके द्वारा इतना ही वृत्त मिलता है कि ये किसी बधेल- 
डी राजा विक्रमाजीत देव के आश्रय में रहते थे-- 

“इति सकलाराति जनाकी कीतिछपामुपाभ्युदित्य यशश्चदचद्रिकानदि मित्र चकोर 
प्रेल घंसावतस श्रीमहाराजक्‌ मार बिक्रमाजीतदेव प्रोत्साहित बलदेव कवि विरंचिदे दमकुमार- 
रिते अपहारवर्मा चरित नाम सप्तमोछवास ॥ ७ ॥” 

अन्य विवरण अप्राप्य है। परतु “शिवमसिहसरोज” (पृ० ४५५) में जिस बलदेव का 
लेख है वह यही जान पडते है । उसमे इनका उल्लेख इस श्रकार है-- 

“है कवि राजा विक्रमसाहि वधेल देवरानगर वाले के इहाँ थे । उन्हीं राजा की झाजा- 
गर एक ग्रथ 'सत्कविगिराविलास' नाम वहुत ही अदभुत सग्रह वनावा। इस ब्रथ में १७ 
वे लोगो की कविताई है झर्थात्‌ शभुनायमिश्र १ शभुरान सुलकी २ चितामण्णि ३ मतिराम 
लकठ ४ सुखदेव पिंगली ६ कविद तिवेदी ७ वाजिदास ८ केशवदास ६ विहारी १० 


के. सटक जडजाओ जन्‍मानयुनिनाकामानफृण>ञक+न ७८ आजथ/०मव-७फनल्‍रगक»७»५५७ ५3 +->कनणक-+ -/+ कक फलक जाम ज०ंकत पता. पथ > बत>बकजभ चपथ3 3 केक न 3 पलक ने सन जनक अनाथ.» >»क+ 


( १४ ) । 
रविदत्त ११ मुकुदलाल १२ विश्वनाथ श्रताई १३ वावू केशवराइ १४ राजागुरुदत्त सिह 
१५ नवाव हिम्मतिवहादुर १६ दूलह १७ और बलदेव की काव्य महा विचित्र है॥ २०६ 
सफा ॥' 

२० बलरामदास--“गीता-प्रथ-सार” नाम से इन्होने गीता का अनुवाद किया है। 
रचनाकाल लिपिकाल ग्रथ मे नही दिए है । इसकी भाषा विहार-उडीसा की सीमा पर बोली 
जानेवाली हिंदी है । 

रचयिता के पिता का नाम सोमनाथ महापात्र था जो सभवत नीलगिरि के राजा 
जगन्नाथ के मत्री थे। इन्ही जगन्नाथ की आजा से प्रस्तुत ग्र५ की रचना हुई-- 
श्रीकृष्ण कहे श्रजुन सुणिण गीता ग्रथुसार । से योग वलरामदास भरिये झआ्ाज्ञा देले जगन्नाथ ॥१॥ 
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रामराज्य लक्षिम सुखे भोग करु थाई श्री जगन्नाथ श्रसने गिता शास्त्न एहि अ्रष्टादश 
अ्ध्या गिता सार ए सपूर्स पुठिला सुसिगिला लोक कर बड़ पुन्य लिलगिरी विजये मो प्रभु जग- 
जाथ मुकुट कुंडलहार सख चक्र हस्त स्थल जोगभोग पुन्यर प्रकास निल मुख भावि भरते बल- 
रामदास ६० मत्रिवर महापात्न सोमनाथ नाम ताहार तनये मुँहि वलराम जगज्नाथ ठाकुर सुदया 
मोते कले विष्ण्‌ रपिरित बोलि लोके प्रते गते गले ६१ सथन चतुरो बेदा सार उद्धार षाडसि 
लवणी भुजती ज्ञानिनो तिक्त भक्षेति पदिता । 


ये संभवत विहार-उडीसा की ही ओर के रहने वाले थे, जैसा ग्रथ की भाषा से प्रकट 
होता है। नीलग्रिरि राज्य भी उधर ही है। 


सन 


२१ भगवतदास--ये 'श्यगाररससिधु” नामक ग्रथ के रचयिता है। ग्रथ मे श्वूगार 
रस का शास्त्रीय विवेचन किया गया है । रचनाकाल और लिपिकाल क्रमश सवत्‌ १७७० वि० 
और सवत्‌ १७७७ वि० है। रचनाकाल का दोहा इस प्रकार है-- 


सवत्‌ सत्रह से सुभग, सत्र वरस बखानि । 
साधव सित तृतीया गुरो, धाता सोभन. मानि॥ २१॥ 


रचयिता पुष्पिका के अनुसार किसी कृष्णदास के वशज थे, अन्य परिचय नही मिलता-- 

“इति श्री कृप्णादास वस सभव भगवद्दास प्रकासिते श्रगाररस सिंध द्वादसमासवर्णन 
नाम द्वादश कल्‍लोल सपूर्ण ।” 

पिछले खोज विवरणो मे आए इस नाम के रचयिताओं से ये भिन्न है । 

२२ भरसीमिश्र--रामनाथ पडित--य्रे “नलोपाख्यान” ग्रथ के रचयिता हैं। ग्रथ 
का विपय उसके नाम से ही स्पप्ट है। इसकी प्रस्तुत प्रति जीरं-शीर्ण एवं खडित है। रुचना- 
काल और लिपिकाल का उससे कोई पता नहीं चलता । साहित्यिक दृष्टि से यह उत्तम रचना है। 


रचयिता ने अपना जो वृत्त दिया हैं उसके कई अ्रण नष्ट हो गए है । जो कुछ बच गया है 
उसके अनु सार ये आजमगट के दक्षिण मेहाग्राम के निवासी थे। इस गाँव से दक्षिण की ओर 
बसे महादेवपारा की इन्होने प्रशसा की है। इसके अतिरिक्त इनका और कोई वृत्त नही मिलता । 
परतु ऐसा हो सकता है कि भरसीमिश्न और रामनाथ पडित अलग व्यक्ति हो । एक मेहाग्राम 
के और दूसरे महादेव पारा के । 
आजमगढ़ के दछिन अहई । मेहाप्राम विदित जग कहई ॥॥ 
ताके दखिन मह॒देवपारा । तापर रामदयाल कृपाला॥ 
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( १४ ) 


रामनाथ पंडित तह रहई । राम छूपा ते बहु सुख लहई॥ २४॥ 
प्रस्तुत ग्रथ की रचना हपंकृत नैषध के भ्राधार पर हुई है जिसमे महाभारत की कथा 
से भी कुछ सहायता ली गईं है-- 
नैषध कवि श्रीहर्ष बनाए । विद्यामानन्ह के... ॥ 
ताहि बिलोकि क्यो हम भाषा । भारथ कर्थाह कछुक तह रापा॥ 

२३ भारथसिह या भारथसाहि--इन्होने “सतकवि कुलदीपिका” नाम के महत्वपूर्ण 
ग्रथ की रचना की है जिसमे साहित्य (पिंगल, अलकार और नायिकाभेद) और कविशिक्षा 
(राजा, रानी, पुरोहित और सेनापति) सबधी विपयो का वर्णन है। नीचे विपयो का नाप्रो- 
ललेख किया जाता है-- 

पिंगल, भूठ, सत्य, टेढा, त्रिकोण, आवतं, सौत, कठिन, सुख, दुख, चचल, वर्ण, ऋतु- 
राज, राजा, रानी, कुमार, पुरं,हित, सेनापति; आखेंट, जुक्ताजुक्त, श्रतिशयोक्ति, उपमालकार, 
किलकिचित-हाव, नख-शिख, श्यूगार, राग, अनुराग और अथेविधान भ्रादि। 

रचनाकाल का उ'लेख नही किया गया हैं। लिपिकाल सवत्‌ १८६७ है। रचयिता 
ने अपने निवास-स्थान का नाम देउरा' और पिता का नाम 'हरिसिंघ' लिखा है । भ्पनी विस्तृत 
वशावली भी दी है जिसके अनुसार ये राजवशी थे । अत ग्रथ का महत्त्व ऐतिहासिक दृष्टि से 
और बढ जाताःहै । इनके मूल पुरुष पृथीचद वाधवगढनरेश शालिवाहन के भाई थे। इस 
गढ़ को सौमित्त (शत्रुघ्न ?) ने वतवाया था । पृथीचद यहाँ से अमिला (जमुनातट, प्रयाग) 
में जा बसे और उनके पुत्त कर राय देउरी मे । ग्रथकर्ता ने अपनी वशावली इस प्रकार दी है-- 


बाँधवगठ सब॒गढ़नि वर, विरच्यो जेहि सोमित्तु । 
दु्गंगः दुसह दुरूह श्रति, उन्नत अमित पवित्तु॥ 
दीर्घ कोस लौ उच शअ्रति, कोस चकरइ. चारि । 
केदली केतकि झ्रादि वन, चहुँदिसि पूरित वारि॥ ४ 
घेरि सिषर चहुँ फंरि जहें, सिध्यय केर निवास । 
होम धूम प्रगटत महा, निसिवासर  चहु पास ॥ 
झसगड के वर भूष भे, सालिवाँह तेहि. नाम । 
ताहि. सहोदर पुन्निमै, प्रीयोचद. भे रावश। 
वौउ पदवी पाई तिनि, कौन श्रमिलिझा धाम । 
जमुना तट पावन परम, सुख समूह वसु जाम॥७॥ 
३०६ ३०54 59३ ३०९ 
पुथीचंद के प्रथम सुत, कनेराय जेहि. नाम । 
छोडि अमिलिशा सो बसे, देडरा गुन्म_ घाम॥ 

ताके सुत वर पुन्निमे, नाम मेदिनोसिघ । 

तेहि सन्‍्मुष खलहु हई, भुलिहु॒रहै हि न रिघ्॥१०७ 
ताके प्रथम कुमार भें, मानसिंघ जेहि.ः नाम । 


ताके सुत वर पुन्निमे, राइसिघ जसुधाम ॥ 
तासु तने वर जुध्य कृत, जसीराव कल्यान । 
फतेसिघ ता सुत भए, सुंदर सील निघान ॥ १२॥ 
तासुत भे पुनि राइजीव, महासुभट रनघीर । 


दानि षानि गून सानि हित, अति भरि ग्यात गंभोर ॥ १३ ४ 
सत्रसाल ता. तनुज भो, जाचक करत निहाल। 
ग़झ पाल ब्रह्मन सहित, सतुन॒ के बर काल॥ १४॥ 


( १६ ) 


पृथीपति ता सुत भए महासुभट रनधीर । 
तेज देवाकर रूप ससि, सागर ज्ञान गभीर॥ १४५॥ 
ताके प्रथम कुमार भो, नाम विक्रमाजीत । 
जनपालक घालक द्वुमन, ब्राभन कुल के मीत॥ १६४ 
प्रतापदित्व॒ ता तनूज भो, जग्तराज सुत ताहि । 
छत्रपति ता सुत भए दाता, सील निवाहि॥ १७॥ 
हरीसिंघ. विक्रम अनुज, ता सुत भारथसाहि । 
एह सतकुल कविदोपिका, कीन्ही. ग्रंथ. निवाहि॥ १८॥ 
इसमे सदेह नहीं कि रचयिता प्रीढ और सर्वतोमुखी प्रतिभा के कवि थे । 


श४ भीम--इनकी राजस्थानी भाषा मे रची हुई “हरिलीला सोलह कला” नामक 
रचना मिली है । इसमे भागवत का विपय विशेषकर श्रीक्षप्णा चरित्न का सक्षेप मे वर्णंत किया 
गया है। रचनाकाल सवत १५४१ वि० है-- 


संवत्‌ १५४ उरुद्ननी बीस । वर्ष एक उपस्य (? उपर॒य ८ उपरि) चालीश ॥ 

उत्तमे उत्तराणण वीशेप । रठु बसत संकरात्य मेषा ८॥ा 

अर्थात, १४५ सौ ऊपर एक चालीस या १५४१ । ुद्दनी वीस' से यह तात्पर्य है कि उस 
समय ,रुद्रवीसी चल रही थी। लिपिकाल सवत १७२६ है। - 


रचयिता का, नाम के अतिरिक्त, और कोई वृत्त नही मिलता ! परतु प्रस्तुत ग्रथ राज- 
स्थानी भाषा मे होने के कारण स्पष्ट है कि ये राजस्थान के रहनेवाले थे । प्रस्तुत विवरण मे 
आए अपने नाम के रचयिता से ये सव्वथा भिन्न है ! 

रचना दोहे-चौवपाइयों और पदो मे की गई है। 


हि 


२५ महीपति या महीप---य्े “कविकुल-तिलक-प्रकास” नामक ग्रथ के रचयिता हैं। 
ग्रथ मे नायिकाभेद, रस, अलकार, गुण-दोष तथा पिंगल श्रादि का वर्णान है। इसमे सदेह नही 
कि यह साहित्यशास्त्न पर लिखे गए उत्तम ग्रथो मे से है। रचनाकाल सबत्‌ १७६६ वि० है। 
लिपिकाल नही दिया गया है । आधुनिक वादामी कागज पर लिखी होने से इसकी प्रस्तुत प्रति 
बहुत प्राचीन नही । 

रचयिता ने अपना जो परिचय दिया है, उसके अनुसार इनका नाम 'महीपति' या 
'महीप' है । ये रायपुर (अमेठी, सुलतानपुर, अवध) के रहनेवाले थे । अन्य वृत्त अ्रप्राप्त है-- 

१७ ६६ 
संवत्‌ सत्नह सौ मिले, तापपर छासठि दीन्ह । 
भादों सुदि दसमी गुरो, विदित ग्रथः तब कीन्ह॥७॥ 
गढा श्रमेठी देश है, रायपुरा शुभ थान । 
आश्रम-चारि बसे जहाँ, सब पंडित सब जान॥ ८ 
सुललित ताहि नगर मे, कियो “महीपति” वास । 
तिन्‍न्ह कीन्हो सुपरासि यह, “कविकुल तिलक प्रकास”॥ 

ग्रथस्वामी कुंवर रणजयसिंह (ददन सदन, अमेठी, जि० सुलतानपुर) से पता चला 
कि ये (रचयिता) श्रमेटी राज्य के अधिपति थे। इनका वास्तविक नाम हिम्मतर्सिह था । 
सुप्रसिद्ध कवि राजा गृरुदत्तसिंह उपनाम 'भूषति' के ये पिता थे । इनके आश्रय में सुखदेवमिश्र, 
कालिदास तिवेदी, उदयनाथ कविंद्र श्रौर दूलह आदि कवि रहते थे । 


२६ मुरलोधर कविराई--ये भागवत भाषा पचम-स्कध के रचयिता है। ग्रथ में 
रचनाकाल श्नौर लिपिकाल नही दिए हैं तथा रचयित्ता का वृत्त भी अज्ञात है। अपने नाम में 


( १७ ) 


इन्होने 'कविराई' शब्द जोडा है, इसकी पुष्टि ग्रय द्वारा भी होती है, जो काव्य की दृष्टि से सरस है। 
इन्होने अपने आश्रयदाता का नाम राजा नवलसिंह लिखा है, परतु यह पता नही चलता कि वे 
कहाँ के राजा थे। ग्रथ मे जहाँ तहाँ “यदुराज सुजान कौ सुत” आदि प्रयोगो से पता चलता है कि 
ये भरतपुर के महाराजा सुजानसिंह के पुत्र थे । पिछले खोज विवरणो (१७-१७८) में उनका 
उल्लेख है, जिसके अनुसार वे सवत्‌ १८१८ मे वर्तमान थे । 

ग्रथ में चौपाइयो का प्रयोग न करके दोहा, सवैया, कवित्त, तोमर, छप्पय, कुडलिया, 
भूजगप्रयात, सखनारी, मालिनी और हरिगीतिका आ्रादि छदो मे कविता की गई है। भाषा ब्रज 
है। पता चलता है कि रचयिता ने श्रपने झश्रयदाता के आदेशानुसार केवल पचम-स्क्ध का ही 
अनुवाद किया था-- 

' लवलसह नृप ने कही, मुरलीधर कविराइ ॥ 
स्कंध पाँचयो भागवत भाषा देहु बनाइ॥ 

२७. शिवदत्त त्निपाठी--प्रस्तुत त्रिवर्षी मे “दशकुमारचरित” नाम से इनकी एक 
रचना मिली है, जो इस नाम के मूल सस्कृत ग्रथ का सरस हिंदी पद्यानुवाद है। इसमे दोहा, 
चौपाई, कवित्त और सर्वया आदि छद प्रयुक्त हुए है। साहित्य की दृष्टि से रचना निस्सदेह 
उत्तम है। खेंद है, इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है जिससे रचनाकाल और लिपिकाल का पता 
नही चलता । 

रचयिता ब्राह्मण थे शौर वनउध देश (सभवत' प्रयाग के भ्रतगंत ? ) के अतर्गत पटीपुर 
के आ जवरेससिंह के आश्रित थे । अन्य विवरण अज्ञात है। आश्रयदाता का वशवृक्ष इस 
प्रकार है--- 

मित्नजीत (वनउध देश के अ्तर्गंत वेलखर स्थान के निवासी) 


धीरसिह (पटीपुर राजधानी बनाई) 
समरसिह 





| | 
अमरेससिंह जवरेससिंह 
(रचयिता के आश्रयदाता )_ 
ये राजा वत्सगोत्रीय चौहान थे और पहले वनउध के श्तगंत वेलसर मे रहते थे-- 


धघरनी चक्र समस्त मे, वनवध देश झनूप । 
नीति रीति जुत भीति विनु, विविध चसे तह भूप॥ 
वनउध हू में श्रति सुधभग, सोभित वेलघर देस ' 
बसत लोक विनु सोक तह, घन ते तुलित घनेस॥ ३॥। 


ता पति सुरपति के सरिस, अद्भुत दीर _ चरित्र । 
समित्रजीत भूषपति भए, निज कुल-सरसिज-मित्र ४ 
जगत प्रसंसा होत जेंहि, वंस. विदित चौहान । 
बछगोती. विष्यात महिं, उदभट उदित  कृपान ॥ 
धौरसिह _ ताके . तने, भये. भ्वल॒ रनधोर । 
को नर सके सराहि तेहि, जैसी. सति गंभोर॥। 
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डे हर; 


( १५ ) 


नीति रीति बसकरि सबे, उद्यता धीर नरेस । 
पटीपुर नृपपुर कियो, सध्य सकल निज देस॥ १०॥ 


धीरसिह के सुत भये, समर्रासह छितिपाल । 
नृपगुण रंचि विरंचि बहु, लिपे भाग्य जेहि भालव॥ा 


श्री समरेस नरेस के, वो सुत भें अभिरास । 
झ्रमरसिह _ जबरेस याँ, घरे जयारथ नाम॥ १७॥ 


यो जबरेस. महीपमनि, मंगलसमथ सब काल । 
राजत राजसमाज में, भरि भाग्य भरि भालता 


बार वार सिवदत्त ट्िज, इमि करि. बद्धिविचार । 
तेहि विनोद कारन रच्यो, भाषा दसोकुमार ॥ 


८. शिवदास गदाधर--इन्होंने सवत्‌ १६१० में दिख्िजें च्पूृ” की रचना की, 
जिसमे सुष्टि-तत्त्व, राजनीति, धर्म और ज्ञानोपदेश वरणित है । ज्ञानोपदेश देव्यागमो के श्राधार 
पर हुआ है, जिसमे दीक्षा, निर्शाय, योग, ध्यान, आसन, जप-तप, नियम-उपनियम, माला, नाम- 
स्मरण, पूजा शौर कलि-ससर्ग-दोप आदि समिलित है। पुष्टि और प्रमाणो के लिये शैवागमो 
और वैदिक ग्रथो से भी उद्धरण दिए गए हैं । प्रत्येक विपय का वर्णन अध्यायो (खडो) में काव्य- 
शैली पर हुआ है, अत यह एक उत्तम काव्य भी है । यद्यपि इसको चपू कहा गया है, पर यह सार्थेक 
नही । समग्र रचना पद्य मे ही है 


रचयिता का निवास-स्थान वलरामपुर रियासत (गोडा, अ्रवध) के श्रतर्गत मोगरा 
स्थान था, जहाँ समग्रनाथ महाज्योतिलिग बतलाया गया है । पिता का नाम रामदीन था जो 
उक्त रियासत के राजा नेवलरसिह के मत्री थे । ये राजा दिग्विजयसिंह (नेवल्सिह के पौत्न) 
के श्राश्नय मे रहते थे । राजा, दिविजयसिंह के पैतृक राज्य को शत्तुओ के चगूल से छड़ाने मे 
इन्होंने उनकी अपूर्व सहायता की थी, प्रथारभ में इसका इन्होने वडा विस्तृत श्र कवित्वपूर्ण 
वर्णन किया है । ग्रथ को पढने से पता चलता है कि ये धुरधर राजनीतिज्न, उद्धूट विद्वान, प्रतिभा- 
सपन्न कवि भर वडे सहृदय व्यक्ति थे । सभवत' ये शैव थे और देवी की भी उपासना करते थे । 
इनके आश्रयदाता की वशावली इस भ्रकार है: 


पावागठ गूजरात तें, आयो नृूप जनवार । 
सुभट बोर वरिवंड बहु, संघ में सेन अपारतवा 
सुबा श्रवध को जेर करि, छीनि सुल्क सब लीन । 
ता मंह यह बलिरामपुर, सुभय थली निजु कौन॥। 
तातें अब संछेपष करि, कहत हों सुनिये राज ॥ 
नो पीढढी के वादि भे, नेवलसिह महाराज ॥ 
0०8 

ता नप के जुग तने भें, सिह बहादुर वीर ॥ 
श्रजु्नानहु भे सिह सम, घीर वोर गंभीर ॥ 
ता अर्जुन भूपाल के, भये उग्र हें बंस ॥ 
जैनारायन प्रथथ भे, हंस वंस * अवतंस॥ 


( १६ ) 


चुत है आप श्रभ्ु, विदित तेज गुणधाम । 

पसु पंछी सुर असुर नर, गावत जाको.. नाम ॥ 
नेवलसिह पर पिता तुम्हारे | ता समीप पितु आय हमारे॥ 
दीन (ज्ञ) कुलीन जानि विद्वाना । “रामदीन” श्रस नाम वषाना॥! 


रामदीन को निज जन जानी । सॉपे पुनह सकल रजधानी।॥॥ 
धमपुत्र महाराज को, ताको सुत मैं तात। 
नाम गदाधरदास शिव, प्रगट जग्त  विष्यात॥ २७६॥ 
ग्रंथ की पूर्णंता की तिथि 
०१ ६ १ 
नभ इंदु ग्रह चंद है, संचतत्त सुभ  ब्रतमान । 
4 ७ ७ १ 
वान दीप रिपि ब्रह्ममो, सका सुभग सुजान॥ 
है नृपवश का वर्णंत करने के कारण प्रस्तुत ग्रथ का महत्व ऐतिहासिक दृष्टि से भी बढ 
जाता है। 

२६. शेख झहमद--इनकी दो रचनाएँ 'वियोगसागर' भौर 'मोहनी' मिली है, जो एक 
ही विवरण पत्र मे है। प्रथम मे वियोग-श्रुगार और दूसरी मे शिख-नख का वर्णंत है। काव्य 
की दृष्टि से दोनो सरस और उत्तम हैं तथा कवि की प्रतिभा को व्यक्त करती है । इनमे केवल 
दोहा छद प्रयुक्त हुआ है । ये रचनाएं प्रस्तुत विवरण की सयया १२६ मे श्राए कवि जान की 
कर ० । एक ही हस्तलेख में हैं ॥ रचनाकाल का उल्लेख नही है । लिपिकाल सवत्‌ 
१७७८ ह्‌। 

कल के गुरु पीर साहि मुहुदी ग्रौलिया के पुत्र पीर जलाल मुहुदी थे । झन्य विवरण 
अज्ञात है । 

३०. शेख निसार--इनकी सूफी शैली पर लिखी हुई यूसुफ जुलेखा' सुदर प्रेम कथानक 
काव्य है, जिसमे यूसुफ और जुलेखा के प्रेम का अत्यत सरस एव उत्कृप्ट वर्णन किया गया है। 
रचनाकाल सवत्‌ १८४७ और लिपिकाल सवत्‌ १६५६ है। इसका कथानक रोम देश का है । 

रचयिता शेख3ुर (सुलतानपुर) के निवासी थे । इनके पुरखे रोम देश मे रहते थे । 
पिता का नाम गुलाम मुहम्मद श्र पितामह का शेख मुहम्मद था। शेख हवीवुल्ला इनके मूल 
पुरुष थे, जिन्होंने अकवर वादशाह के समय शेखपुर गाँव वसाया था । ये (रचयिता) मौलवी थे 
झोर ससस्‍्कृत, हिंदी, फारसी, तुरकी के बडे विद्वान थे। इन सभी भाषाश्रो मे इन्होंने सात रच- 
नाएँ भी की-- 

शेख हबोब॒ल्ला सोहाए (सोहाई) । शेखपुर जिन्हू झान बसाई॥ 
पातसाह अकबर  सुलताना । तह के राजकर जगत बखाना॥ 
झभौ बह देस सूबा होइ आई । तीस बरस को रहो सोहाई॥ 
तंह के शेख मुंहमद वारा | रूपवंत भू के पग्वताराव 
शेख गुलाम मुहंमद नाऊँ । सो सस पिता झो ताकर गाँऊँ।॥ 
यंस भोलबो रोमको, जंहूं कर प्रेम गरंग। 
हुई सिद्ध पढ़ मसनवी, पादे श्रेम की पंथश 
सात ग्रंथ अनूप बनाई । झोर पारती सोहाई॥ 
संसकृत तुरकी सन भाई । से भेस रस भरी सोहाई॥ 


( ३० ) 


प्रस्तुत रचना इन्होने सत्तावन वर्ष की वश्नस्था मे की । इससे पहले सभवत श्टंगार 
झौर चोज की अधिक रचनाएँ की, जिनसे इनका चित्त हटकर सत्य से पूर्ण रवनाश्रों की ओर 
आाकपित हो रहा था। भ्रस्तुत रचना इसी वात की द्योतक है । यह सात दिन में लिखी गई 


मु हर 


झूठ जान सबते सन भागा । श्रव यह सांच कथा चित लागा।॥ 
हिजरी सन्‌ बारह से पाँचा । बरन्यो पेसकथा यह साँचा॥ 
अठारह से. सेयतालीसा । संचत्‌ू विक्रसेन नरेसा॥ 
सतरह से बारह पुन साका । पौष मास पृन्योँ बस राका॥ 
सत्तावन वरख बीते आवब । तब उपज्यो यह कथा के चाव ॥ 
सात दिवस मह कीन समापत । दुरमत नाम लह्यो यह संबत।॥॥ 


इन्होने 


इन्होने कुछ ऐतिहासिक विवरण भी दिया हे । उस समय दिल्ली की गद्दी पर शाह- 
आलम नाम मात्र का वादशाह था । नादिर खाँ रुहेला ने उसको अ्रधा कर दिया था और उसकी 
स्त्री और पुत्रों को अ्रत्यत दुख देकर तैमूर के वश को अप्रतिप्ठित कर दिया था-- 


झालमशाह हिंद सुलताना । तह के राज यह कथा बखाना॥ 
देहली राज करी अवनीता (ता) । अ्रप़र वहीं तेह कीन्ह अनीता ॥ 
नादिरखखाँ सो श्रधम रुहेला | सत्रा परध कोन्ह बड़ पेला॥। 
पात्तसाह कह अध जो कीन्हा । सुत और नार सभे दुख ,दीन्हा ॥ 
कोन्ह श्रपतत तैमूर' घराना । राज श्रताप अ्रधम तेह माना॥ 


रचयिता ने ग्रथ समाप्त करते हुए विनीत भाव का परिचय दिया है, जो विद्वानों और पहुंचे 
हुए भक्तों का विशेष गुण है-- 
पढ़ें प्रेम के अ्रछरः कोई । दई श्रसीस मुक्ति जिन होई॥ 
हम न रहव अछर रह जायह । जो कोउ पढ भेद नर पायह॥ 
अवगुन होइ तो लेहु छिपाई । हम न रहव जो देव बताई॥। 
रहें वो भगत पेम अव कह्लाता । धरम नोत सुभ कथा बखाना॥ 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि में लिखी हुईं है । 

, ३१. समाधान--इनका “लक्ष्मणशतक” नाम से वीररसपूर्ण उत्तम काव्यग्रथ मिला 
है। ग्रंथ मे लक्ष्मण और मेधनाद के युद्ध का वडा ओजस्वी वर्णन है। खेद है, ग्रथ की प्रस्तुत 
प्रति खडित है, जिससे रचनाकाल और लिप्रिकाल का पता नहीं चलता ! 

, रचयिता का भी कोई विवरण नही मिलता। ग्रथ से ये प्रतिभावान्‌ कवि ज्ञात होते 
हैँ ॥ इनकी यहू रचना सवत्‌ १६५४६ (सन्‌ १८६६ ई०) में बावू रामकृष्णा वर्मा (सपादक, 
भारतजीवन” ) द्वारा भारतजी वन प्रेस से प्रकाशित हो चुकी है, परतु उसमे भी इनका कोई वृत्त 
नही दिया है । 
किरवान छद इन्हें विशेष प्रिय है। उदाहरणस्वरूप दो कवित्त दिए जाते है-- 

कहूं हथ्यिन पै हथ्यि कहूं रश्थिन पै रशथ्थि कहू वश्यिन पै वश्थि कपि कौन पमिलान। 
कहूँ मुंडन पे भुड कहूँ रुडन पे रुंड कह तुडन पै तुंड परे लोढत घरान ॥ 
भच्यो जोर सफर जंग टुट्ट फुट्ट तन भंग छिन्न भिन्न अंग भ्रग भगे राछस जमान । 
तहाँ तेज के निधान करि कोप “समाधान” वीर लछछन सुजान झुक क्कारै किरवान॥ 
बढ़धो जोर पारावार चहु ओर धारापार नहिं जासु वारापार ग्रह पग्राह उछलान । 
के असुर अतंक मिले नम में नि्ंक अनदेपषे हक हंक अ्रत्न॒ घालत अमान। 
फिर भूत शभ्रेत धार मृष बोले मार मार कपि सीस असरार सार झार हरान। 
तहाँ तेज के निधान करि कोप “समाधान” वोर लछछन युजान भुक फ्कारे किरवान ॥ 


( २१ ) 


े ३२. हसनगझली खाँ--इन्होने “दस्तूर शिक/र” का फारसी से हिंदी-गद्य (हिंदवी) 
में अनुवाद किया, जिसमे शिकारी पक्षियो को पकडने, पालने और उनके रोग तथा चिकित्सादि 
का वर्णन है । प्रति खडित है। रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १८१६ है । पुप्पिका 
से विदित होता है कि यह मूल प्रति है, श्रत रचनाकाल और लिपिकाल एक ही मनना उचित 
होगा-- 

“तमाम हुवा दस्तुर सीकार का बनाया हवा हसन अली खाँ का सवत्‌ १८१६ मीती 
क्वार वदी १५ सुकरवार फारसी से हीदवी कीय |” 

रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । 


३४. हेमरतन--राजस्थानी भाषा में रची हुई “गोरा-बादल-पद्मिनी चौपाई” नामक 
इनकी एक रचना का विवरण लिया गया है, जिसमे गोरा, वादल और पश्चिनी की कथा का 
प्रत्यत सरस वर्णन है। रचनाकाल सवत्‌ १६४४५ (? ) है। लिपिकाल का पता नही,चलता । 

हस्तलेख का अ्रत का पत्न अत्यत जीरं-शीर्ण दशा में है। उसमें रचयिता ने रचनाकाल 
के साथ साथ अपना परिचय भी दिया था, पर वह अ्श पढा नही जाता। इसके आरभ के भ्रण 
को पढने से पता चलता है कि ये किसी पद्मराज वाचक के शिप्य थे--- 

पदमराज वाचक प्रभृति, प्रशमी निज गुरु पाय । 
केलविसूं साची कथा, कानन प्रा दाय॥ 

ग्रथ की भाषा के आधार पर ये राजस्थान के निवासी जान पडते हैं। “राजस्थान में 
हिंदी के हस्तवलिखित ग्रथो की खोज” (प्रथम भाग पृष्ठ ५३, १७८) में भी इस ग्रथ का उल्लेख 
है। उसमे रचयिता का वृक्ष इस प्रकार दिया है-- 

“थे भेवाड के जैन साधु थे। गुरु का नाम पदत्मराज था। इनका “पद्मिनी चौपई” 
नामक एक ग्रथ उपलब्ध हुआ है, जो सवत्‌ १७६० में रचा गया था । यह ग्रथ इन्होने मेवाड 
के महाराणा अमरसिंह (द्वितीय) के राज्यकाल मे कुभलनेर मे लिखा था। इसमे मेवाड वी 
इतिहास-प्रसिद्ध महाराणी पश्मिनी की कथा का वर्णन है ! ग्रथ जायसी कृत पद्मावत वी छाया 
पर लिखा गया प्रतीत होता है । इसकी भाषा वोलचाल की राजस्थानी है । रचना सरस भौर 
मनोहारिणी है ।” 

इस विवरण से तो प्रस्तुत प्रति मे दिया गया रचनाकाल श्रशुद्ध ठहरता है। इसमे 
नाम के साथ 'गोरावादल' और जुडा है। रचनाकाल का छद इसमे खडित है, पर जो झ्श वर्ते- 
मान है उससे सवत्‌ १६४४ का ग्रहण किया जा सकता है-- 


सवत सोले सोले से पहुंता .. -««««। 
पुहुनी पीठ घर परग को सवलपुरी सोहे सादगों ॥७०१॥ 
उपर्युक्त राजस्थानी खोज-विवरण मे रचनाकाल निम्नलिखित प्रकार से है-- 


बदि चेतह साठे बरस, तिथि चोदरसि गुरुवार । 
बंधे कवित्त सुवित्त परि, कुभलमेर मकारि ॥६१७॥ 


राणा अमरसिंह (द्वितीय) का राज्यकाल श्रोभा जी कृत 'राजपूताने का इतिहास 
(पृ० ६०५) के अनुसार सवत्‌ १७६० के आसपास है। 

परतु श्री अगरचद नाहटा ने सूचित किया है कि भ्रस्तुत रचना का रचनाकात स० 
१६४४५ ही है। उन्होने शोध पत्रिका' (साहित्य सस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, उदयपुर 
की प्रमख त्रैमासिक पत्निका)--भाग ३, अ्रक २--में 'हेमरत्न रचित गोरावादल का रचना- 
काल और प्रन्य ज्ञातव्य बाते” शीर्षक से लेख छपाया है, जिसमे ग्रथ का उक्त रचनाकाल प्रति- 


( २३ ) 
पादित किया हैं। उसमे उल्लिखित रचनाकाल और रचयिता के वृत्तसंबधी उद्धरण इंस 


प्रकार हैं .-- 


धुनिम गछि गिरुआ गराधार, देव तिलक सूरीसर सार । 

न्‍्यान तिलक सुरीसर तास, प्रतपद पाटद बुद्धि निवात ॥६०९॥ 
पदमराज वाचक परधान, पुहवी परगट बुद्धि निधान । 

तास सोस सेवक हम भराई, हेमरतन मनि हरखइ घणई ॥६१०॥ 
समत सोले सईद परणयाल, श्रावरा सुदि पंचमि सुबिसाल । 
पुहवी पीठ घर परयड़ी, सबल पुरो सोहइ सावड़ी ॥६११७४ 

इसके अनुसार रचयिता पूनिम (पूर्णिमा) गछ के देवतिलक सूरि के पट्टधर ज्ञानतिलक 
सूरि के शिष्य पद्मवाचक के शिष्य थे | 

इस सवध में ना० श्र० प० (भा० ४५७, अ० १) भी द्रण्टव्य है । 

३४. हेमराज मथेन--इनकी “वैन वत्तोसी” शझ्वगार रस की उत्तम रचना है, जिसभे 
श्रीकृष्ण की वशी के प्रति गोपियों का द्वेप भाव वशित है । रचना सवैयों में है । केवल श्रत मे 
दो दोहे हैं । इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है । वीच बीच के कितने ही छद अथवा उनके चरण स्याही 
के उखड जाने से नष्ट हो गए है, श्रत नहीं कहा जा सकता कि कुल कितने छद थे । परतु ग्रथ 
के नाम से स्पष्ट है कि वच्तीस सर्व रहे होगे । प्रस्तुत प्रति मे दोहे-सवैयों की समस्त सख्या छत्तीस 
है। श्रत स्पष्ट है कि चार छद बढे हुए हैं। पुराने ग्रथो मे कवित्तो भौर सवैयो के साथ दोहे- 
सोरठो की सख्या प्राय परिगरित नही होती थी। 

रचनाकाल सवत्‌ १९१६ वि० है । लिपिकाल का उल्लेख नही है । रचयिता का नाम 
भथेन हेमराज है । और कोई परिचय उपलब्ध नहीं । इनकी उपाधि या श्रास्पद लिपिकर्ता की 


भी उपाधि है-- 
लिषतं सथेन हरिचंद वासी रूपनगर 
अत. श्रनुमान होता है कि ये और लिपिकर्ता एक ही वश के और एक ही स्थान 
(रूपनगर) के थे । 


ज्ञात लेखकों मे, जिनके ग्रथ मिले हैं, अलीमुहीवर्खां 'प्रीतम”, आलम और शेख, गिरि- 
धघरदास, जठमल नाहर, देवीदास, भीम, रसरासि, लखनसेनि, विश्वनाथ सिंह, व्‌ द कबि और 
सोमनाथ मुख्य है । 

३५. भ्रलीमुहीब खाँ “प्रीतम”-ये अपनी सुप्रसिद्ध रचना “खटमल-बाईसी” के कारण 
हिंदी साहित्य मे श्रच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । इस बार इनकी “रसधमार” नाम से एक 
और नवीत रचना मिली है। रचनाकाल संवत्‌ १७६७ है और लिपिकाल सवत्‌ १८०० । 
लिपिकाल को देखकर प्रस्तुत प्रति रचयिता के समय की ही लिखी जान पडती है । इसको जानी 
भवानी शकर वृद्धनाम कृपाराम नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था ! ग्रथ का विपय उसके नाम 
से ही स्पष्ट है। कविता दोहा, चौपाई और कवित्त आदि छदो मे की गई है। 

रचयिता आगरा-निवासी थे तथा वही के प्रसिद्ध कवि सूरतिमिश्र के शिष्य थे- 

प्रीततीा बसत  सुझागरे, श्रलीमुहृुत्त खाँ नाम । 

सृरत कवि कौ सिष्य है, जानो कवि रसधाम ॥रशा 

सर के मन इहि मास मो, उपजत सरस तरंग । 

रस धमार बरनन करों, फागुन पाइ प्रसंग ॥३७॥ 

सत्रह से सत्तानवे, सवत. फागुन मसास्त । 

सुकल पक्ष बुधवार छठ, रसधमार जगवास ॥४॥ 
खटमल-वाईसी' का उल्लेख पिछले खोज विवरण (०३-७०) मे हो चुका है। 

३६- झालस झोर शेख--ये हिंदी साहित्य ससार मे प्रेमी दपति के रूप मे प्रसिद्ध हैं। 
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पिछली खोज में इनकी वहुत सी रचनाझो का पता लगा है। इस वार भी इनके कवित्तो के तीन 
सग्रह कवित्त चतु शती, 'कविता-सग्रह” श्रौर श्रकार के कवित्त' और मिले हैं। रचनाकाल, 
लिपिकाल तथा विषय की दृष्टि से इनका उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

१--कवित्त चतु.शतो--इसमे चार सौ कवित्त है जिनमे अधिकतर खश्यगार रस झौर 
राधाक्ृष्ण की लीलाओो का वर्णन है । रचनाकाल ज्ञात नही, लिपिकाल सवत्‌ १७१२ दिया है। 
विवररपत्र में दिए गए उद्धरणों में सम्रह का नाम कवित्त चतु शत्ती' नही मिलता । पुष्पिका 
मे शेख आलम के कवित्त'” लिखा है। विवरणकर्त्ता (१० कठमरणि जी शास्त्री) ने विशेष 
ज्ञातव्य मे लिखा है कि श्री भवानीशकर जी याज्ञिक (स्व० प० भायाशंकर जी याज्ञिक के 
स्आ' मे इस सग्रह को देखा था और एक कागद पर जो इसी सग्रह मे रखा है, इस प्रकार 

खा है-- 

(१) चतु शती कल्पित नाम प्रतीत होता है । इस प्रथ की कई प्रतियाँ हमारे देखने मे 
झाई हैं, पर चतु शती नाम किसी मे भी नही दिया हुआ है । 

(२) यह प्रति सवत्‌ १७१२ वि० की है। हमारे अनुमान से समस्त प्राप्त प्रतियो में 
यह सबसे प्राचीनतम है । 

(३) इस प्रति मे बीसवाँ पत्त नही है। इस कारण जो भाग लुप्त हो गया है उसे 
एक अलग पत्न पर लिख दिया है। अत इससे पता चलता है कि इस सग्रह में चतु शती 
नाम कही न कही अवश्य दिया है। 

२--कविता संग्रह--इसका भी विषय श्गार (राघधाकृष्णा के केलिकलाप का वर्णन) 
है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। कुछ कवित्त-सग्रह” खोज विवरण (०३-६; 
२३-९६, ४१-१२) मे उल्लिखित हैं । 

३--श्रकार के कवित्त--इस सग्रह मे कवित्तों का विभाग श्रक्षरक्रम से किया गया है, 
पर विवरणपत्र मे दिए गए उद्धरणो से पता चलता है कि इन्हें भ्रक्षरक्तम से लिखा नही । आरभ 
मे ना पर लिखा गया दोहा है और अत में अ' पर की रचनाएं है। इनका विपय भक्ति भौर 
शगार है। रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल अनुमान से सवत्‌ १८२१ से १८५४ तक है । 

इनके अतिरिक्त 'सुदामाचरित्र”ं की एक प्रति और 'माघवानल-कामक्दला' की छह 
प्रतियो के भी विवरण लिए गए है। इन दोनो ग्रथो का उल्लेख खोज विवरण (३५-४, 
०४-६९, २३-८, २६-८) मे हो चुका है। 

३७. गिरधरदास--ये खोज विवरण (१२-६०, २६-१४०, ४१-४६) में 
उल्लिखित गिरिधरदास हैं जो भारतेंदु बावू हरिश्चद्र के पिता थे । इनके सवध मे प्रसिद्ध है कि 
इन्होने 'नहुष नाटक' की रचना की थी जिसका आज से पहले खोज' मे कोई पता नही चल सका 
था। इस बार इसकी एक प्रति का विवरण लिया गया है। प्रति पूर्ण है। रचनाकाल श्रन्ात 
है । लिपिकाल सवत्‌ १६२३ दिया है | इसमे सूर्यवशी राजा नहुष की कया का वर्णन है भौर 
प्राचीन सस्कृत नाटको की शैली पर लिखा गया है। पहले मगल भौर फिर नादीपाठ है । 
गद्य और पद्म दोनो का प्रयोग हुआ है । 

ग्रथ द्वारा रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । पिछले खोज विवरण में इनका 
उपनाम गोपालचद' लिखा है! जन्मकाल सवत्‌ १८८१ माना गया है। सत्ताईसन-अ्रट्टाइंस 
वर्ष की अल्पावस्था में ही ये स्वर्गंस्थ हो गए थे । फिर भी इतनी अवस्था तक लगभग चालीस 
थथो की रचना कर चुके थे। 

यहाँ नाठक का कुछ झश दिया जाता है-- 


सातलि की झोर देखि के।॥ नहुत ॥ सानंद 0 
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दोहा 
, देखनीय. कसनीय श्रति, उपवच यहू॑ _रमनीय । 
प्रहै कौन को सो कहहु, लग्यो मोहि श्रति प्रीय॥७३॥ 

सातलि ॥ 
; दोहा 
ै यह सब रितु सोभा भरचो, सुखमय पूरन काम । 

महाराज को विपिन है, नंद याको. नाम ॥छडे शा 
लि ]सानंद । सीद्र चलहु सीकर चलहु॥ 

तब रथ चढाय नंदनवन में गयो ॥ तहां की सोभा देखि के 

नहुष ॥ सानद ॥ . . . . «०: «० 

इ८- जटमल नाहर--इनके “प्रेमविलास--प्रेमलता-कथा” ग्रथ के विवरण लिए 
गए है। यह शुद्ध भारतीय प्रेम-कथानक शैली पर लिखा गया मनोरजक और सरस काव्य है। 
इसमे दी हुई कथा इस प्रकार है--- 

यौतनपुर में राजा प्रेमविजय राज करता था। उसकी रानी का नाम प्रेमवती और 
पुत्नी का प्रेमलता था । उसके मत्नी मदनविलास के एक पुत्र था, जिसका नाम प्रेमविलास रखा 
गया। प्रेमलता और प्रेमविलास दोनो एक गुरु के पास पढने लगे। दोनो रूपवान्‌ थे, अत 
गुरु ने आशका से कि कही उनमे अनुचित प्रेम न हो जाय, दोनो को एक दूसरे के भूममूठ दोष 
बताए। राजकुमारी से कहा कि प्रेमविलास कोढी है और प्रेमविलास को बताया कि राजकुमारी 
अधघी है। फलस्वरूप साथ साथ पढते हुए भी दोनो एक दूसरे को घुरित दोष से युक्त समभकर 
देखना भी पाप समभते थे। एक दिन जब गुरु किसी काम से वाहर गए हुए थे, राजकुमारी 
के पढने मे कुछ अणद्धि हो गई, जिसपर प्रेमांविलास ने उसको भ्रधी कह दिया । राजकुमारी को 
बडा क्रोध आया और उसने भी प्रेमचिलास को कोढी कहकर सवोधित किया | प्रेमविलास ने 
कहा---“गुरु ते तुम्हें अधी बतलाया था । अत यह सोचकर कि उसी दोप से तुमने अ्रशुद्ध पढा 
है, मैंने तुमकां श्रधी कहा, परतु तुमने मुझे कोढी क्यों कहा ?” राजकुमारी ने भी सत्य वात 
वतला दी। इसपर दोनो एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखने लगे। दोनो रूपवान्‌ तो थे ही, भरत 
शीघ्र ही एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए । इतन॑ मे गुरु जी आ गए और देखा कि उनकी चतुरता 
का परदा खुल गया। उन्होंने उनको डाटा और समभकाय,, पर फल कुछ न हुआ। दोनो ने 
गुरु से अपने अपने हृदय की बातें कह दी । दुष्परिश्याम की आशका से गुरु ने शीघ्र ही दोनो को 
घर जाने का आदेश दिया। परतु दोनो प्रेमियो को शाति कहाँ ? एक दिन उन्होंने निश्चय 
किया कि महाकाल के सम्मुख विवाह कर भाग जाये । आगे की श्रमावास्या का दिन इसके लिये 
निश्चित हुआ । इस वीच नगर में एक जोगिन आई, जो वीणा वजाना और गाना वहुत्त भ्रच्छा 
जानती थी । लोग उसकी कला पर मुख्ध हो गए। राजा भी उससे मिलकर प्रसन्न हुआ | 
उसने उससे राजकुमारी को भी वीशा वजाना और गाना सिखाने की प्रार्थना की । जोगिनी 
ने स्वीकृति दे दी । राजकुमारी नित्य जोगिनी की कुटिया पर सगीत-शिक्षा के लिये जाने लगी । 
प्रेमविलास भी अवसर पाकर कुटिया पर राजकुमारी से मिल लिया करता | दोनो एक दूसरे 
को देखकर व्याकुल हो उठते । एक दिन ऐसे ही भ्रवसर पर राजकुमारी की आँखो से आँसू 
गिरते देख जोगिन को वडा आश्चये हुआ, पर मूल कारण ज्ञात हो जाने पर उसने राजकुमारी 
को आँखी का भजन देकर उडने तथा रूप पलटने की विद्या सिखाई। थोडे ही दिनो पश्चात्‌ 
राजकुमारी की शिक्षा पूर्ण होने पर जोगिन चली गई । इधर पूर्व निश्चय।नुसार दोनो प्रेमी 
चपकमाला सखी के साथ महाकाल के सामने वैवाहिक कृत्य सपन्न कर और देवता का आशीर्वाद 
लेकर आकाश-मार्ग से उड भागे । तानो रतनपुर नगर पहुंचे, जहाँ का राजा उसी दिन मर चुका 
था। राजा सतानहीन था, अत. यह निश्चय हुआ कि हाथी जिसको राजतिलक कर देगा वही 


न 
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राजा बनाया जायगा। सयोगवश हाथी ने प्रेमविलास को ही राजतिलक कर दिया। अत. 
वह और प्रेमलता उस राज्य के राजारानी हो गए। कुछ दिनोपरात प्रेमविलास को चद्रपुरी 
पाटण के राजा चद्रचूड से घोर युद्ध करना पडा, जिसम चद्रचूड पराजित हुआ । इस प्रकार 
अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर प्रेमलता और प्रेमविलास अपने दिन सुखपूर्वक बिताने 
लगे। एक दिन उन्होने भ्रपनें मातापिता के पास एक दूत भेजा । उनके मातापिता उनके लिये 
अत्यत व्याकुल रहते थे, पर महाकाल को उपासना से जब उन्हें पता चला कि वे रननपुरी में राज 
करते हैं तो उनको पाने की उत्कट अभिलापा रखते हुए भी सत्तोप कर चुप रह गए । उघर जब 
दूत उनके पास पहुंचा तो वे प्रसन्न हुए और उसको श्रनक पारितोपिक तथा उपायन देकर प्रेमवता 
और प्रेमविलास को यौतनपुर आने का सदेश भेजा । दोनो प्रेमी अपने घर श्राए श्नौर मातापिता 
से मिलकर आनदित हुए । दोनो का पुन विधिवत्‌ विवाह किया गया । इस प्रकार वुछ दिन 
मातापिता के पास रहकर वे दोनों फिर अ्रपनी राजधानी को लौट गए । 


ग्रथ का रचनाकाल सवत्‌ १६६३ है। इश्तकी प्रस्तुत प्रतिलिपि राजपूताने के असिद 
लेखक श्री श्रगरचद नाहटा ने सवत्‌ १६६६ वि० में करके, हिदी-साहित्य सम्मेलन को दी थी । 
यह सवत्‌ १८०६ की लिखी प्रति की नकल है | ग्रथ के अनुसार रचयिता लाहौर के निवासी थे 
और सिंधु नदी से लगे हुए प्रदेश के श्रत्गंत जलालपुर के राजा सहिवाज के आश्रय में रहते थे । 
ये नाहर वश के थे । राजा सहिवाज को सइदा का सहिवाज खाँ भी कहा गया है-- 
संवत्‌ सोलह से त्यानूं । भादरमास सुकल पछ जानूं॥ 
पच्सि चौथ तिथ॑ सलगना । दिन रविवार परम रस मगना ॥७८॥ 
सिंध नदी के फंठ पट, मेवासी चोफेर । 
राजा बली परात्मी, कोड न सवर्क घेर ध७श्ा 


पुरा कोट कटक पुनि पुरा। परसिरदार गाऊ का सुरा॥ 
ससलत मंत्र बहुत सुजाने । मिले खान सुलतान पिछाने॥ 

सइह॒दा कौ सहिवाजखाँ, बदरी सिर कलवत्न । 

जानत नाही  जेहली, सब श्रवान को छत्न पवा। 
रइयत बहुत रहत सुराजी । मुसलमान सुखास निमाजी ॥ 
चोर जार देख्या न सुहावे । बहुत दिलासा लोक बसावें॥८२॥ 

बसे अभ्रडोल जलालपुर, राजा थिरु सहिवाज । 

रइयत सकल बसे सुखी, जब लगि थिरहूृ राज ॥घरा। 
तहाँ बसे जटमल लाहोरी । करने कथा सुमति तसु दोरी॥ 
नाहरबंस न कुछ सो जाने । जो सरसतो कहे सो झाने॥पड़ं॥ 

अन्य परिचय नही दिया है। नाहटा जी ने प्रति और कवि के विपय में इस प्रकार 
लिखा है-- 

(१) प्रतिपरिचय--हमारे सग्रह की ८ पत्रों वाली प्रांत से प्रस्तुत प्रति नकल करवाई 
गई है। प्रशस्ति (पुष्पिका) से स्पप्ट है कि प्रति सवत्‌ १८०८ की वेधाख बदी ७ को मरोठ में 
स्वरूपचद ने लिखी है। प्रस्तुत म्रथ की एक और प्रति हमारे सम्रह में है । 

(२) कविपरिचय--प्राप (जठ्मल नाहर) नाहर्मोत्रीय श्लोगवाल जैन श्षावक से । 
इनकी ग्रोराबादल की बात हिंदी-सस*र में काफो प्रनिद्धि-प्राप्त हैं । ज्ाप भ्रच्छे कवि थे । 
अभी तक हमारी खोज मे निम्नोक्त ग्रथ प्राप्त हुए है एव हमारे सप्रह में है। ये झपने का लाटोरी 
लिखते है, अत- ये लाहोर-निवासी थे। झापके पिता क। नाम घ्मसं था। हे 

पुस्तकों के नाम-- (१) गोरावादल की बात--सवत्‌ १६८६ भादवा ११ खुघला; 

डे 
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(२) प्रेमविलास प्रेमलता चौपाई--सवत्‌ १६६३ भा० सु० '४५ रवि; (३) जटमल 
बावनी, (४) लाहोर गजल, (५) सुदरी (स्त्ती) गजल, (६) भिगोर गजल, (७) 
फुटकर सर्वयादि । 

रचयिता की गोराबादल की कथा का उल्लेख खोज विवरण (१-४८), (३८-७१) 
मे हो चुका है। उनमे इनका जो परिचय मिला, वह ठीक नही । 

३६. देवीदास--इनकी 'सोमवश की वशावली” ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
रचना है। सवत्‌ ११०३ वि० (फायून तीन रविवार) की एक ऐतिहासिक घटना का इसमे 
उल्लेख है । उस समय इस वश के राजा विजयपाल थे, जो बडे प्रसिद्ध हुए भौर जिन्होंने विजय- 
गढ दुर्ग का निर्माण कराया । गुजरात, महाराष्ट्र, तैलग, भोट और नेपाल के राजा को इन्होंने 
जीत लिया था। कदहार के वृवक्‍्कसाहि से इनकी दस मास तक घोर लड़ाई हुई, जिसमे ग्यारह 
हजार यवन (तिमिर) मारे गए थे। परतु इस लडाई का परिणाम भारत के लिये श्रच्छा नही 
हुआ । दिन-प्रति-दिन हिंदुओं का हास होता गया और यवनों की शक्ति बढती गईं । कवि 
के शब्दों मे इसका उल्लेख इस प्रकार है--- 

तब ते भई देस तुरककमई । भइ घोर मसीति तु बाँय दई।॥ 
कलमा पढि पाँच नवाज करी । भुवपाल विज विनु गाइ परी॥ 
हिंदुवान घटयौ तुरकान बढ्चो । सबको सब भाति निपोतु कढचो ॥ 

इस घटना के अतिरिक्त बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी दी हैं। जैसे कलियुग का 
प्रवेश और व्यासदेव जी का अपने शिष्य वेशपायन को सब पुराण देना तथा श्रीकृष्ण-वश का 
वर्णन करते रहने का उपदेश देकर गृप्त हो जाना आदि | 

सोमवंश के राजाश्रो के नामो की तालिका विपय के खाने मे दी हुई है। ग्रथ मे रचना- 
काल का उलेल्ख नही | लिपिकाल संवत्‌ १८३१ वि० है। 

रचयिता ने अपना और कोई वृत्त न देकर केवल आश्रयदाता रतनपाल (करौली नरेश) 
का उल्लेख किया है। वे सोमवशी थे । ग्रत इस आधार पर ये पिछले खोज विवरणो 
(६-२२०; १७-४७, २३-६६, २६-६८, दि० ३१-२५, ०२-१; २-८ ३, ६-२७) 
में उल्लिखित देवीदास ही है । उक्त विवरण मे आए प्रेमरत्नाकर और “राजानीतिरा कवित्त 
इन्ही की रचनाएं है । 

४०. भीम--इन्होंने सवत्‌ १५५० में “डँगवेपुराण” की रचना की। यह महा- 
भारतांतगंत डगवे-कथा का अनुवाद है । इसकी प्रस्तुत प्रति मे लिपिकाल संवत्‌ १७७७ वि० है। 

रचयिता ने अपना विस्तृत विवरण दिया है, पर ग्रथ कैथी लिपि मे अत्यत श्रशुद्ध लिखा 
होने के कारण ठीक ठीक पढा नहीं गया । फिर भी, यह श्रश जैसा कुछ पढा जा सका, उद्धृत 
किया जाता है-- 

संबत पंद्रह से पचास जब भएऊ ॥ द्रमुष नम संमत चलि गएऊ।॥। 
सावन सुकुल संतमी श्राई | डंगवे कथ  भीस सुनाई 
कवन नग्र कैंसनो ठाऊ । कौन देस कौन से गाऊ।॥ा 
जह ए भए कवीसर विचरा । तह वसंत है कौन भूश्रर॥ 
पुहुसी धर्म प्रन एक देसा। बसे लोग च्रीमल रेह॥ 


नसे कयोी दोसन को देही | जो कबी अ्रपन नाउ न लेइ॥ा 
कवीत तहव भें. उतपती । कवन नग्न कौन सो जती॥ 
नग्न अमर सब वे रे कहा | चसुक इंद्रदेव तीस लहा॥ 
ज़ती के कएथ करन कुबेर | महीपत्त ही कलोनेम अचेरु ॥ 
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तंतुत नो ता बर 2 । अ्रती प्रचंड नौक सुसरौरू॥ 
मत मतंग वोरू मह दौोन्ह । तब तैेनह सब गवरह लीन्ह ॥ 
तेही कुल भीम वरियरा | वेरी बुघधी बहु बैसरा॥ 
कहे चहै कछू कया सुमउठ । भरथ कया डंगवे. गया 
चहक्ल उरव फोरी झ्रावे सोहद । सोइ प्रीती कठमन लइ॥ 


जान पडता है कि रचयिता भ्रमर नगर के निवासी भ्रौर वसुक इद्रदेव कायस्थ के पुत्र 
नौरतन के कुल मे उत्पन्न हुए थे। सभवत ये खोज विवरण (२०-१६) में उल्लिखित महा- 
भारत द्रोणपर्व' के रचयिता भीम है, क्योकि दोनो ग्रथ महाभारत से हो सवध रखते है भर 
भाषा भी दोनो की एक ही है अत इनका एक हो रचयिता द्वारा रचा जाना सभव है । 

४१. रसरासि (रासनारायण)--“रसिकपच्चीसी” के ये रचबिता है। ग्रथ मे 
गोपी-उद्धव सवाद वर्णित है । साहित्यिक दृष्टि से रचना सरस और सुदर है। रचनाकाल भर 
लिपिकाल अज्ञात है । 


रचयिता जयपुर-नरेश सवाई प्रतापरसिह के आश्रय मे रहते थे, जिनकी आजा से इन्होंने 
प्रस्तुत ग्रथ की रचना को । खोज विवरण (१-६३) मे इनकी 'कवित्त रत्नमालिका' का उल्लेख 
है जिसके अनुसार इनका नाम रामनारायण था और ये जयपुर-निवासी ब्राह्मण, रामानुज- 
५३ हे अनुयायी थे तथा जयपुर-नरेश महाराज प्रतापसिंह के दीवान जीवरखसिंह के 
आश्रित थे । 


इनकी प्रस्तुत रचना का उल्लेख राजस्थान की “हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज” 
(प्रथम भाग, पृष्य १०६) मे भी है । 


४२. लखनसेनी--इस त्रिवर्षी मे इनके “हरिचरित्न विराट पर्व” का विवरण लिया 
गया है । ग्रथ महाभारत के 'विराट' पर्व का हिंदी पद्मयानुवाद है । रचनाकाल सवत्‌ १४८१ (२?) 
झौर लिपिकाल सवत्‌ १८८७ है। 

रचयिता का उल्लेख “महाभारत भाषा' के साथ पिछले खोज विवरण (६-१६८) 
में हो चुका है । परतु उसमे इनके न तो वृत्त का उत्लेख है और न समय का ही। प्रस्तुत 
प्रति मे अपना वृत्त इन्होने विस्तृत रूप से दिया है । कुछ कवियों, यथा जयदेव, घघ, विद्यापति, 
बैजलदास झादि का उल्लेख भी है तथा तत्कालीन देशकाल की परिस्थिति के सबंध में भी ऐति- 
हासिक बातें दी है। परतु खेद के साथ कहना पडता है कि यह विवरण ठीक ठोक स्पष्ट नही 
होता । इसका कारण ग्रथ की प्राचीनता ही है। लिपिकारों की असावधानी भ्ौर उनकी 
अयोग्यता के कारण इतने दी्घे समय से ग्रय की प्रतिलिपि होते रहने से भशुद्धियाँ हो जाना 
असभव नही। परतु जब तक कोई शुद्ध और प्रामाशिक प्रति नही मिलती तव तक इसी से सतोय 
करना पडता है । आशा है, सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ काम की वातें ज्ञात हो सकेंगी । 
विवरण का सार इस प्रकार है-- 


जौनपुर का राजा (वादशाह) वीराहीमसाहि (इब्राहीम शाह) वडा शक्तिघ्नाली था । 
उस समय गुशियो का अत्यत हास हो गया था । यह देख कवि वैजल दासराइ ( ? ) के पास 
गया और प्रस्तुत ग्रथ लिखना आरभ किया । इसके पश्चात्‌ सखाराजा तथा डीलेश्वर ( ? ) 
के भ्रधिपति अनुकाराम और उसके पुत्र लखनकुमार के उल्लेख हैं । ये जब कवि-मडली में जाने 
लगे तो बडे बडे कवि इनकी प्रतिभा के सामने लज्जित होने लगे । जयदेव, घघ भौर विद्यापति 
उठ चुके थे । उस समय देश का (सभवत' जहाँ कवि का निवास था) घोर पतन हो गया पा । 
अच्छे अच्छे राजाओं और उनके आश्रय मे रहनेवाले गुणी जनो में न रहने से झध्तम श्रेणी के 
भनुष्यो का बाहुलय होता जा रहा था । झत- जन-परिजन सहित कवि ने वह देश छोड़ दिया, पर 
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जहाँ गया वहाँ भी वही दुर्देशा थी । गोटू महत कान फूँकते थे भरौर सुदर कामो को छोड बुरे काम 
करते थे | कपटी धर्माधिकारी बने हुए थे । खोटे वैद्य व्याधि की पहचान तक नही कर सकते 
थे। हाथी वँधे वँधे भूख से मरते थे और गदहों की यत्नपूर्वक सेवा टहल होती थी । चदन भौर 
आम के वक्ष काटकर लोग करील और ववूल लगाते थे । कोकिल, हस और मजार (विज्ली) 
मारकर काक का पालन करते थे । सारिका का पख उखडवाते थे और मुर्गियो का पोषण करते 
थे। कवि उस देश मे पहुँचा जहाँ लोग उधार लेकर खाते थे । 

ह चौसा नगर प्रसिद्ध था, जहाँ गोरखनाथ का रामराज था। वहाँ के नृपति वडनदन 
दूसरे राम थे, जिसने गया के किनारे शत्रुओं को वुरी तरह परास्त किया था । उसी के अनुरूप 
उसका पुत्र पूरणमल भी था । ८ 

उपर्युक्त विवरण से पता चलता है कि उस समय हिंदू समाज और हिंदू सस्क्ृति का बहुत 
पतन हो गया था तथा देश मे चारो ओर मुसलमानी आचार-विचार फैल रहा था। कवि ने 
'धघ' का उल्लेख किया है जिससे यह जिज्ञासा होती है कि ये प्रसिद्ध घाघ' तो नही है ! बैजल- 
दास राई और अनुकाराम (डीलेश्वर) का निश्चित विवरण अप्राप्त है। ग्रथ ऐतिहसिक 
महत्व रखता है । 


चौपाई 


बादसाहि जे विराहिससाही । राज करहि महि मंडल माही ॥ 
आपुन महावली पुहमी धावे । जउनपुर मह छत्र चलावे ॥ 
सवत चौदह सद्द एकासी । लषनसेन कवि कथा प्रगासी ॥ 
गुनी जन सब श्रषीर भैठ । वेजलदास राइ पह गएड॥ 


दोहा 
बेजलदास सन हरपीत, ताहीमरावै जीव । 
लषनसेनि कवि भाषा, कथा बेरठ जे कीव ॥ 
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कंसे मेरवउ भ्रछर के पाती । सरवार राजा कइ जाती॥ 

हंसन पति होइ छन छन वाका । सहवेलाभ भए नीहलका ॥ 

अछर सुनत सुन्य सुधी काढा । अम्रती खोल बचन सो बाढा ॥ 
दोहा , 


नर्गंहि चहि नगसरी पडित रहे सोर धनी । 
छले वेल सब होष॑ लपनसेनी कवि गुनो॥ 


डे ढीलेस्वर _. भ्रनुकाराम । तेजरासि कुल राजा धर्म । 
तासु तने जे लपषन कुमार । दुरजन द्रवन सींघ करोचार॥ 
न दोहा 
कंठे बसे सुरसती, हीरदे वसहि.. गनेस । 


लघनसेनी तहने. बसे, धन्‍्य धन्य सो देस॥ ५०७ 
लपषनसेनी कविजन में झ्राइ | बड़ वड कविता गए लगाइ॥। 
गए धर्म औ सतजुग राजा । देवीपुर गए वली के काजा॥ 
गए क्रीती घनसेनि नरेसा। भोजपुर गए देव गनेसा॥ 
जंदेव चले सर्ग की बाटा | औ गए घघ सुरपति भारा॥ 

” नगर नरिद्र जो गए उतारी । वीघ्यापति कइई गइ लचारी॥ 





( १२६ ) 


श्रव्नित कुड नग्र जे थहाइ। ब्रीधनी कुड नग्न श्रव गहुइ ॥ 
तेन्ह पापीन्ह्‌ कह पोज उठाऊ । जे नहों लीन जन्म भरि नाऊ॥। 
दोहा 
तेहि पायी तह रापीए, जेई हरिनाम न लीन । 
प्रछर तीनीसा जीव करि, प्रम होइ दीन दीनहु॥ 
जन-परिजन छडि सो देसा ! जहव॑ उपमवन वर्स नरेसा॥ 
भोद महथ जे लागे काना । काज छाडि जे श्रकार्ज जाना।॥। 
कपटो लोग सब भें घरमाधीं । पोट वाद नहि चीन्हे धीयाघी ॥ 
कुजल बाँध भुप्पन मरई । आदर सो पर सेट चराह॥ 
चंदन कादि करील जे लावा । आवे काटि कई बबुर बोयाबा॥ 
कोकिल हस मसजारही मारो । बहुत जतन कागहि प्रतिपाली ॥ 
दोहा 
सारोव प॒ उपरिव पाले तमचुर जग संसार । 
लपनसेनी ताहने बसे काडि जो घाहि उधारि॥ 
चौपाई 
चोसा नगर जगत परमोधा । रामराज तह गोरप सीधा ॥ 
जज कहि जवा वीग्रह चढाद । कार्प सेज (सेस? )घरनो लरपरइ ॥ 
प्रीथीमी वडन॒दन नरनाहा । दूसर रघृपति उपजे ताहाता 
' चारी पानी चौरासी भीरा। सारेव सर्व गया के तोरा॥ 
जेकर पुत्र जे प्रुरमाला । अरि के हीरदे महाचलसाला॥ 
बोहा 
साठि गाइ बांधी चरु प्रनमल के ठाठ । 
कौतुक कीन सुरस कवी विविध कथा बराटा 


प्रस्तुत विवरण में सख्या ३६८ के रचयिता भी यही लखनसेनि कवि जान पड़ते हूं । 

४३. विश्वनाथतिह--इनका “भाषा भक्तचद्रिका/ नामक उत्तम काव्यग्रथ मिला है, 
जिसमे गोपी-उद्धव सवाद वर्णित है! इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है । रचनाकाल लिपिकाल 
क्रमश १८६४ और १६०५ वि० हैँ। 

रचयिता का कोई विवरण नही मिलता । सभव हैं, ये रीवाँ के महाराज विश्वनायनिह 
(राज्यकाल सवत्‌ १८७०-१६११) हो । इनके लिये देखिए, खोज-विवरण (००-४३, 
१-६, ३-२२- ६-३२८) । 

४४, बंद कवि--इनका '“यमकालकार सततैया” या “व दविनोद” नाम से एक 
उत्तम ग्रथ मिला है जिसमे यमकालकार के अन्यपेत और व्यपेत नाम से दो भेद तथा उनके सिम्न- 
भिन्न प्रयोगों का वर्णान है। इसका रचनाकाल भअ्रस्पप्ट हैं-- 

गून रस सुष (ऋषि) अमृत बरस, वरस सुकुल नभ मास 
दूज सुकवि फवि बृद एछ, दोहा किए प्रकासता 

यह सवत १७६३ जान पडता हैं। लिपिकाल अजात है । खोज विवरण (४१-२५६न॥ 
मे इस ग्रथ का उल्लेख हो गया है। 

पिछले खोज विवरणों मे रचयिता के कई ग्रथ झा चुके है (द्रप्डव्य खोज विवरस 


(. ३० ) 


४१-२५६, ६-३३०, २३-४४६ और ००-१२१; २-६, १७-३३० ) । उक्त विवरणों 
मे इनका वृत्त इस प्रकार है-- 

“ये सेवक जाति के ब्राह्मण, मेडत। जोधपुर-निवासी, सवत्‌ १७४३-१७६१ के लगभग 
वर्तमान और क्ृप्णागढ-नरेश महाराज सावतसिह (नागरीदास) के पिता महाराज राजसिह के 
गुरु थे। सवत्‌ १७६१ में ये बादशाह औरगजेब की फौज के साथ ढाके तक गए थे। इनके 
वशज जयलाल कवि कृष्णगढ में वर्तमान है ।” 

४४. सोमनाथ या शशिनाथ--ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवियों मे से है। इनकी कई 
रचनाएँ पहले मिल चुकी हैं । (ह्रप्टव्य खोज विवरण ४-४७, ६-२६८, १७-१७९, 
२३-३९६६, प० २२-१०३) । उक्त विवरणों के अनुसार ये माथुर चौवे, नीलकठ के पुत्र, 
सवत्‌ १८०९ के लगभग वर्तमान और भरतपुर के महाराजकुमार प्रतापर्सिह के आश्रित थे । 
इस वार इनकी दो नवीन रचनाएँ “श्वुगारविलास” और “प्रेमपच्चीसी” नाम से और मिली 
है । रचनाकाल, लिपिकाल और विपय की दृष्टि से इनका विवरण इस प्रकार है-- 


श्ंगार विलास--रचनाकाल-लिपिकाल अज्ञात । विपय नाय्रिकाभेद । इसमे भावों 
को स्पष्ट करने के लिये कही-कही गद्य का भी प्रयोग किया गया है । उदाहरणार्थ यहाँ एक 
कवित्त दिया जाता है, जिसका भाव गद्य मे स्पष्ट किया गया है--- 


प्रेमरयराते परजंक प॑ हसत दोऊ अंक भरि लेत करि विरह निवारने 

हूँ बिनोद सो बिलोकत उमंग संग संगही सरस किये भूषन सेंवारने 
“सोमनाथ" रीक्कि पियें अधर पियूष ऐसी सोभ कित पाई रति मदन गेंवारने 
छाई भ्रजों ने ननि निकाई .आजु दंपति की हेरति हिराई री किए में प्रान वारने । 


इहाँ दंपति आलबन विभाव ॥ भूषन सुंदरता उद्दीपन विभाव ॥ बिलोकिबों श्ररु 
अधरपान करिबो अनुभाव ॥ बिनोद सब्द करि हर्ष सचारी भाव ॥ इन सबते रति स्थायी 
व्यंग ताते सिगार रस पूर्ण ॥ 

प्रस्तुत प्रति स्वय रचयिता के हाथ की लिखी है | इसमे जहाँ-तहाँ काट-छाँट की गई है 
और प्रत्येक अध्याय (उल्लास) की पुष्पिका में त्रुटियों का भी उल्लेख है । 

(२) प्रेमपच्चीसी--इसके भी रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात हैं। विपय 
श्रीकृष्ण-भक्ति है । यह पजावी भाषा में रची गई है, जिसमे फारसी शब्दों का भी मिश्रण है 
और खड़ी वोली का भी प्रयोग है । इसमे कवि के सोमनाथ” और शशिनाथ' दोनो नाम पाए 
जाते हैं । है 

प्रस्तुत त्रिवर्षी में इस कवि के सवध की खोज विशेष महत्त्व रखती है । श्षगार- 
विलास' की प्रति स्वय उनके हाथ की लिखी प्रतीत होती है । इस विवरण मे सख्या २२० पर 
उल्लिखित प्राणनाथ सोती कृत “जेहली जवाहर” की नकल भी इन्होने ही की है। उसकी 
लिपि का प्रस्तुत ग्रथ की लिपि के साथ मिलान करने से स्पष्ट पता चलता है कि दोनों एक ही 
व्यक्ति की लिखी हुई हैं । दोनों की लिपियाँ मिलती हैं और दोनो के अक्षरों के ऊपर अनुस्वार 
लगाने में एकता पाई जाती है । श्वगारविलास' में इनके गद्य का नमूना ऊपर दिया गया है | 
प्रेमपच्चीसी' इनके पजावी भाषा के ज्ञान का प्रमाण है । प्रसन्नता की बात है कि ये दोनो रचनाएँ 
सभा के लिये प्राप्त हो गई है और आर्यभाषा पुस्तकालय के याज्ञिक-सग्रह मे सुरक्षित हैं । 


प्रेमपच्चीसी से दो छद दिए जाते हैं--- 


क्या कीती तकसीर तुसांडी नहीं मृषउ दिपलावब॑ं है । 
राति दिहां विन तेडी चरचा मुझन्‌ झौर न भाव है । 


( ३१ ) 


बेदरदीं महब्॒ब भोरदे वयो जरदगी करदा है। 
सोमनाथ नेही सो कंसा दिल अंदरदा परदा है॥रा 
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काम नहीं यह सबंदा कोइल नीरबाहै ठाडा है । 
साहिब दे दरसन दा दरसन नही ठोदा चाटा है । 
कहि ससिनाथ सुनो वेदाए नह्॒च॑ दिलदा साटा है । 
नही किसीदा आठा तो भो इसका सेहदा काटा है॥२द्धा 
नीचे विवरण के परिशिणष्टो की यूची दी जाती है-- 
परिशिष्ट १--प्रथकारों पर टिप्पणियाँ । 
का २--पश्रथों के विवरणपत्न (उद्धरण, विपय, लिपि झौर कहाँ वर्तमान हैं--भ्रादि 
विवरण ) । 
के ३--उन महत्त्वपूर्ण रचनाओ्रो के विवरणपत्र (उद्धरण, विषय, लिपि श्ौर कहाँ 
वर्तमान हैं आदि विवरण) जिनके रचयिता अन्नात है । 
ग ४--(क) परिशिप्ट १ और २ में आए उन कवियो की नामावली जो झ्राज तक 
अज्ञात थे । 
(ख) परिशिप्ट १ और २ में आए पूर्वज्षात रचयिताओं के उन ग्रथों की 
नामावली जो खोज में नवीन मिले है । 
(ग) काव्य-सग्रहों मे आए उन कवियों की नामावली जिनका पता भ्राज 
तक न था। 
४. औणयथकार और उनके आश्रयदाताश्रों की सूची । 


अत में ग्रथकारो और ग्रथो की नामानुकमण्िकाएँ । 


१. श्रख॑राम--इस त्रिवर्षी मे “गगा माहात्म्य” के रचयिता श्रखराम का पता प्रथम 
बार ही लगा । ये इसी नाम के अन्य रचयिताझो से भिन्न है । पुस्तक के आधार पर इतना ही 
पता चलता है कि सुप्रसिद्ध स्वामी चरणदास जी के शिप्य गुरु छोना इनके गुरु थे, जिन्होंने 
स्वप्न मे इनको प्रस्तुत ग्रथ लिखने की आज्ञा दी । अन्य चृत्त अज्ञात है । 

ग्रथ का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । इसका रचनाकाल सवत्‌ १८३२ है भौर लिपि- 
काल सवत्‌ १८४० वि०। 

२. अ्रखराम--इनकी “सिंघासन वत्तीसी” (सिहासन वत्तीसी) की एक प्रति मिली 
है, जिसका उरलेख पिछले खोज विवरण (३२-४वी) में हो चुका है। इसका दूसरा नाम 
सुजान विलास' है--- 

प्रथणथ ताहि झआसीस करि उपज्यो हिये हुलास । 
सूरज मलल के नाम को रच्यो “चुजानविलास”॥ 

रचनाकाल सवत्‌ १८१२ वि० है। प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १६१० में लिखी गई। रचयिता 
भरतपुर नरेश सुजानसिंह के आश्रित थे । पूर्वोक्त खोज विवरण मे इन्हें मथुरा प्रात के भतयत 
चून नगर निवासी और भागवत के अनुवादकर्त्ता भीष्म का वशज लिखा है। 

३. अ्रग्स्वामी--पग्रस्वामी की गुरुअ्रष्टक' नाम से नवीन रचना मिली है। ग्रप को 
प्रस्तुत प्रति मे न तो रचना काल का उल्लेख है और न लिपिकाल का ही । रचयिता का भी 


० इस त्लैवाधिक खोज-विवरण की सामपग्रो खोज-विभाग के झहन्देदक भरी दोलतराम 
जुयाल ने प्रस्तुत की है, एतद्य उन्हें धन्यवाद । “-निरोक्षरू १ 


( ३२ ) 


कोई व॒त्त नही मिलता । कृप्णादास पयहारी के शिष्य, स्वामी अग्रदास जी से ये भिन्न जान 
पडते हैं। सभवत खोज विवरण (१७-६० ) मे उल्लिखित युगलप्रिया के ये गुरु है। रचना 
साधारण है । 

४. झचलकीति--इस रचयिता की “अठारह नाते” के नाम से नई रचना मिली है । 
इसमे जैन धर्मानुसार ज्ञानोपदेश का वर्णंत है । रचनाकाल तथा लिपिकाल का कोई उल्लेख 
नही । रचयिता के सवध में पता चलता है कि ये फिरोजाबाद के रहनेवाले थे । अन्य परिचय 
अज्ञात है। पिछले खोज विवरणो मे उश्लिखित विषापहार' के रचयिता नारनौल (दिंल्ली 
प्रात) निवासी अचलकीत्ति (श्राचारज) से ये भिन्न ही जान पडते हैं, देखिए खोज विवरण 
(१६००-१०३) (दित्ली ३१-१) (३२-१) । 

५. अभ्रजगरनाथ--यद्यपि प्रस्तुत रचयिता की हससूब्रह्ममृक्तावली! नामक रचना छप 
गई है (प्रकाशक--वाव्‌ महावीर प्रसाद राजवैद्य व महादेवराम, अध्यापक, पो०--चैनपुर), 
पर खोज मे इनका पता प्रथम वार ही लगा है । सवत्‌ १६०४ मे इन्होने उक्त ग्रथ की रचना की । 
ये अजगरा (बनारस) के निवासी थे । 


ग्रथ काव्य की दृष्टि से रोचक हे । इसका विपय मध्यकालीन एक ऐतिहासिक घटना है 
जो इस प्रकार है--/बिहारप्रात मे शाहावाद जिला के श्रतगंत चैनपुर स्थान मे राजा शालिवाहन 
ने रानी मानमती के कहने पर अपने कर्मनिष्ठ पुरोहित हरसू पांडेय का घर अ्रकारण ही नप्ठ 
कर दिया था। फलस्वरूप ब्रह्मकोप से राजा सपरिवार नप्ट हो गया । एकमात्र ज्ञानकुवरि, 
राजकन्या बच रही । राजकन्या ने पुरोहित को राजमहल मे अनशन करते समय रस पिलाकर 
प्रसन्न कर लिया था, अत उसको वशरहित न होने का आशीर्वाद मिला । पुरोहित हरसू पाडेय 
ने वीस दिन तक अनशन करने के पश्चात्‌ सवत्‌ १४८४ में माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी के दिन प्राण 
त्याग किए । पण्चात्‌ फिर रूप (तैजसरूप) धारण कर दिल्‍ली गए और सैयद वश के तत्कालीन 
बादशाह मृवारकशाह (झआलमणाह ) को लेकर चैनपुर पर आक्रमरा किया । घोर युद्ध के पश्चात्‌ 
शालिवाहन मारा गया और उसका समस्त परिवार भी अग्नि मे भस्म हो गया । 


“हरसू पाडेय का उनके मृत्युस्थान पर चवृतरा बना दिया गया जो उनके स्मृतिस्वरूप 
अभी तक प्रसिद्ध है तथा जिसका बडा माहात्म्य भी कहा जाता है ।” 


ग्रथ की प्रस्तुत प्रति आदि श्रत मे खडित है। लिपिकाल का भी कोई पता नही । 


६- अनंतदास--अनतदास कृत “परचरी पीपा जी की (परिचयी पीपाजी की)” 
मिली है। पिछले दो खोज विवरणो मे भी इसका उल्लेख है, दे० खो०वि० (६-१२८ ए 
२३-१८ सी) । इनके गृरु के सवध में कुछ भ्रम दिखाई देता है । उपर्युक्त अतिम खोज विवरण 
में इसके निराकरण करने की चेप्टा की गई, पर पूरी तरह समाधान नही हुआ । उसमे गुरु- 
परपरा का जो उद्धरण दिया गया है, उसके अनुसार रचयिता के युरु विनोदा' या विनोददास' 
ठहरते हैं, परतु टिप्पणी मे उन्हें प्रग्रदास जी का शिष्य लिखा है। उद्धरण इस प्रकार है-- 
रामानंद के श्रनंतानदा । सदा प्रकट ज्यो पुरन चंदा। 
ताके कृष्णदास अधिकारी । सब कोउ जाने दूधाधारी । 
ताके श्रग्न आगरो प्रेम । ले बैठे सुमिरन को नेम्‌। 
अग्न के शिष्य विनोदहि पाई । ताकी दास अ्रनंत पै आई। 
अतिम पद से स्पप्ट है कि अ्ग्न की शिष्यता विनोद, विनोदा' या विनोददास' ने पाई 
और उसकी ('ताकी' शब्द से तात्पय है, विनोद की) शिप्यता अनतदास पर आई । झत अब 
यह निश्चित हो गया कि अनतदास विनोददास के शिष्य थे न कि अग्रदास के । 
| अस्तुत ग्रथ में सुप्रसिद्ध भक्त पीपाजी की भक्ति का वर्णन है। रचनाकाल श्रज्ञात है । 
लिपिकाल सवत्‌ १७८६ वि० है। इस दृष्टि से ग्रथ की अस्तुत प्रति प्राचीन है। 


( हे३ ) 


७. अ्मरदास--इनका पता पहली वार ज्ञगा है। इस नाम के दो रचबिता पिछले 
खोज विवरणो में भी उल्लिखित है, दे० खो० वि० (६-१२३, २०-४५, २६-८ ए, बी, २६- 
€ ए, वी, &-२३६, २६८) । प्र उनसे ये भिन्न हैं। इनके “एकादशी माहात्म्य का विवरस्थ 
लिया गया है। अथ के अनुसार ये लखनऊ (लक्ष्मणपुरी) के रहने वाले थे-- 
लछिमन पुरी श्रसिद्धि जग पटकुल विप्रनेवास ॥ 
नदी ग्रोमती तट रहत चारिउ बरन सुपास ॥ 
रचनाकाल सवत्‌ १८१४५ वि० है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति सतत्‌ १६६६ वि० की लिखी है। 


८ अ्रमरेश कुमार--ये “राधाकृप्णर्प युगल विलास” नामक ग्रथ के रचयिता हैं । 
423 पता पहली वार लगा है । ग्र्थ द्वारा ज्ञात होता है कि ये साहपुर के राजा या राजकुमार 


धन्य नगरी धन्य देसा । सुष सोबे नृपत हमेसा॥ 
सदा सहाय गिरीसा । चिरजीवो कोर वरीसा ॥१६॥ 
साहपुर प्रगटट भई श्री अ्रमरेस कुमार । 
तिन लीला वरनन करी भक्ति रूप निसतार॥२०॥ 


नही ग्रथ का विषय श्रीकृष्ण लीला है। रचनाकाल सवत्‌ १९२३ है। लिपिकाल दिया 
नही । 

६. श्रयोध्या गिरि--प्रयोध्या गिरि के कुछ 'पद' मिले हैं। पदो द्वारा ये प्रौढ एव 
प्रतिभाशाली कवि जान पडते है | खेद है, इनका विवरण अज्ञात है। सभवत' ये रामभक्ति- 
शाखा के थे । इस शाखा के वहुत से लोगो ने अपने को सखी” या अली' शब्द से सवोधित किया 
और राधा-कृष्ण सवधी रचनाओं की तरह राम और जानकी के सबंध में भी ख्गारपूर्ण 
पद रचे। प्रस्तुत 'पद” इसी कोटि के हैं। इनमे राम और छृप्ण में से विसो का नाम नही । 
(पद! की प्रस्तुत प्रति श्रपूर्ण है। इससे न तो रचनाकाल का पता लगता है और न लिपिकाल 
का ही। रचयिता नवोपलब्ध है। 


१०. श्रली मुहीव खाँ “प्रीतम”--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है । 
देखिए, भूमिका भाग, सख्या ३५। 


११. श्ली रंगीली--इनकी 'रासपचाध्यायी' नामक रचना का विवरण लिया धया 
है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति पूर्ण होने पर भी इसके हारा रचनाकाल, लिपिकाल भौर रचचिता के 
सवध मे कुछ पता नही चलता । विपय इसके नाम से ही स्पष्ट है। रचना पदो में साधाररा 
कोटि की है। रचयिता नवोपलब्ध है। 

१२. ग्रहलाद दास--भ्रहलाद दास' के कुछ शब्द 'भूलना' नाम से पहले भी मिले है, 
देखिए खोज विवरण (३५-१) । इस बार न्ञानचेटक' नाम से उनकी नवीन कृति मिली है, 
जिसमे ३३३ चौपाइयाँ हैं। रचनाकाल सवत्‌ १८९८ और लिपिकाल सबत्‌ १६१६ है। 
विषय सत मतानुसार भक्ति तथा ज्ञानोपदेश है। रचयिता के सवध मे केवल इतना ही पता 
चलता है कि ये स्वामी जगजीवनदास के सप्रदाय के थे । उनको इन्होंने सतगृरु झौर प्रभु 
नाम से सवोधित किया है । परतु उपर्युक्त खोज विवरण के अनुसार थे चदेलवी क्षद्रिय स्वामी 
जगजीवनदास के भतीजे थे। इन्होंने स्वामीजी के बनाए हुए कई ग्रथ लिखकर पूरे किए पे। 
फारसी मे भी वहुत से रेखते वनाए। उक्त विवरण मे सवत्‌ १७४० में इनके जन्म वी संभावना 
की गईं है। 

न 


( ३४ ) 


* प्रस्तुत हस्तलेख के लिपिकर्त्ता फकीरदास के कथनानुसार हस्तलेख में दूलनदास की 
रचनाएँ, प्रभू सिध्या (सिध्यादास वाबा) के दोहे भर शब्द तथा ग्रिरिवरदास जी के शब्द लिपि- 
बद्ध थे। परतु अब इसमे प्रस्तुत रचना के अतिरिक्त गिरिवरदास जी के शब्दों का केवल एक पत्र 
विद्यमान है| पत्नो की सख्याश्रो से विदित होता है कि इसमे उपर्यूक्त रचनाएं रही होगी । हस्त- 
लेख का जो अश प्राप्त है उसके प्रथम पत्न की सख्या १२६ है और अत मे पत्न की १३८ । इससे 
स्पष्ट है कि हस्तलेख का वहुत वडा श्रश नष्ट हो गया है । 

१३. श्रात्माराम--आयुर्वेदविषयक इनके आत्मप्रकाश' भ्रथ की एक छपी प्रति मिली 
है। इसमे रचनाकाल का उल्लेख नही । मुद्रशकाल सवत्‌ १९३५ है। 

रचयिता ग्रथ के अनुसार जूनियानगर के निवासी थे | इनकी ग्रुरु परपरा इस प्रकार 


दादू 


धशीदास 
गगाराम 
भगतराम 
नारायणदास 
पनिधिश 


आत्माराम' 


अन्य वृत्त नही दिया है। विपय की दृष्टि से ग्रथ उपादेय है। रचयिता खोज मे नवो- 
पलवब्ध है ! 

१४. झ्ानंद (कृष्णानंद या गंगाराम)--इनके छह ग्रथो--(१) आनंद अनुभव, 
(२) दानलीला, (३) प्रवोध चद्रोदय नाटक, (४) भगवदगीता, (५) भागवत देशम 
स्केध और (६) रासपचाध्यायी के उप्लेख पिछले खोज विवरणो मे हो चुके है । देखिए खोज 
विवरण (३-३७, &-४ ए, वी, सी, २०-७, ४१-६९) ! 

इस बार इनके एक और नवीन ग्रथ अर्जुनगीता' का पता चला है, जिसकी प्रस्तुत प्रति 
अत से खडित है। रचनाकाल का उल्लेख तो नही है, परतु ग्रथकार के सवत्‌ १८३४ में काशी 
आने ४ उल्लेख किया गया है। अत ग्रथ का रचनाकाल भी लगभग यही होगा । लिपिकाल 
अज्ञात है ! 

पिछले ग्रथो मे रचयिता का कोई विशेष वृत्त नही मिलता, पर इस बार इनका पूरा 
परिचय प्राप्त हुआ है। भ्रस्तुत ग्रथ के श्रनुसार इनका जन्म दिल्‍ली मे हुआ था । ये सारस्वत 
ब्राह्मण थे। कुछ वर्षो के पश्चात्‌ दिशली छोडकर व्‌ दावन चले गए और गोविंद का भजन 
करने लगे । सवत्‌ १८३४ मे इन्हें व्‌ दावन छोडकर काशी जाना पडा | और तब से काशी 
में ही रहने लगे । इनका पहले का नाम गगाराम' था। पश्चात्‌ू--जैसा कि इनका कहना है--- 
घनश्याम (श्रीकृष्ण) ने आनद' नाम रखा, जिसमे कप्ण' शब्द और जोड़कर इन्होने कृष्णानद' 





(३५ ) 


डर रख लिया । इसपर इन्होंने देहाभिमान को समूल नप्ट कर दिया श्रौर कृप्णभक्ति में लीन 
रहने लगे । 
प्रस्तुत ग्रथ की टीका करते समय इनकी आयु वीस वर्य की थी : 
4ीसवर्ष की हमारी झ्रायो। ज्ञान विप्ण कृपा ते पायो' ॥ 


थे 


रेखाकित 'विप्ण' शब्द से अनुमान होता है कि कोई 'विप्ण॒ुदास” इनके गुरु रहे । इनके समस्त 
भ्रथो में मगलाचरण का दोहा एक ही है जो इस प्रकार है - 


झादि करूं पर्याम जगत गृरु जगदीश को । 
ईष्ट आनंद के श्याम तिने निवाऊं सीस को॥पत 


पर (४१-६) में उल्लिखित 'रासपचाध्यायी' मे यह दोहा नहीं मिलता । अ्रत. उसको प्रस्छुत 
रचयिता की रचना मानने मे कुछ सदेह होता है । 

१५. श्ानंद कवि--इस कवि के नाम से दो पुस्तर्क अभ्ानद विलास और ककावली' 
मिली है । दोनो एक हस्तलेख में होने के कारण एक ही रचयिता की कृतियाँ मान ली गई है । 
रचनाकाल और लिपिकाल किसी मे नही है। पहली पुस्तक में राधा-कृष्ण के लीलासवंधी 
५६ कवित्त है शौर दूसरी मे 'क' से लेकर 'ज्ञ' तक के प्रत्येक श्रक्षर पर दोहे रचकर राम फ्रीडा 
का सक्षेप में वर्शन किया है । 

रचयिता का चृत्त भ्रज्ञात है। खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

१६. श्रानंदकबि--आनद कविकृत 'कोकशास्त्र” का उल्लेख 'कोकसार', कोकमजरी' 
और 'कोकविलास' आदि भिन्न भिन्न नामो से पिछले कई खोज विवरणो में हो चुका है। देयिए 
खोज विवरण (२-५, ६-१२६ ए; १७-७, २०-६ ए, वी, २३-१३ वी से 'जे' तक, 
२६-१० ए' से के! तक, २६-११ ए' से 'जी' तक, दि० ३९-७, प० २२-५), परतु 
श्रभी तक इनका परिचय श्रज्ञात ही है। इस वार इस पुस्तक की दो पुरानी प्रतियाँ भौर मित्री 
हैं। इनमे से एक मे लिपिकाल सवत्‌ १७०५ तथा दूसरी मे सवत्‌ १७६३ है। रचमाकाल का 
उल्लेख किसी भे नही है । 

१७. झानंददास--इस तिवर्षी मे इनका पता पहली वार लगा है। इनकी सुदामा- 
चरित्र! नामक रचना का विवरण लिया गया है । इसका विपय इसके नाम से ही स्पप्ट है । 
रचनाकाल और लिपिकाल भअज्ञात हैं। रचयिता का विवरण भी अम्राप्य है। ग्रथ की रचनी- 
शैली फारसी है। भाषा प्राचीन खड़ी वोली है जिसमे फारसी शब्दों का वाहुल्य है । 

पृ८ श्रालम झौर शेख--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या ३६। 

१६. ईशकवि या कवि व्यंकटेश--इनकी महा महोत्सव (पअन्नकूट लोला' ) नामक 
रचना का विवरण लिय। गया है। यह पहले भी एक वार मिल चुकी है, देखिए, खोज विवरण 
(३२-६० ) । वल्लभकुल सप्रदाय मे सनाये जाने वाले अनकूट लीला महोत्मव बन इसमे 
वर्णान है। रचनाकाल सवत्‌ १८७६ वि० है। लिपिकाल दिया नहीं। 

रचयिता का वृत्त पुष्पिका मे दिया है, जिसके अनुसार इनका दूसरा नाम व्यकटेश 
था। ये वज्लभ सप्रदाय के अनुयायी झौर गोकुल निवासी तैलंग ब्राह्मय मोहन भट्ट के पुत्र से । 
प्रस्तुत रचना वरलभ कुल के गोस्वामी श्री दामोदर महाराज के लिए रची यई। 

२०. ईश--'शिव अझविका स्तोत' के ये रचयिता हैं। रचना मे भंदिका भदानी रो 
स्तुति वरणित है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। रचना साप्तारण है। 


( ३६ ) 


राचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । अपने नाम के पूर्व रचयिता से ये सर्वथा भिन्न 
हैं। खोज मे नवोपलब्ध है । 


२१. ईश्वरदास (इसरदास)--ईश्वरदास की “भरतमिलाप” या “भरतविलाप” 
नामक रचना मिली है, जिसका उल्लेख खोज विवरण (२३-१७३) में भी है । इस बार इसकी 
चार प्रतियाँ प्राप्त हुई है, पर रचनाकाल का उरलेख किसी में भी नहीं है। लिपिकाल केवल 
दो प्रतियों मे सन्‌ १६६ और सवत्‌ १८८० वि० दिए है। सन्‌ १६६ सभवत हिजरी सन्‌ १०६६ 
जान पडता है जो स० १७०७ के लगभग होता है । इस दृष्टि से यह प्रति प्राचीन है । विपय 
चित्रकूट में राम-भरत-मिलन का वर्णत है। रचना का नाम किसी प्रति में “भरतमिलाप” 
तथा किसी में भरतविलाप” है। 

रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता। सभवत ये आचार्य रामचद्र शुक्ल के “हिंदी 
साहित्य के इतिहास” के पृष्ठ सख्या ७२, ७३ पर उल्लिखित “सत्यवती की कथा” के रचयिता 
ईश्वरदास है। दोनों भ्रथो मे रचयिता का नाम “इसरदास” लिखा मिलता है। इसके श्रति- 
रिक्त दोनो की वर्णन शैली मिलती जुलती है, देखिए आगे सख्या २२ पर का विवरण । 

, २२ ईश्वरदास (इसरदास)--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है, 
अत. देखिए भूमिका भाग में सख्या १।॥ 


२३. ईश्वरदास (इसरदास)--इनकी “अ्रगदपेज” नामक रचना नई मिली है। 
रचना की प्रस्तुत प्रति खडित है। रचनाकाल अप्राप्त है। लिपिकाल दो दिए है--सवत्‌ 
१७०६ भ्रौर सवत्‌ १८०६ | इससे स्पप्ट से कि प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १७०९ मे लिखी गई प्रति 
से नकल हुईं है। विपय इसके नाम से ही स्पष्ट है । 

रचयिता का वृत्त नही मिलता, पर ये भी भरतमिलाप' और 'सत्यवती कथा” के रचयिता 
(सख्या २१, २२) जान पडते हैं । क्योकि भरतमिलाप और इनके प्रस्तुत ग्रथ का विषय एक ही 
है, अर्थात्‌ रामायण की कथा का वर्णोन करता । दोनो में रचयिता का नाम भी 'इसरदास' ही 
दिया है । इस दृष्टि से यदि दोनो एक ही ग्रथ के अश हो तो सदेह भी नही । इनकी और सत्य- 
वती की, कथा' की रचनाशैली मिलती जलती है। 

२४. ईश्वर कवि--इनके नाम से अलकारविपयक विना नाम का एक ग्रथ मिला है । 
ये सभवत. पजाव (खोज विवरण २२-११७) तथा खोज विवरण १२६-१५६ वी सी) मे 
आए ईश्वरकवि है। उक्त खोज विवरण में इनके क्रश “चित्र चद्रिका”, “नरेद्रभूषण", 
“भ्षक्ति रत्तावली” और “मानव प्रवोध” नामक ग्रथो के उल्लेख है। “चित्र चद्रिका” प्रस्तुत 
ग्रथ विदित होता है । पजाव खोज विवरण मे ग्रथो के उद्धरण नही छपे है, जिससे विवरण पत्रों 
का मिलान नही हो सका। भ्रस्तुत ग्रथ मे--जैसा चित्र चद्रिका मे है---तुलसी कृत रामायरा 
में आए प्रसिद्ध प्रसिद्ध अर्थालकारो और चित्नालकारो का वर्णन है। इसकी प्रस्तुत प्रति खडित 
है। रचनाकाल अज्ञात है, पर पजाव खोज विवरण मे सवत्‌ १९१७ वि० रचनाकाल के रूप मे 
उल्लिखित है । लिपिकाल सवत्‌ १९१६ है। 


रचयिता के सवध में कुछ पता नही चलता, पर उपर्युक्त खोज विवरणो के अनुसार 
ये सवत्‌ १६१३ से १६३० के लगभग वर्तमान थे। ये पहले पटियाला नरेश महाराज नरेद्र सिंह 
के आश्रय मे रहते थे, पर पीछे धोलपुर के महाराणा भगवत सिंह के यहाँ रहने लगे । 

२५. उदय या उदयराम---इनकी पहले बहुत सी रचनाएँ मिली हैं, देखिए खोज विवरण 
(००-६०), (३२-२२३), (३४-१०२) और सन्‌ (३८-१५६ ) । इस बार इनकी “दामों 
दरलीला” और मिली है, जिसमे श्रीकृष्ण की “दघधि माखन” और गोवर्धन लीलाओ का वरशंन 
है। रचनाकाल सवत्‌ १८४५२ है। लिपिकाल दिया नही । ग्रंथ की प्रस्तुत प्रति मोहनलाल 
कृत 'रगमजरी' (याज्ञिक सग्रह, झ्रार्यभाषा पुस्तकालय) के साथ एक हस्तलेख मे है । 


( ३७ ) 


रंचयिता का अन्य परिचय नही मिलता पर ऊपर लिखित खोज विवरणो के प्रनसार 
ये जाति के वैश्य और ब्रज निवासी थे । स्वर्गीय मयाशकर जी यान्षिक इनके सवध में कहा करने 
थे कि “नददास जडिया तो उद्दे पालसिया । इसमें सदेह नहीं कि इनकी कविता उत्तम है | 

_ २६. उद्दे--ये महाशय इस नाम के अन्य कवियों से भिन्न प्रतीत होते है। प्रस्नुत 
खोज मे इनकी “राम रघुनाथ स्तोत्र” नामक रचना मिली है । इसमे रचनाकाल झौर लिपिकाल 
का कोई उल्लेख नही । रचयिता का वृत्त भी भ्ज्ञात है । खोज में ये नवोपलब्ध है । 

२७. उमादास---इस रचयिता के नाम पर “नवरत्न कवित्त” का विवरण निया गया 
है। विवरण पत् मे जो उद्धरण हैं उनमे इनका नाम कही नहीं मिलता । अन्वेपक का कथन 
है कि इनका रचा “नवरत्न” नामक नीति ग्रथ है, अत सभव है कि प्रस्तुत कवित्त उन्ही के हो । 

उमादास के नवरत्न' को देखने से इस सवंध में कुछ भी पता नहीं चलता, देखिए 
खोज विवरण (४-६५) । उसमे कोई ऐसी वात नही मिलती जिसका प्रस्तुत कवित्तो से किसी 
प्रकार साम्य वैठाया जा सके । उसके रचयिता सकत्‌ १६१६ के लगभग वर्तमान थे । परतु 
प्रस्तुत कवित्तो' के लिपिकाल (स० १८८८ वि० ) को देखने मे पता चलता है कि इसके रचयिता 
स० १८८८ वि० के पहले वतंमान थे । श्रत प्रस्तुत “नवरत्न कवित्त” को 'नवरत्न' के बर्त्ता 
उमादास कृत बतलाना ठीक नही अस्तु, ग्रथ का रचनाकाल शअ्रज्ञात है । विषय नीति तथा 
ज्ञानोपदेश है । 

२८- ऋषिकेश--इनकी “स्वरोदय पट्‌ प्रकाश” नामक रचना मिली है। रचना का 
उरलेख खोज विवरण (६-२२१) मे भी है, परतु उसमे विवरण पत्र नही छपा है । ग्रथ की 
प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल सवत्‌ १८०८ वि० है। अ्रत का भाग खडित होने के कारण लिपिकाल 
अज्ञात है। रचयिता ने जीवनराम नामक अपने एक मित्र की प्रेरणा से प्रस्तुत ग्रथ की रचना 
की । ये स० १८०८ के लगभग वर्तमान थे और आगरा में रहते थे । 

२६. ऋषिकेश--ये महाशय 'ऋतुराजमजरी' के रचथिता है। ये व्‌ दावन के रहने 
वाले थे । खोज मे इनका पता पहली वार लगा है । इनके प्रस्तुत ग्रथ मे पट्ऋतुओ के झनुसार 
राधाकृप्ण की लीलाश्रो का सरस वर्णन है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात हैं । 

३०. कनाय साहव (फरासीसी हकीम )-- अजूल पुराण" फरासीसी हकीम के नाम पर 
पहले कई बार मिल चुका है, देखिए खोज विवरण (२-११३) (६-१६६) ग्रौर (२६-१०० 
ए, वी) । अ्रव इसकी एक प्रति और मिली है, जिसकी पुप्पिका से ज्ञात हुआ है कि इसवेः वास्तविक 
रचयिता 'कनाय साहब है, जो फरासीसी हकीम के पुत्र थे -- 

“इति श्री अजुल पुराण वैद सास्त्रे हकीम फरासीस मतीस सुत कनाय साहेव विरचिताया 
रोग उत्पत्ति नाम पष्टमोध्याय १” थ 

इनका काल एव भ्रन्य वृत्त फिर भी अज्ञात ही है । भ्रथ की प्रस्तुत प्रति में किसी सवन्‌ 
का उल्लेख नही। 

३१. कन्हैयालाल भट्ट उपनाम कान्ह--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया 
है। भूमिका भाग मे सख्या २। 

३९. कबोर--इस तिवर्षी में कवीर के नाम पर निम्नलिखित प्रथ झौर मिले है । 


(१) कबीर सागर--लिपिकाल सवत्‌ १७२२ वि०। 

(२) कबोर और निरंजन ज्ञानगुष्टि, शब्द, मंगल, रेखता तथा देहला--निपिवान 
सवत्‌ १६०८ वि० | 

(३) शानसागर । 


( $५ ) 


(४) चितामनि--लिपिकाल स० १८८४ वि० | 
(५) बसिष्ट बोध । 

(६) मूलख्यान | 

(७) मूलबादी । 


(८) सुक्रतध्यान--इसमे कबीर का नाम नही आया । सवत्‌ १५१६ एक स्थान पर 
आया है जो सभवत- सुकृत के अवतार किसी जुडावन (जुदावन) का जन्म समय है। यह ज्ञात 
नही होता कि ये जूडावन कौन थे और किस स्थान मे पैदा हुए थे तथा उन्होने क्या काम किया। 

(६) हनुमानवोध । 


रचनाकाल किसी मे नहीं दिया है। विपय सत मतानूसार भक्ति तथा ज्ञानोपदेश है । 


निश्चित रूप से यह नही कहा जा सकता कि ये कवीर की ही रचनाएँ है । रचमिता 
के वृत्त के सवध में भी कोई नवीन बात प्रकट नही होती । 


३३- करता राम--इनके एक ग्रथ की खडित अदि मिली है, जिसमे रचनाकाल और 
लिपिकाल के गतिरिक्त ग्रथ के नाम का भी उश्लेख नही। ग्रथ मे श्रीकृष्ण और गोपियों की 
दधिलीला का वर्णन है । अत इसी आधार पर इसका “दधिलीला”' नाम रख दिया गया है । 


रचयिता का कोई परिचय नही दिया है। यह भी नही कहा जा सकता कि ये खोज 
विवरण (४१-२२) पर उप्लिखित शालिहोत़ के रचयिता 'करताराम' से भिन्न है या अभिन्न । 


३४. करताराम--इनकी “शालिहोत्र” रचना की एक प्रति का विवरण इस वार भी 
लिया गया है । रचना का खोज विवरण (४१-२२) मे उत्लेख हो चुका है। रचनाकाल 
सवत्‌ १८५४ है और लिपिकाल सवत्‌ १६२३ वि०। 

उपर्युक्त खोज विवरण और ग्रथ की प्रस्तुत प्रति के अनुसार रचयिता पडरौना (गोरख- 
पुर) के अ्रतर्गत सिधुआ ग्राम के रहनेवाले थे। वहाँ के नरेश प्रवलराय के कहने पर इन्होने 
प्रस्तुत ग्रथ की रचना की। 

३४. कल्याणदास--इनके “सुदामा जी के सवैया” मिले है, जो इन्ही के सुदामा चरित्र" 
से लेकर सगृहीत किए गए है। सुदामा चरित्र! का उल्लेख खोज विवरण (३५-४०) मे है । 
रचयिता के सवध मे अभी तक कुछ पता नही चला । रचनाकाल और लिपिकाल भी श्रज्ञात हैं ! 

३६- कल्यानदास--प्रस्तुत खोज मे इनकी 'बहुला लीला” विवृत हुई है। ग्रथ का 
विपय एक पौराणिक आख्यान है, जिसमे एक ब्राह्मण की वहुला गाय की सत्यप्रियता और एक 
सिंह की उदारता का वर्णोन है। रचनाकाल का उरलेख नहीं । लिपिकाल सबत्‌ १८४८ है | 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नही मिलता । अ्रत नहीं कहा जा 
सकता कि पूर्व कवि से ये भिन्न है या अभिन्न । 


३७. काकराम--इनकी “राम विवाह नामक छोटी सी रचना मिली है। इनके 
सबंध में केवल यह कि ये अधे थे भर कोई बृत्त नही मिलता । ग्रथ की प्रति खडित है । रचना- 
काल का पता नहीं । लिपिकाल सवत्‌ १७६६ वि० दिया है। रचयिता खोज मे नवोपलब्ध है। 

३८- कान्ह कवि (लघु कान्ह)--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है । 
अत देखिए, भूमिका भाग में सख्या ३ । 


३६. कान्‍्ह और व्यास---इन दो महाणयो ने “बिहारी सतसई” का सपादन अकारादि 
क्रम से किया है। गद्य में दोहो का मर्म भी सूत्र रूप मे लिखा है। अपने रचे इनके केवल तीन 
दोहँ हैं जो ग्रथात मे दिए हैं और जिनमे प्रस्तुत प्रयास का कारण प्रकट किया है-- 
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सरस सलंकुत सतसया किये बिहारी दास | 
तिनकी पूरब पीठिका कौन्ही “कान्ह व व्यास ॥७पणा 
प्रथम श्रकारादि श्रादि द॑ भ्रवर हकार श्रवसान | 
ससकत कर एकत्र कौये श्रति प्रबंध यह जानि॥७११॥ 
जाको जासो वचन है सोइ कीयो प्रवान । 
जहां होइ श्रनमिल कहू लेह सुधारि सुजान॥७१शा 
ग्रथ द्वारा इतका कोई परिचय नहीं मिलता । यह भी नही कहा जा सकता कि पिछले 
खोज विवरणो (२६-१८४) (३-६०) (६-२१२७) (३२-१०७) में आए इस नाम के रच- 
यिताझ्रो से ये भिन्न हैं या अभिन्न । 
भ्रथ की श्रस्तुत प्रति मे लिपिकाल सवत्‌ १७८७ दिया है। रचनाकाल न्ञात नही । 


४०. कालिदास--इनके “वसतराज'” नामक एक ग्रथ की दो प्रतियो के विवरण लिए 
गए है। ग्रथ मे शभाशुभ शकुन का विपय वर्णन है। रचनाकाल श्र लिपिकाल का उल्लेख 
किसी प्रति में नही है। 

रचयिता का परिचय भी श्रजात है। पिछले खोज विवरणों (१-६०) (४-५; 
६-१७८) (२०-७५, २३-२००) (प० २२-५२, ६-१४४) में इस नाम के दो रचयिताझो 
का उल्लेख है, परतु प्रस्तुत रचयिता उनसे सर्वथा भिन्न जान पडते है । 

४१. कासी गिरि--अस्तुत रचयिता कृत “भगवद्गीता” का विवरण पहिले भी लिया 
जा चुका है, देखिए खोज विवरण (३२-१०८) । इस बार संवत्‌ १८६३ की लिखी इसकी 
एक भ्रति भौर मिली है जिसमे रचनाकाल का उल्लेख है। परतु उपर्युक्त खोज विवरण के 
अनुसार रचनाकाल सवत्‌ १७६१ है। 

रचयिता का परिचय अभी तक अज्ञात है। 

४२. किसनलाल---इस तिवर्षी में इनके नाम से “वियोग मालती” का विवरण लिया 
गया है। विवरण पत्र मे दिए गए उद्धरणो से रचविता और ग्रथ के नाम का कोई पता नही 
चलता। झत'* नही कहा जा सकता कि भ्रन्वेषक ने किस भ्राघार पर इन नामों का उल्लेख किया 
है। भ्रथ मे वियोग श्वगार पूर्णा कहानी का वर्णोन है । इसमे एक 'राजाराम सिंह' (सभवत 
भरतपुर नरेश) का वर्णान है जो रचयिता के श्राश्यदाता जान पडते हैं । रचनाकाल झर लिपि- 
काल अज्ञात है। 

रचयिता का कोई परिचय नही मिलता | खोज विवरण (४१-१२७) में इस नाम 
के एक रचयिता का उल्लेख है, पर उनके साथ इनका कोई साम्य है या नही कहा नहीं जा मवता । 

४३. किसोरदास--इनकी “गीता भाषा टीका” नाम की पुस्तक मिली है, जो गद्य में 
है । नाम के अतिरिक्त इनका भौर कोई व्‌त्त नही मिलता । पिछले खोज विवरणों (६-६१) 
(१२-६३) (२३-२१३) मे इस नाम के कुछ रचयिता आए है पर प्रमाणाभाव मे नही गहा 
जा सकता कि उनमे से ये कोई एक हैं या नही । रचनाकाल झौर लिपिकान झन्ञात हैं। 

४४. कुंभनदास--इनकी “दानलीला” की दो प्रतियों के विवरण लिए गए हैं। 
इनका कोई वृत्त नही मिलता । अत' नही कहा जा सकेता कि अप्टछाप वाले कुभनदास (३२-१२८) 
से ये भिन्न हैं अथवा अ्रभिन्न । 

ग्रथ मे कृष्ण और गोपियो की दानलीला का वर्णन है । रचनाकाल उल्लिझित नहीं । 
लिपिकाल केवल एक प्रति में सवत्‌ १६१८ है। 

४५४. कुदरतीदास या कुदरती साहब--रचयिता का विस्तृत विवेचन भूमिदा भाग 
में हो गया है। देखिए, भूमिका भाग से संच्या ४। 
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४६. कृपाराम--इनका “भागवत” ग्रथ मिला है । ग्रथ का उल्लेख पिछले खोज- 
विवरण (२६-२४५) में भी है। उक्त विवरण के अनुसार ये जाति के नागर ब्राह्मण, सवत्‌ 
१७७२ के लगभग वतेंमान और जयपुर नरेश महाराज सवाई जयसिंह के आश्रित थे। ग्रथ 
की प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल का उश्लेख नही है । लिपिकाल सवत्‌ १८६६ वि० दिया है। 


४७. कृष्णचंद श्रग्नवाल--खोज मे ये नवोपलब्ध है । इनके 'क्रृप्णा विलास” नामक 
ग्रथ का विवरण लिया गया है। ग्रथ की पुप्पिका के आधार पर ये वललभ कुल के गुसाई श्री 
गुलाल चद जी के पुत्र श्री द्वारिकानाथ जी के सेवक (शिष्य) थे । 


इतिश्री भगवते महापुराणे दशम स्कंध लीला अ्रध्याई ॥६०॥ संपुर॥ संवत्‌ १८०४ 
साध सुदी ३० गुरुवासरे । . .इश्म काथ सवत्‌ १७६४ पस वद ११ बुधवासरे कृष्णचंद्र आरग्रवाल 
गूलाल चंद जु के सुत श्री द्वारकानाथ वल्‍लभ कुल के गोसाईं के सेवक ने जया मत श्रीगुर ईश्वर 
की कृपा तें वरनन कोये सुभ ॥ 

श्री ग्र ईस्वर' का तात्पयं यही हो सकता है कि ये गुरु को ईश्वर तुल्य समभते थे । 
गूरु इनके 'द्वारिकानाथ” अथवा “द्वारिकेश ” ही थे जैसा कि ग्रथारभ में भी दिया है-- 

“दृारकेस गुरुदेव कृपा तें सोहि भरोसो है निरधारि ॥शा! 
भ्रथ भागवत दशमस्कध का अनुवाद है। रचनाकाल सबत्‌ १७६४ और लिपिकाल 
सवत्‌ १८०४ है । 

४८. कृष्णदास--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है । देखिए, भूमिका 
भाग में सख्या ५। 


४६. कृप्णदास (अनुमान से)---इनकी बिना नाम की खडित रचना मिली है । रचना मे 
भगवद्‌ विरुदावली का वर्णन है। अत विपय के आधार पर ग्रथ का नाम “विरुदावली” रख 
दिया है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात हैं। रचना साधारण है। 

रचथिता का नाम “दास इसुन” लिखा मिलता है। अन्य वृत्त अ्रप्राप्त है। खोज मे ये 
नवोपलब्ध है । 
- ४०. कुष्णदास (श्रष्टछाप)--इस वार इनके पदो का एक बडा सग्रह “क्ृष्णुसागर” 
नाम से मिला है। सग्हीत पदो में राधा-कृप्ण की भक्ति का सकीतंत है । रचना काल और 
लिपिकाल अज्ञात हैं । 

रचयिता का कोई परिचय नही मिलता, पर भाषा तथा शैली से ये अ्रष्टछाप के कर्वि 
ज्ञात होते है । 

पिछली वार इनकी दो रचनाएँ--(१) जुगलमान चरित और (२) दानलीला, 
मिली हैं, देखिए खोज विवरण (६-३०३) (२६-२४७) । 

५१. कृंष्णदास जाडा--इनकी “विद्रभदेप्त” (विदर्भदेस ?) नाम से छोटी सी रचना 
मिली है, जिसमे कृष्णरुक्मिणी विवाह वर्णित है । “विद्युभदेस विदर्भदेस” का बिगड़ा हुमा । 
रूप है जो लिपिकर्ता के हस्तदोण से जान पडता है। 

इसमें रचनाकाल और लिपिकाल नही दिए हैं। 

रचना में रचयिता का नाम कृष्णदास तो नहीं मिलता पर ग्रथात में “जनक्ृष्णा” और 
“जाडा” नामो का उश्लेख हुआ है । भ्रत इन्ही के आधार पर अन्वेपक ने “कृप्णादास जाडा” 
नाम रख दिया है। उन्होने इनको अप्टछाप का कवि माना है, पर इनकी रचनाशैली अप्टछाप 
के कवियो की शैली से मेल नही खाती । 


ह ५२- कृष्णदास कायस्थ--इस कवि का पता प्रथम बार लगा है। खोज मे इनकी 
रासपरचाध्यायी” की खडित प्रति का विवरण लिया गया है। रचनाकाल और लिपिकाल 
अज्ञात हैं। रचयिता रामपुर, शमशावाद निवासी और जाति के कायस्थ (सकसेना) थे-- 
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/कृष्णदात” सम नाम हरिजन चरन सरोजरज । 
रहत रामपुर ग्राम शमशाबाद प्रसिद्ध जोआ 
करी कृपा पूँंछी बरन वरन चुनावों तोहि । 
सक सुन्यो कायस्थ कुल जान दुसरो मोह॥ 

अन्य वृत्त नही मिलता | प्रस्तुत प्रति फारसी लिपि मे है। 

५३. कृष्णदेव--खोज में ये पहले पहल मिले है । इनकी “ववरवाहन” नामक रचना 
की एक खडित प्रति मिली है, जिसमे महाभारत के आ्राघार पर वश्नुवाहन! की कया का वर्णन 
है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८६७ भ्रथवा श्रकाव्द १७३१ दिया है । 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नहीं मिलता। खोज विवरण 
(६-१५६) में आए ऋृष्णदेव से ये भिन्न जान पडते है। 

५४. कृष्णराम संतोषिया चत्रवर्ती--इन्होने गीता की दीका “गीता भाषा टीका” 
नाम से की है, जो गय मे है। टीका का रचनाकाल अज्ञात हैं। लिपिकाल सवत्‌ १६२३ है | 

रचयिता का नाम के अ्रतिरिक्त और परिचय नहीं मिलता । खोज में ये नवोपनब्ध हैं । 

५४: कृष्णावाई था कृष्णदासि (श्री श्राचार्य जी की सेविका)---श्रीकृष्णा भर गोपियो 
के रास विपय पर लिखी गई “शरदनिसा” नाम से इनकी छोटी सी रचना मिली है । खोज में 
इनका पता पहली वार लगा है। अश्रन्वेषक ने इनके लिये, 'श्रडल निवासी, सवत्‌ १६०० के पूर्व 
वर्तमान और आचार्यजी के सेवक लिखा है, परतु विवरण में दिए गए उद्धरणो से ऐसा पता 
नहीं चलता। सभवत सुनी पूनाई बातो पर ही ऐसा लिखा गया है! 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति ह रचना काल और लिपिकाल उल्लिखित नही हैं । 

४६: फेवललीन “द्विज--इनके कुछ कवित्त' मिले हैं, जिनका विपय भगवद्भक्ति 
है। यद्यपि रचना का शीर्षक 'कवित्त' है पर कविता सव्वैया छदो मे की गई है । रचनाकाल झौर 
लिपिकाल का कोई पता नहीं चला। कविता साधारण है। 

रचयिता का नाम के भ्रतिरिक्त अन्य परिचय नही मिलता | खोज में नवोपनव्ध हैं। 

४७. फैशव किशोर--इन्होने “श्री श्राचार्य जी की वशावली” की रचना की, जिसमे 
वशलभ सप्रदाय के सस्थापक श्री वरलभाचार्य जी की वशावली का वर्णाव हैं। रचनाझाल 
श्र लिपिकाल अज्ञात है। 

अ्रथ के आधार पर रचयिता वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे । गुरु का नाम हारिकेश था। 

भरी दवारिकेत जी कृपा करी लीनो हूँ अ्रपनाय 
श्री वल्‍लभ फुल फी केलि पर 'केसो किसोर” बलि जाय ॥ 

अन्य परिचय अज्ञात है। खोज मे ये नवोपलब्ध है। 

श८- केशवदास--प्रसिद्ध कवि केशवदास के नाम से “वैराग्यगतक' (विवेक दीपिका) 
ग्रथ का विवरण लिया गया है। यह प्रजभापा गद्य मे भरत हरिकृत सस्हृत ग्रय “बैराग्यगतर 
का अनुवाद है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १७४३ है। प्रन्ठुत भति भपूर्ण है। 
ग्रथ की निम्नलिखित पुष्पिका के आधार पर रचयिता केरबदास माने गए हैं -- 

“इति श्री मत्सकल नूपति मौलि मडन मनि श्री मघुकरी नपति तनूज श्ली मदिद्व 
विरचिताया विवेक दीपिकाया भतृ हरि विरचिताया वैराग्यतत संपूर्ण भवति ॥" है 

कफेशवदास ने झपने ग्रथो की पुष्पिकाएँ उसी प्रकार लियी हैं, दिसमे प्राप्नयदाता कद 
ही रचयिता के रूप मे लिखा है। अत' इसी झ्राधार पर उन्हें प्रस्तुत ग्रध वा रचयिता माना है, 
झ्रन्यथा रचयिता के सवंध में कोई निश्चित पता नहीं लगता। 


है 


( ४२ ) 


५६, फेशवदास मारायण--“विवाहखेल” नामक रचना के ये रचयिता है। रचना मे 
राघा कृष्ण की विवाह खल लीला (इसमे राधा वधु' और श्रीकृप्णा वर बने है) का वर्णन है। 
रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। 

रचयिता का परिचय भी अनुपलब्ध है । खोज मे ये नये मिले है | 

६०. केशवप्रसाद शर्मा--इन्होने “केशव विनोद भाषा निघदु” की सवत्‌ १८९७ वि० 
में रचना की । ग्रथ पहले सस्क्ृत मे रचा गया था, पर लोकोपचार को भावना से हिंदी मे अनु- 
वाद कर विद्या रत्नाकर यत्नालय आगरा मे पुराने पत्थर टाइप मे छापा गया । मुद्रणकाल सवत्‌ 
१६३० वि० है । इसमे श्रोपधियो, व्यजनो और अनेक प्रकार के मासो के गुण-दोषो का वरान है। 

रचयिता के पिता का नाम परमसुख और छोटे भाई का नाम वलदेव था । इनके 
पूवंज भवानीदत्त द्विवेदी थे, जो अयोध्या के समीप वैसवार के श्रतर्गत जैराजमऊ ग्राम में रहते थे। 
वहाँ से वे विदूर के पास राधनगाँव मे जा बसे । पश्चात्‌ इनके पिता पडित परमसुख इनको 
लेकर आगरे चले गए और अध्यापन कार्य कर जीवन यापन करने लगे | ये भी आगरा कॉलेज 
मे सस्क्ृत के प्रथम अ्रध्यापक हों गए। इनका उल्लेख खोज विवरण (२६-२३०) में भी 
हुआ है| 

६१. केशोराम--इनके केवल दो कवित्त' मिले है, जिनमे चतुराईहीन मनृष्यो की 
निंदा की गई है। कवित्तो का रचनाकाल और लिपिकाल श्रज्ञात है। 

रचयिता का भी परिचय अप्राप्त है। खोज मे ये नवोपलब्ध है । 


६२. केसोदास--इस त्रिवर्षी मे इतके “महाभारत” (स्वर्गारोहणपर्व) ग्रथ का पता 
लगा है। ग्रथ मूल सस्क्ृत का हिंदी पद्यानुवाद है। यह खडितावस्था मे है और इसकी 
भाषा अवधी है । रचनाकाल का कोई पता नही चलता । लिपिकाल अस्पष्ट है, पर अनुमान 
से सवत्‌ १८३२ जान पडता है। 


“ग्िरिवर जन जगजीवन साँइ । सदा राषु सत सरन गोसांद॥” 


रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई विवरण नही मिलता | 

ग्रथ की भ्रस्तुत प्रति कैथी लिपि मे है, जो अत्यत भ्रष्ट है। परतु भाषा प्राचीन जान 
पडती है, जिससे रचयिता का प्राचीन होना विदित होता है। सभवत रचयिता उस समय के 
हैं जिस समय गोरखनाथ को ज्ञानियो मे श्रेप्ठ बतलाने की प्रथा सी चल पडी थी *--- 


जसदेवन्ह म॒नरायन भोगी । तस ग्यानीन्ह म गोरष' जोगी ॥ 


६३. क्षेमकरण--ये “श्रीराम गीतमाला” के रचयिता हैं । ग्रथ मे रामचरित्र के श्रतगंत 
बालकाड की कथा वर्णित है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात हैं । रचना साहित्यिक है। 

रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । खोज विवरण (६-४६) में भी क्ृष्ण-चरिता- 
मृत' के रचयिता एक क्षेमकरन आए है, पर प्रमाणाभाव में नहीं कहा जा सकता कि वे इनसे 
भिन्न हैं या अभिन्न । 


६४. खेस कवि--इनकी खेम पच्चीसी” नामक रचना की एक अपूर्ण प्रति का विवरण 
लिया गया है। रचना में हनुमान जी की लकायात्ना का वर्णन है। रचनाकाल और लिपि- 
काल अज्ञात हैं । 

रचयिता का विशेष वृत्त नही मिलता | अत- नही कहा जा सकता कि खोज विवरण 
(२३-२०६) (३२-११७) और (४१-४२) पर आए इस नाम के रचयिताओों से इनका 
कोई साम्य है या नही । 

६५. गंग या गंगाराम--इनके “महाभारत” (शल्यपर्व) की एक जीर्ंशीण तथा 
खूंडित प्रति मिली है। रचनाकाल और लिपिकाल काल हैं । निए्ण नाम से ही स्पप्ट है । 


व 


( ४३ ) 


ग्रंथ मे रचयिता का नाम “गय” या “गगाराम” दिए हैं। भ्रन्य परिचय नहीं मिलता | 
इस त्िवर्पी में “धर्मदास” श्रौर “श्रीपति” कृत महाभारत के कुछ पवों के विवरण लिए गए हैं, 
जिनमे गग का भी उल्लेख है। धर्मदास ने पुत्र और श्रीपति ने उन्हें भाई लिया है। समवत्तः 
उनके ग्रथो मे उल्लिखित गग प्रस्तुत गण ही हो। एक बात का सदेह श्रवग्य होता है कि गग 
की कविता के सबंध में जितनी प्रशसा उन लोगो ने की है, प्रस्तुत ग्रथ को देखकर उस सवध मे 
निराशा सी होती है। हो सकता है कि प्रस्तुत रचना उनकी श्रारभिक रचनाओं में से हो । 
अथ की लिपि भी इतनी भ्रप्ट हैं कि ठीक ठीक पढने में नही भ्राती । श्रीपति का समय सवत्‌ 
१७१६ दिया है। है 

श्रत इस दृष्टि से ये सवत्‌ १७१९ के लगभग वर्तमान थे । थोज विवरण (२०-४१) 
में उल्लिखित गग यही जान पडते हैं । 

६६. गगकवि--“गोदोहन लीला” के रचयिता इस कवि का कोर्ट परिचय नहीं मिलता । 
अत नही कहा जा सकता कि पिछले खोज विवरण में आए इस नाम के रचयिताओं से ये भिन्न 
है या अभिन्न । देखिए खोज विवरण (२०-४१) (१२-५५) (२६-१२६) (२६-१०६) 
(३२-६२) (६-८४) श्रौर (२३-११४) । 

ग्रथ मे श्रीकृष्ण की गोदोहन लीला का वर्णान है । रचनाकाल और लिपिकान भज्ञात हैं। 

६७. गंगसरन--इनकी “चौरयलीला” नाम की छोटी सी पुस्तक मिली है । पुस्तक मे 
श्रीकृष्ण की दधि-माखन-चोरी की लीला वश्ित है। रचनाकाल झऔर लिपिकाल श्रज्ञात है । 
रचयिता का भी कोई परिचय नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

६८. गंगागिरि--इनके दो ग्रथ---ज्ञानकथा रहस्य” झौर “ज्ञानकथा कर्म निर्णय” 
मिले हैं। दोनो रचनाझ्रो का विपय ब्रह्म ज्ञानोपदेश है। रचनाकाल अजात है। 
लिपिकाल दोनो मे सवत्‌ १९३४ है । 

ग्रथो द्वारा रचयिता का कोई परिचय नहीं मिलता | सभवत' ये खोज विवरण (६-- 
२१५) मे आए रामरसिक के गूरु गगागिरि है। 

६६. गंगादास--इनके “शब्द या वाणी” मिले है जिनमे भक्ति तथा ज्ञानोपदेश का 
वरणंन है। रचयिता का ग्रथ द्वारा इतना ही पता चलता है कि इनके गुरू कोई कामीराम पे । 
पिछले खोज विवरणो मे इस नाम के कुछ रचयिताओं का उल्लेख है पर प्रमाणाभाव में नही 
कहा जा सकता कि उनमे से किसी के साथ इनका कोई साम्य है या नहीं । देखिए योज विवरण 
(६-८५) ( २-५६) (६-२५२) (२६-१२७) (३८-४६) (३५-२५) । 

७०. गंगादास (जनगंगा)--इनके दो ग्रथों “तिथिप्रव्त/ भौर “'दोहावली” के 
या लिए गए है। ग्रथो का विषय क्रमश” तिथियों का आध्यात्मिक वर्णन एव ब्रह्म ज्ञानों- 
पदेश है । 

रचना भ्ौर लिपिकाल अज्ञात हैं। सभवत' पूर्व रचयिता भी यही हैं । 

७१. ग्ंगाराम--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है । देखिए, भूमिया 
भाग में संख्या ६। 

७२. गंजन सिह कायस्थ--इस रचयिता के “घालिहोद प्रकाय” की एक प्रति वा विव- 
रण इस वार भो लिया गया है। पिछले खोज विवरण (६-८६) मे एस प्रप वा उल्मेय 
हो गया है। 

इसका विषय नाम से ही स्पप्ट हैं। रचनाकाल, लिपिकाल अनात है। रचयिता वा भी 
विशेष परिचय नही मिलता, परतु उपयुक्त खोज विवरणो मे इन्हें मिवभ्साद दा पुत्र झोर सयन्‌ 
१८४० के लगभग वर्तमान लिखा है। 


( डंडे ) 


७३. गजराज--इनकी पिगल विपय पर लिखी हुई “सुवृहतहार (? सुवृत्तहार) 
पुस्तक मिली है। पुस्तक का विवरण पहले भी लिया जा चुका है, देखिए खोज विवरण (३-७१)। 

रचनाकाल सवत्‌ १६०३ वि० है। लिपिकाल अप्राप्त है। 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति द्वारा रचयिता का कोई परिचय नहीं मिलता | पिछले खोज- 
विवरण मे इनको बनारसनिवासी वतलाया गया है । 


७४. ग्जेंद्र--खोज मे इनका पता प्रथम वार लगा हैं। 'कोक शास्त्र” नाम से इन 
एक पुस्तक मिली है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता का परिचय भी अनु- 
पलब्ध है ! 


७४. गणराम (ऋषि)--इनकी सगुनौटी या अकारवल” शक्ुनविपयक रचना 
मिली है। रचनाकाल का उश्लेख नही है। लिपिकाल सवत्‌ १६२० है। 

रचयिता का भी कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध हैं। 

७६. गिरिधर--शकुन विपय पर लिखी हुई इनकी “शकुनावती' नामक रचना 
मिली है। रचना की प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल और लिपिकाल का उल्लेख नही है । 

रचयिता का भी परिचय अज्ञात है । खोज में ये नवोपलब्ध है । 


७७. गिरिधरदास--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या ३७ । 


७८. गिरिधर जी--इनकी रची “समर्पण इलोक गद्यार्थ की टीका' मिली है । रचना 
में पुष्टिमार्गीय दीक्षा सिद्धातो का वर्णन है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता--विद्या विभाग काँकरोली के सचालक श्री कठमरिं शारत्नी के कथनानूसार- 
कॉकरोली में स्थित वज्लभ सम्रदाय की तृतीय पीठ के सस्थापक श्री वालक्ृप्ण जी के पौत्न और 


श्री द्वारकेश्वर जी के पुत्न थे । ये सवत्‌ १६६२ से सवत्‌ १७१६ तक वर्तमान थे । खोज में ये 
नवोपलब्ध हैं । 


७६. गिरिधर लाल जो--इनकी दो रचनाएँ (१) “श्री द्वारिकानाथ जी के घर की 
उत्सवमालिका और (२) “श्री गिरधरलाल जी के वचनामृत” नाम से मिली है। उक्त 
रचनाएँ साप्रदायिक है, जिनका सवध वरलभ सप्रदाय के सिद्धात एवं सेवा शृगार प्रणाली से है । 
दूसरे ग्रथ के झारभ मे एक सवत्‌ १६३३ दिया है, अत इसी के लगभग दोनों का रचनाकाल 
माना जा सकता है। लिपिकाल दिया नही । 

रचयिता काँकरोली निवासी थे। इनके पिता का नाम गो० श्री पुरुषोत्तम जी था । 
खोज में ये नवोपलब्ध हैं। 

८०. गो० भी गिरिधरलाल जी--्न्होंने “सर्वोत्तम स्तोत्र” नामक सस्क्ृत अथ का 
हिंदी में पद्यानुवाद किया है । ग्रथ में श्री वललभाचार्य जी के एक सौ आठ नामो का गणगान है । 
रचनाकाल और लिपिकाल अ्रज्ञात है | हि 

रचयिता के पिता का नाम ब्रजभूपण था। अन्य वृत्त श्रप्राप्त है। खोज में ये 
नवोपलब्ध है । 

८१. गिरिवरदास---इनका उसलेख खोज विवरण (२०-२०) (२३-१२८) और 
(२६-१४२) में भी है, जिनके अनुसार ये जगजीवनदास (सतनामी पथ के सरथापक) के पौत्, 
कोटवा (वारावकी) निवासी और सवत्‌ १८४८ के लगभग वर्तमान थे । इस बार इनके कुछ 

शब्द” मिले हैं, जिनमे निर्गुण सिद्धातानुसार भक्ति एव ज्ञानोपदेश का वर्णान है। रचनाकाल 
का उल्लेख नही है। लिपिकाल अह्वाददास कृत ज्ञान चेटक” के आधार पर, जो इस ग्रथ के 
साथ एक ही हस्तलेख मे है, सवत्‌ १६१६ है। 

रचयिता ने प्रस्तुत शब्दों मे भी 'जगजीवनदास' जी का उल्लेख साईं के रूप मे किया है--- 





( ४५ ) 


_ मरे गुमानकवि--इनकी “डक्मिणी मगल” नामक रचना मिली है। जिसवी प्रस्तुत 
प्रति मे रचनाकाल ओर लिपिकाल उप्लिखित नही प्रति मे रचना वा नाम भी नहीं दिया 
है । विपय को देखने से उपर्यक्त नाम रख दिया है। 

रचयिता का भी कोई विशेष परिचय नही मिलता । पिछले खोज विवरग्गों (६-४४) 
(५-२३) (१२-६८) (४१-४६०) (२३-१४१) (२६-१५७) में इस नाम के दो स्च- 
यिताओ के उल्लेय हैं, पर पता नहीं उनमे से ये कोई एक हैं था नही । 

_८३ गुरु गोविंद (?)--इनके नाम पर “ब्रह्माटजीला” नाम की रचना मिली है । 
रचना में एक स्थान पर सम १५५६/ लिखा मिलता है, जिसको यदि सयत्‌ १५५६ माने तो 
रचयिता के समय से मेल नही खाता । भ्रत यह रचना काल नही हो सकता ! लिपिडाल भी 
अज्ञात है । 

अ्रथ की प्रस्तुत प्रति अपूर्ण है। इससे रचयिता के नाम का कोई निश्चित पता नहीं 
चलता | यदि ये गृरु गोविद हैं ता प्रसिद्ध गूरु गंविद सिंह ही हैं या उनसे भिन्न , प्रमाशाभाव 
में कुछ नही कहा जा सकता | 

उड़. गुरुदीन कवि (पाडे)--इनके “शानिहोत्र” की दो प्रतियों के विवरण निए 
गए है। ग्रथ में घोडे की उत्पत्ति, उनके गुण-अवगुण और रोगों के उपचारो का दणशन है । 
रचनाकाल और लिपिकाल किसी में नही है। 
हे रचयिता के सवध मे नाम के भ्रतिरिक्त अन्य परिचय नही मिलता । खोज में ये नवप्लब्ध 

| 
८५० गुलाम मुहम्मद--इस कवि की एक रचना “प्रेमरमाल” नाम से मिली है, जिसकी 
प्रस्तुत प्रति खडित है । विवरण पत्र में दिए गए ग्रथ के उद्धरणों से रचयिता भ्रर रचना के नामो 
के सबंध मे कुछ ज्ञात नही होता । पता नही, श्रन्वेषक ने इन्हें किस श्राघार पर लिया है । रचना 
सभवत प्रेम कथानक शैली की है, पर खडित हं।न॑ से पता नही चलता कि इसमें कौन सी बथा 
वर्णित है। रचनाकाल, लिपिकाल का भी कोई पता नहीं चलता । 

८६- गोकुल कवि--इस तिवर्षी में इस कवि की “नयशिस नामक रचना का पता 
चलता है। ग्रथ भे श्रीकृष्ण के अग प्रत्यग (नस रे शिख तक) का वर्णोन है। रचनावाज, 
लिपिकाल अज्ञात हैं । 

रचयिता वश्लभ सप्रदाय के अनुयायी थे। इसके भतिरिक्त इनका प्न्य कोर्ट परिचय 
नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध है। 

घ७. गोकुल कायस्थ--पिछली खोज मे इनके चार ग्रथ मिले हैं, देखिए, खोज विवन्ण 
(२३-१२६) (२६-१४३) भौर (६-६५) । इस वार दो नये प्रथो-- (१) शक्ति प्रभावर 
(अद्भुतरामायरा) और (२) “शोक विनास” का पता शौर चला है। भ्रथम प्रय में सीता 
जी हारा सहस्रवदन रावण का वध वर्णित है और दूसरे में श्राध्यात्मिँ विपय वा वन # । 
रचनाकाल दोनों ग्रथो के क्रश सवत्‌ १६१३ और १६१२ है तथा लिपिकात सवत्‌ १६३६ 
झ्ौर १६३३ है। ५ 

रचयिता बलरामपुर (गोडा) के निवासी थे भौर वही के राजा दिन्दिजय सिह के भाषय 
में रहते थे । रब 

८८- गोकुलनाथ 'गोस्वामी--ये वल्लभ समप्रदाय के सम्धापक श्री वल्तभाचाएे जी के 
पौत्न और गोस्वामी भ्री विद्रलनाथ जी के पुत्र पे तपा सवत्‌ १६२४५ में वर्तमान ध। इनई डुछ 
ग्रथ पहले मिल चुके है, देखिए खोज विवरण (२६-१२२) (३६-६५) (३५-२८) । श्स 
बार निम्नलिखित ग्यारह ग्रथ झौर मिले है :-- 
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(१) त्रिविध भावना भाषा--रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात | विपय, पुष्टिमार्ग 
के अ्रतर्गंत सेवाभावादि का वर्णन । 
(२) श्री महाप्रभूजी श्री गुसाई जी को स्वरूप विचार--रचनाकाल, लिपिकाल 


अज्ञात | विपय श्री वल्लभाचाय जी तथा उनके पुत्र श्री विदुलनाथ जी के स्वरूपो का आध्या- 
त्मिक वर्णन । 


(३) श्री झ्राचार्य जी महाप्रभूजी की (प्राकटच) वार्ता द्वादश कुंज भावना--रचना- 
काल, लिपिकाल अज्ञात | विपय श्री वर्लभाचार्य जी के प्राकटय सवधी आध्यात्मिक, आधि- 
देविक रहस्यो तथा भगवश्लीलाओ का वर्णन । 

(४) जप को प्रकार--रचनाकला अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६६४ वि०। 
विपय--वल्लभकुल के भावनानुसार जप तथा पूजा आदि का विधान वर्णंत । 


(५) चौरासी वैष्णव की वार्ता--रचनाकाल, लिपिकाल अम्राप्त। विपय-- 
श्री वश्लभाचाय जी के चौरासी सेवकों की वार्ता का वर्णन । 

(६) चरण चिह्न की भावना--रचनाकाल अप्राप्त। लिपिकाल सवत्‌ १६६४ 
वि० | विपय--श्री राधा जी के चरणचिह्नों का ध्यान तथा उनकी पूजाबिधि का वर्णन । 

(७) गोवद्ंननाथ जी की वार्ता प्रागठचय कौ--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल 
खडित सभवत १६०४ वि० | विपय---श्री गोवद्धंननाथ जी के प्रकट होने की कठा का वर्णन । 

(८) श्री गूसाई जी को ब्नज चोरापी कोत की बन यात्रा सवत्‌ १६०० कौ--रचना- 
काल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८१३ वि० । विपय--त्रज की चौरासी कोस की यात्रा का 
वर्णन । 

(६) वेष्णाव लक्षण ग्रंय--रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात । वियय--प्रप्रदाय के 
लोगो द्वारा पालन करने योग्य नियमो एवं शिक्षाओं का वर्णन । 


(१०) नित्य सेवा श्रृंगार की भावना--रचनाकाल अज्ञात। लिपिकाल सवत्‌ 
१६५६ | विपय---पुष्टिमार्गीय सेवा प्रकार मे अनुभवादि का वर्णन । 


(११) वत्तीसलक्षण-- (भगवदीय वंष्णवो के लक्षण )--रचनाकाल और लिपिकाल 
अज्ञात । विषय--परण्टिमार्गीय वैप्ण्वो को पालन करने योग्य वत्तीस लक्षणों का वर्शन । 
८£&. गोपाल (जन)--इनका “भागवत” ग्रथ मिला हे। ग्रथ की श्रस्तुत प्रति मे 
रचनाकाल नही है, लिपिकाल सवत्‌ १९०७ हैं। ग्रथ द्वारा रचयिता का परिचय नही मिलता, 
पर ये सभवत पिछले खोज विवरण (००-२८) (२३-१६) (६-१७४) (२६-१२४) 
(प० २२-४४) में आए दादूदयाल जी के शिष्य गोपाल “जन' है, जो सवत्‌ १६५७ में वर्तमान थे 
६०. ग्रोपाल (जन)--इनकी रचनाएँ, (१) “विजयाष्टक” और (२) “हनु- 
मदष्टक”, एक ही हस्तलेख में मिली हैं। रचनाकाल किसी भी रचना मे नही है । लिपिकाल 
दोनो का सवत्‌ १८६४५ है। भ्रथम पुस्तक मे विजया (भग) का गुणगान और दूसरे में हनुमान 
की स्तुति की गई है। हे हु 
म रचयिता का ग्रथो द्वारा कोई परिचय नहीं मिलता । परतु ग्रथस्वामी से पता चला कि 
ये विरोही स्टेशन (जिला मिरजापुर मे विध्याचल से एक स्टेशन पश्चिम) से ग्रथस्वामी के वावा 
प० हरिहर जी के पास आकर रहने लगे थे । उनके कोई न था । हनुमान जीके बडे भक्त थे । 
हा का 83 पूजा किए कचहरी चले गए तो हनुमान जी रुष्ट हो गए। इससे उन्हें वात रोग 
या था। 
खोज में ये नवोपलब्ध है | 


६१. गोपालदास (स्वर्शकार)--इन्होने “गोवरद्धंन चरित्र” की रचना की, जिसमे 
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भागवत पुराण के श्राधार पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गोवर्दन चरिव का वर्णन है । रचनागान, 
लिपिकाल दोनो अजन्नात हैं । * है 

अ्रथ की पुष्पिका के अनुसार रचयिता जाति के स्वर्ंकार भर किसी गगाविष्ण ये पिप्प 
थे। भ्रन्य दृत्त अप्राप्त है। खोज में ये नए मिले हैं। दि 

&६२. गोपालदास--ये खोज में नए मिले हैं। “गुर हरि भक्ति प्रकाश” झौर “गुस्भक्ति 
जद्विका” नाम से इनके दो ग्रथो के विवरण लिए गए है । पहले में गुरुभक्ति का वर्णन है पौर 
दूसरे मे इन्होंने श्रपने गुरु गो० श्री त्रजभूपण (सभवत वरलभ सप्रदायी) जी का वर्णन किया 
है। रचना काल और लिपिकाल दोनों के अज्ञात है| 

रचयिता का परिचय किसी ग्रथ में नहीं मिलता । 

€३. गोपिकालकार जी (गोस्वामी)--इनकी “श्रीनाथ थी की भसेवाविधि” नामक 
रचना मिली है, जिसमे श्रीनाथद्वारा मे स्थित श्रीनाथ जी की सेवाविधि का वर्णन है । ग्रंथ की 
पुष्पिका के अनुसार ये रचयिता श्री वरलभाचार्य के वश में उत्पन्न श्री मथुरानाथ जी के पौत्र 
शोर श्री द्वारकेश जी के पुत्न थे । इनके एक पुरखे श्री वरलभ जी भी थे जो काका वन्‍्लभ' जी के 
नाम से प्रसिद्ध हुए -- 

“श्री वत्लभाचार्य के वश में प्रगट भए काका श्री वललभ जी तिनके मुख्य वस में प्रकट 
भए श्री मथुरानाथ जी सुत श्री द्वारिकेस जी महासय सुत श्री मोपिकालकार जी ने कृत शुभमस्तु" 

अन्य परिचय नही मिलता। प्रस्तुत ग्रथ ब्रजभाषा गद्य मे है। रचनाकाल, लिपिकाल 
अज्ञात हैं। खोज मे रचयिता नवोपलब्ध है । 

६४. गोविंद या गोविददास--इस त्रिवर्षी मे इनके भक्तिविपयक कुछ 'कवित्त' मिले 
हैं। कवित्तो की प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल, लिपिकाल के उल्लेख नही हैं । रचयिता के मवध 
में भी कुछ ज्ञात नही होता । परतु ग्रथस्वामी (श्री नृसिह नारायण शक्ल, ग्राम-मीर जहाँपुर, 
पो०-मिडारा, जिला-इलाहाबाद) के कथनानुसार रचयिता उन्ही के पूर्वजों मे से कोई एक थे । 
खोज मे रचयिता का पता प्रथम वार लगा है । 

९५. गोविद--इन्होने चार रचनाश्ो--- (१) गोवर्धन लीला, (२) उत्सव के प्रकार, 
(३) वैष्णवो के नित्यकर्म और (४) गोवर्धन लीला का सग्रह किय। है। उक्त रचनाएँ 
सूरदास आदि की रची हुई है, जिनमे प्राय वल्लभ सप्रदायानुसार भक्ति, उत्सवो के प्रकार तथा 
नियमो का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल का कोई पता नहीं चलता । रचयिता का भी 
वृत्त उपलब्ध नही । ता ५ 

प्रस्तुत रचनाएँ गद्य-पद्य दोनो में हैं। रचयिता योज मे नवोपलब्ध हैं। 

६६. गोविददास--इनके कुछ शब्द या पद “शब्द विप्ण॒ुपद” नाम से मिले हैं । श्ब्दो 
भे भक्ति भर ज्ञानोपदेश का वर्णन है । इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है। रचनाकाल, लिपिदाल 
भ्ज्ञात हैं। रचयिता का भी कोई परिचय नही मिलता। सभवत' ये (३०-६६) वाले गोविद- 
दास है | उनकी रचनाशैली भी इन्ही जैसी है। दोनो 'सतगुर' का उल्लेख बरते है, दघा “-- 


सतगुर दास झास चरनन्हू की मरन जीवन दोठ शुनाहरा। 


--प्रस्तुत रचबिता 
गोविददासु दया सतगुरु को झापु भापषु पं ४ मम 


प्र 
भाछ 


६७. गोविंद पंडित (काश्मीरी)--ये “मुमोक्षम्ारत” के रचयिता है, जिनमें मो 
विषयक बातो का वर्णन है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति मे रचनावाल नहीं है, लिपिदाल संदत्‌ १९६६ 
दिया है। सभवत. यह मूल प्रति है। 


( ४८ ) 


रखमिता के सवध मे केवल इतना ही पता चलता है कि ये काश्मीरी थे । खोज मे ये 
नये मिले हैं । 

६८. गोविद स्वामी (प्रष्ठछाप)--से सुप्रसिद्ध अष्टछाप के कवि हैं। पिछली वार 
इनके 'पद' मिल चुके हैं। देखिए खोज विवरण (४१-६०) (३२-६७) । इस वार भी 'पदो' 
की दो प्रतियाँ तथा “कीर्तन संग्रह” और “श्रीनाथ जी के श्ठगार के वस्त्न के नोरग” नामक 
रचनाएँ और मिली हैं। पिछली दो रचनाएं इनके 'पदो' के फुटकर सगम्रह मात्र हैं। विषय 
सब रचनाओं का कइृष्णभक्ति है। रचनाकाल किसी में नहीं है। लिपिकाल केवल पिछली दो 
ग्रथो की प्रतियों मे दिए है, जो ऋ्रश सवत्‌ १८६३ और सवत्‌ १६३४५ है । 

रचयिता के विपय मे नयी वात कुछ नही मिली । 

€&६. गोविदलाल--इनके “कलिजुग के कवित्त'” पहले मिल चुके हैं, देखिए खोज विवरण 
(२९-१२६) । इस वार भी उक्त ग्रथ को एक प्रति मिली है, पर उसमे न तो रचनाकाल का 
उल्लेख पाया जाता है और न लिपिकाल का ही । 

रचयिता के सवध में भी कुछ पता नही चला । इनके रचयिता होने मे भी सदेह है। 

१००. गोरखनाथ--इस त्रिवर्षी मे इनके लाम पर निम्नलिखित ग्र५ श्रौर मिले हैं -- 


(१) वेद गोरखनाथ का--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८५६ वि०, 
विषय, तत्व ज्ञानोपदेश । 

( ह गोरख प्रंथ--प्रथात मे हाशिए पर १४१३ लिखा है जिसको सवत्‌ अनुमित 
किया गया है। लिपिकाल दिया नही, विपय॑, ज्ञानोपदेश । 

(३) भोरखबोध--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८४६ है । विषय, 
तत्वज्ञानीपदेश ! 


हक (४) गोरख कुंडली--रचनाकाल श्रप्नाप्त। लिपिकाल सवत्‌ १८५५॥। विषय, 
ग। 


(५) सुक्ष्ममेद--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८३७। विपय, ब्रह्म 
ज्ञानोपदेश । 


रचयिता के सबंध मे विशेष कुछ ज्ञात नही हुआ । 

१०१. घनदेव कान्यकुब्ज (वेष्णव)--रचबिता का विवेचम भूमिका भाग में हो 
गया है। देखिए, भूमिका भाग में सख्या १० । 

१०२. घनश्याम (चतुर्भुज मिश्रात्मज)--इन्होने सवत्‌ १७०० में “रागमाला” की 
रचना की। ग्रथ की एक प्रति का इस वार विवरण लिया गया है। इसमे हनुमत सगीतशास्त्र 
अर संगीत का वर्णन है । विपय की दृष्टि से भ्रथ उपादेय है । लिपिकाल का कुछ पता 
नही । 

.. ग्रथ के अनुसार रचयिता आगरा के राजघाट स्थान पर रहते थे । पिता का नाम 
चतुर्भुज मिश्र और गुरु का नाम शिरोमनि मिश्र था। आश्रयदाता कोई कासिम थे --- 
“प्रथम सरसुती देवी गरोश मनाई के । मिश्र शिरोसनि जानि सुबृध गुरु पाइके ॥ 
कासिस जानि सुजान कृपा कवि पर करी । 'रागमाला' भाषा करिवे को चित धरी॥ 
स्थामु श्रागरे नगर को राजधाट हे छोर । पुत्र चतुरभुज मिश्र घट वापिनि की पोरि ॥ 
संवत्‌ सत्रह से बरस तापर बीतें होइ । फायुन सुदि तिथि त्रोदसी सुनहु जुगुन जन लोइ ॥४ 

खोज में नए मिले है 

०३- घनश्याम 'द्विज---इन्होने “वैद्य जीवन” नाम से सस्क्ृत के सुप्रसिद्ध वैद्यक 


१्‌ 
प्रथ “'लोलबराज” का अनुवाद किया है। ग्रथ का रचनाकाल सवत्‌ १६ १४ है ओर लिपिकाल 
सवत्‌ १९१७ | है 


( ४६ ) 


रचयिता का स्थान आजमगढ़ में गौरीगकर के निकट था| ये रामानजी सप्रदाय के 
प्रनुयायी थे । खोज में ये नवोपलब्ध है । 

4०४. घनश्याम या स्थामदास--इनकी “प्रहलाद लीला” मिली है। ग्रथ वा 
रचनाकाल श्रज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८०२ दिया है। है 

रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । इनका पता प्रथम बार जगा है। 

के १०४. घनश्यामदास---यमुना लहरी” नाम की छोटी सी रचना इनके नाम से मिलौ है, 

जिसमे रचनाकाल और लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं । 

रचयिता का भी कोई विशेष परिचय नहीं मिलता । अ्रतिम पद से ये गोवर्धन (ग्रज) 


के रहनेवाले विदित होते है । अ्रन्वेषक ने पता नहीं किस आधार पर टनको भरतपुरवासी लिया 
है। खोज में ये नवोपलब्ध है। है हि 


१०६. चंद (गुसाई)--इनकी “श्ररिलल” नामक रचना प्राप्त हुई है, जिसमे गोपी- 
उद्धव सवाद वर्शित है। पिछले खोज विवरण (६-१६) में इनका प्रस्तुत ग्रथ के साथ उल्लेख 
हो चुका है। उसके श्रनुसार ये बुदेलखड के निवासी थे । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति मे न तो रचयिता 
का कोई परिचय दिया है श्ौर न रचनाकाल का ही उल्लेख हैं । लिपिकाल सवत्‌ १८१८ है। 

१०७. चंद परतिष--इस त्रिवर्षी मे इस रचयित। की “बूढा रासो” नामक डिंगल भाषा 
की रचना मिली है, जिसकी एक खडित प्रति का विवरण लिया गया है । रचना मे वृद्ध विवाह 
के दोष वर्णन किए गए है। 

रचनाकाल सवत्‌ १८४३२ श्रौर लिपिकाल सवत्‌ १६१४ है। रचपयिता का वृत्त प्रशात 
है। खोज मे ये नवोपलब्ध है। 

१०८. चक्रपारि--ये “भाषा लीलावती” के रचयिता हैं । पुस्तक मे रचनाकान 
झौर लिपिकाल उल्लिखित नही है। यह सस्क्ृत लीलावती का अ्रनुवाद है । विवरण में दिए 
गए उद्धरणो से रचयिता के नाम का पता नही चलता, पर अन्वेपषक का कहना है कि पुस्तक में 
चक्रपारि' का नाम कही कही भाता हैँ । 

खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 

१०६. चतुरराय--इनकी “गढपथैना रासो” नामक रचना की एक खटडित भ्रति मिली 
है! ग्रथ मे भरतपुर के भ्रतगंत 'गढ पथना' पर भ्रली सहादत खाँ फे झातमण का वर्णन है । 
विवरण पत्र मे दिए गए उद्धरणो हारा रचयिता के नाम का पता नहीं लगता । उसका धन्य दत्त 
भी श्रप्राप्त है। रचनाकाल और लिपिकाल भी भब्रज्मात है। 

प्रस्तुत ग्रय ऐतिहासिक महत्व रखता है, पर यह खडित है । इसके प्रारभ के सस्या चालीस 
और अत के सख्या सैतालीस के पश्चात्‌ के पत्ने नप्ट हो गए है। रचबिता का पता पहली बार 
लगा है । 

११०. चतुर्भुजदास फायस्य--चतुर्भुजदास कायस्थ कृत “मधुमालतीवधा” की एक 
प्रति इस बार भी प्राप्त हुई है। रचना मे मधु और मालती की प्रेम-नथा (भारतीय पद्धति पर) 
वर्णित है। पिछले खोज विवरण (२-४४) (प० २२-१६) में इसका उल्नेय है। _ 

ग्रथ पूर्ण होते हुए भी इसके हारा रचयिता का कोई परिचय नहीं मिलता भोर न इसमे 
रचनाकाल का ही उल्लेख है । लिपिकाल सवत्‌ १८८४ वि० है । उक्त खोज विवरण के भनुसार 
रचयिता निगम जाति के कायस्थ पे झौर सभवत' राजम्पान की प्ोर के रहनेदाल प। 

१११ चतुर्भुज मिथ्च--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो दया है । देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या 5। 


हि 


( ५० ) 


११२. चतुर्भुजदास (प्रष्ठछाप)--इनकी नवीन रचना, “मृग कपोत की लीला” 
नाम से मिली है, जिसमे एक मृग और एक कपोत की कथा वर्णित है । मृग को एक व्याप्र ने घेर- 
कर मारना चाहा, परतु कपोत के उपदेश से एवं हरिनाम स्मरण करने से मृग बच गया और 
व्याध सर्प के काटने से मर गया । 

रचनाकाल श्रज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १८८८ वि० है। 


रचयिता के “कीत्तंनो” की दो खडित प्रतियो के भी विवरण लिए गए हैं, जिनका उल्लेख 
खोज विवरण (३२-४० ) मे हो चुका है । मृग कपोत की लीला' मे रचयिता ने श्री वल्लभ के 
गुण गाए है। अ्रत इसी आधार पर इन्हें वल्लभसप्रदायानुयायी सुप्रसिद्ध अष्टछाप' कवि माना 
गया है । अन्य वृत्त अप्राप्त है । 


११३. चरपटनाथ--इनकी दो रचनाओ---चरपटिका पत्रिका' और “सबदी“--के 
विवरण लिए गए हैं । प्रथम रचना का विपय वैद्यक है, जिसमे राजरोग और अ्रगरह कुष्ठो के 
उपचारो का वर्णन है। इसमे रचनाकाल उल्लिखित नही। लिपिकाल ग्रथस्वामी के कथना- 
नुसार सवत्‌ १९३२ है, क्योकि उन्होने ही ग्रथ की प्रतिलिपि की है । रचना पर कई स्थलो पर 
गोरखनाथ का भी नाम आता है । 


दूसरी रचना का विषय ज्ञानोपदेश, समाज सुधार और धर्म सुधार है । इसमे पाखडी 
तथा धूर्त जोगियो, सन्‍्यासियो, ज्ञानियो और गृहस्थो को फटकारा गया है । इसकी भाषा प्राचीन 
है। अत इस दृष्टि से यह महत्व की है! रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता के सवध मे इन रचनाओं द्वारा इतना ही पता चलता है कि ये गोरखताथ के 
समकालीन अथवा उनके शिष्य थ्रे-- 


“आई भी छोडिये लेन भि जाइये कहे गोरखनाथ पूता विचारि विचारि षाईये ॥४६॥ 
(सबदी ) जनश्रुति से भी प्रसिद्ध है कि ये गोरखनाथ के शिष्य थे । अन्य कोई परिचय नही 
मिलता । इनका उल्लेख खोज विवरण (४१-५६) में भी है। 

सबदियो' से प्रकट होता है कि रचयिता के समय मे धर्म के नाम पर समाज में अनेक « 
तरह के अनाचार और दुराचार फैल रहे थे । यदि यह कहा जाय कि आये जाति का उस समय 
तक बहुत ही पतन हो गया था तो अत्युक्ति न होगी । नामधारी जोगियो और सन्यासियो ने तो 
अधेर मचा रखा था| क्रियाहीन ज्ञानियो, दुराचारी गृहस्थों श्ौर कुलटा स्त्रियों ने भी उनका 
दिया । गोरखनाथ और उनके अनुयायियो ने इस अनैतिकता को दूर करने का घोर प्रयत्न 

या । 


११४. चुडामणि--इनकी “नागलीला” नामक रचना की एक प्रति का विवरण लिया 
गया है । रचना का विपय उसके नाम से ही स्पप्ट है। रचनाकाल अगप्राप्त है, लिपिकाल संवत्‌ 
१८६० वि० है। ग्रथ पूर्णो है, फिर भी रचयिता का नाम के अ्रतिरिक्त अन्य कोई परिचय नही 
मिलता ! पिछले खोज विवरण (५-७०) मे उल्लिखित चूडामणि से ये भिन्न हैं या अभिन्न, 
कहा नही जा सकता । 


_ ११५ छब्िनाथ---रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है। देखिए, भूमिका 
भाग मे संख्या € | 
११६. छितिपाल--खोज मे इस रचयिता का पता प्रथम बार लगा है । नखशिख' 
नाम की इनकी एक प्रौढ साहित्यिक कृति मिली है जिसके हारा इनकी प्रतिभा का अच्छा परिचय 
मिलता है। रचनाकाल और लिपिकाल अन्नात हैं। 
रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नही मिलता | 


११७. छँंल--इनकी “कवित्त” तामक रचना की एक खडित प्रति मिली है, जिसमे 
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कैवल दो ही छ॑ गे में और फत्े 
ही छंद हैं। उक्त छदो मे राजाराम कायस्य और फतह मुहमद के यश का वर्णन जिया 


गया है। शेख मूहमद द्वारा सिगडीगढ जीतने का भी उल्लेख है 
छ भ बह रचयिता 

के रहनेवाले थे उल्लेख है। र सभवत जौनपुर 
ढ, हि 
करन करतृति रीति प्रीति धमे द्वार जाके जौरपुर माह छंल छट्ट रितु देषिय ध!! 
शेख मुहमद और सिगडीगढ़ के सवध मे भौर कुछ ज्ञात नही होता । रचयिता का परिचय प्रप्राप्त 
है। रचना के साथ काल लिपिकाल भी अज्ञात है। खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 
११४० जगजीवनदास--इ्नके दो ग्रथो---/महाप्रलय और ज्ञानप्रकाश” के विवरण 

ए गए हैं। दोनो ग्रथो मे सतमतानुसार ज्ञानोपदेश का वर्णन है। रचनावाल फिसी में नही 
है। लिपिकाल दोनो प्रतियो का सब् है। 

काल दोनों प्रतियों का सवत्‌ १६२३ वि० है । 
रचयिता का उल्लेख खोज विवरण (२६-१६३ व्यू, श्रार) में भी हो चुका है। 

ये सतनामी सप्रदाय के सस्थापक प्रसिद्ध जगजीवनदास है। इनके सवध में और कोर्ट नई बात 
ज्ञात नही हुई । 


११६. जगतानद--इस त्िवर्षी में इनके तीन ग्रथ--(१) “उपखाने (उपास्यान) 
सहित देशम की लीला, (२) दोहासाखी और (३) श्री वल्लभाचार्य जी की वशावली तया 
स्वरूप वर्णन मिलते हैं। ग्रथो का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है -- 

(१) » उपखाने (उपाख्यान) सहित दशम की लोला--इसमे श्रीमद्भागवत दशम 
स्कध का वर्णन है। रचनाकाल लिपिकाल श्रज्ञात | परतु इसका उल्लेय पोज 
विवरण (१७-८० बी) में है, जिसके अनुसार रचनाकाल सवत्‌ १७३१ वि० है। 

(२) दोहा साखी--इसमे वल्लभाचार्य का गुणगान किया गया है भौर उनके प्रति 
भक्ति प्रदर्शित की गई है। रचनाकाल शज्ञात है। लिपिकाल स० १६१४ वि० है । 

(३) वल्लभाचार्य की वंशावली तथा स्वरुूपवर्शान--इसमें श्री बल्लभाचाय की 
वशावली वर्णित है। रचनकाल सवत्‌ १७८१ वि० है, लिपिकाल दिया नही । 
डे इन ग्रथो के द्वारा रचयिता के सवध में इतना ही पता चलता है कि वे वल्लभ नप्रदाय 

| 

१२०. जगदीश 'जन--इनकी “इकादसि कथा” नामक रचना की एक प्रति का विवरण 
लिया गया है। प्रथ मे एकादशी ब्रत का माहात्म्य वर्शित है । रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल 
सवत्‌ १८४६ वि० दिया है। रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । 

खोज विवरण (१२-७८) में आए 'जगत रस रजन' के रचयिता जगदीश से ये 
भिन्न जान पडते है। शभ्रत खोज में ये नवोपलब्ध है। 

१२१- जगदीश--इनकी “जगतरसरजन” नामक रचना मिली है, जिसमे मायथिवा- 
भेद और रसादि का वर्णन है। रचनाकाल १८६२ वि० है, लिपिकाल दिया नही । सचयिता 
जयपुर नरेश सवाई जगतर्सिह के श्राश्चित और श्रीकृष्ण भट्ट उपनाम कनानिधि के पृत्र पे। 
खोज विवरण (१२-७८) में इनका प्रस्तुत गथ के साथ उल्लेय हो चुका है। पन्‍्प परियय 
भ्रप्ाप्त है । 

१२२० जगतकवि--ये “जगन वत्तीसी” नामक रचना के रचयिता है। छोज में एनता 
पता पहली वार लगा है। पुस्तक मे वत्तीस छदो मे राम-कथा वा चर्णन है। रचनावाल लिपि- 
काल भज्ञात हैं। रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त झनन्‍्य कोर्ट परिचय नहीं मिल्ता। मसभदता 
इनके गुरु का नाम छल था-- हे 

“एकचित हूँ क॑ ग्र छल को प्रनाम करू 
जाके गुन ऐसे जेसे गुनदधि छोर के 
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६२३. जगन्नाथ--इनके रचे “सुदरकाड” नामक ग्रथ की खडित प्रति का विव॑रणं 
लिया गया है । ग्रथ मे राम-कथा वर्णित हैं। रचनाकाल तथा लिपिकाल अन्नात हैं। रचपिता 
का नाम के अतिरिक्त श्रन्य परिचय अश्राप्त है। खोज विवरण (२६-१६४ ए) (२६- 
१६४ ए) (६/-१३१) में आए जन जगन्नाथ, जगन्नाथ दास' या जन अनाथ से ये भिन्न हँ 
या अभिन्न, ठीक ठीक नही कहा जा सकता । 

१२४. जटमल नाहर--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है । देखिए, 
भूमिका भाग में संख्या रेझ । 


१२५. जयशकर (सहलत्न भ्रवदीच)--इस त्रिवर्षी मे “व्यजनप्रकार” (पहला भाग) 
नामक रचना की एक छपी प्रति का विवरण लिया गया है । पुस्तक मे पाक विद्या का वर्णन हे । 

मुद्रशकाल सवत्‌ १६२५ वि० है। भरत रचना इसी के लगभग हुई होगी । रचयिता 
आगरा निवासी थे । १० वशीधर (खोज विवरण २९-२६) की प्रेरणा और प्रातीय गवनर 
की आज्ञा तथा एम० केमसन साहब, डाइरेक्टर आऑँव पब्लिक इस्ट्रक्शन की इच्छा से इन्होने 
प्रस्तुत ग्रथ की रचना की । 

अन्य परिचय अगप्राप्त हैं। खोज मे इनका पता प्रथम वार लगा है । 

१२६. जान कवि--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या १० । 

१२७. मिरजा मुहंसद जान--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है। 
अत देखिए, भूमिका भाग सख्या मे ११॥। ह 


१२१८. जानकीदास--इनकी “शत्रुवश कुठार” नामक रचना की एक खडित प्रति मिली 
है। रचना मे दुर्गा और हनूमान्‌ की स्तुति की गई है। 

रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ २६०८ वि० है। रचयिता का वृत्त श्रत्नाप्त 
है । ग्रथ स्वामी के कथनानुसार ये “वरीौंसा ग्राम” (सुलतानपुर) के रहनेवाले ब्राह्मरा थे, जो 
वाद को साधु हो गए। य अ्ठारहवी सदी में वर्तमान थे । 

खोज में ये नवोपलब्ध है । 


; १२६. जीरास--इस त्िवर्षी मे इनके सीता स्वववर विपयक कुछ पद “पदस्वयवर” 
के नाम से मिले है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात, है। श्रस्तुत पद ख्याल और लावनी 


की शैली पर रचे गए हैं । रचयिता का नाम के अ्रतिरिक्त अ्रन्य कोई परिचय नही मिलता | खोज 
में ये नवोपलब्ध है । 


१३०. जीवनदास--इनकी “नारायण लीला” नामक रचना की एक खडित प्रति का 
विवरण लिया गया है। रचना मे नारायण के समस्त अवतारो का वर्सात है । रचनाकाल 
और लिपिकाल अज्ञात हैं। रचयिता का भी वृत्त शनुपलब्ध है। 

एक जीवनदास (गाजीपुर निवासी) का उल्लेख खोज विवरण '(६-१०५) मे हर- 


'सहाय के गुरु के रूप मे हुआ है । परतु उनसे इनका कोई साम्य नही जान पडता । अत खोज में 
ये नवोपलब्ध है । 


१३१. जीवनराम--इनकी “ज्ञानचद्रिका” की एक खडित प्रति मिली है। ग्रथ में 
नासकेत्‌ केथा का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल का पता नही चलता। रचयिता का भी 
_ वृत्त अज्ञात है। खोज में ये नवोपलब्ध है। 


१३२. जुगतानंद--जुगतानद कृत “आठ प्रहर मूलचेत प्रसग” नामक अपूुरां ग्रथ मिला 
है। ग्रथ मे आठ प्रहरो के कृत्यो का वर्णन है। रचनाकाल और लिपिकाल का पता नही चला । 
स्वयिता के सबंध में इतना ही ज्ञात होता है कि ये स्वामी चरणदास के शिष्य थे । 


च्छ 
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पिछले खोज विवरण (४१-८३ क, ख) में इनका उल्वेस हो चुवा है, उसने प्रनुसार 
ये सवत्‌ १८२४ में वर्तमान थे। | डे 

१३३. जैकृष्णटादास---इनकी “ढाढियादान” नामक रचना का विवरण लिया गया है । 
रचना मे ढाढी द्वारा श्रीकृप्णा जन्म महोत्मव का उत्तम वर्णन हैं । 

रचनाकाल, लिपिकाल ग्रज्ञात है। रचयिता के सवध में भी नाम के अतिरिक्त भ्ौर 
कुछ ज्ञात नहीं होता । खोज में ये नवोपनब्ध है। 

१३४. ऋामदास--इस त्रिवर्षी मे इनके “रामचरित रामागंव” नामवः ग्रथ की दा 
खडित प्रतियो श्र “ज्वराकुश” की तोन खडित प्रतियों के विवरण लिए गए है । 

(१) रामार्णव--इसकी एक प्रति में द्वितीय, तृतीय, चनुर्य श्रौर पत्रम प्रणंव हैं। 
रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात है। दूसरी प्रति मे वाल भ्रार मुदर काट है। रचनावाव सपत्‌ 
१८१८ वि० है श्रीर लिपिकाल सवत्‌ १८६५ वि० । इस प्रकार लका और उन्‍्तरकाड़ की छोट 
कर अन्य सभी काड इन दो प्रतियों म श्रा गए है। 

(२) ज्वराकुश--इसमे हनूमान्‌ जी की स्तुति की गई है। पंडित होने के काररत 
रचनाकाल और लिपिकाल का पता नहीं चला । 

रामारणंव की रचना विध्याचल घाट (मिर्जापुर) में हुई थी । रचयिता साधु थे । 
अन्य परिचय नहीं मिलता। पिछले खोज विवरणों (१-२१) (२०-७२) २३-१६) 
(२६-२० ८ ए, बी) में भी इनका उल्लेख हुआ है, जिनमे इनके पिगल रामायण' झौर प्रस्तुत 
रामायण को एक ही माना गया है, पर यह भूल है । ये ग्रथ श्रलग अ्रलग हैं । 

१३५ टोडरमल कायस्थ--टोडरमल की “दपति प्रत्युत्तर” नाम से छोटी सी पुस्तक 
मिली है । पुस्तक मे स्त्नी और पुरुष के प्रश्नोत्तर द्वारा भारतवर्प के समस्त भागों में उत्पन्न होने- 
वाली वस्तुओं का वर्णन है। है 

रचनाकाल सवत्‌ १८६७ वि० है, लिपिकाल दिया नहीं। रचयिता जाति वेः कायरथ 
और जयपुर राज्य के भ्रतगत सुवसुवा के रहनेवाले थे । उस समय जयपुरनरेश जगत सिद्दे थे -- 

“टोडरमल कायथ प्रगट बसतु सुदसुबा बास॥। 
जगर्तासह जैपुर नुपति राज सुषद परकास॥” 

खोज विवरण (००-१३४) ( 3. अबड (२३-४२६ ए, बी, सी) में भी एक 
टोडरमल का उल्लेख है पर उनसे इनका कोई साम्य है कि नही, कहा नहीं जा सकता । 

१३६. डूगरसी साधु--इनकी “लालदास की कथा” नामक भ्रथ की एक प्रति वा विवरण 
लिया गया है। ग्रथ का विषय उसके नाम से ही स्पप्ट है। कथा का सक्षेप इस प्रवार है -- 

लालदास का जन्म सवत्‌ १५५७ (? पदरह से सतावणोे) में हभा पा। पिता वा 
नाम चाँदमल और माता का नाम समदा था । अलवर रियासत के धौलीप्रव गांव वे निवासी थे । 
जन्म से ही अलौकिक गुण सपन्न थे और इनकी कृपा से विनने ही पापियो फा तन्ण॒तान्ण हृधा । 
इनकी शिष्य परपरा इस प्रकार है -- 


लालदास 
वेगादास 
मारूदास हे 
निहालदास 2 घे 
हीरादास # पि सं. है 
जक खास क्रमांक ९५... हिल 


ज्ञानदास 
मलूकदास 
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(सं० १६५५ में” इन्ही के कहने से श्रस्तुत प्रति लिखी गई ।) 
सचनाकाल श्रज्ञात हैं। लिपिकाल सवत्‌ १६५५ है। प्रस्तुत ग्रथ से रचयिता का 
इतना ही पता चलता है कि ये पुरपट्टन क रहनेवाले थे । नाम के साथ साधु” शब्द जुडने से ये 
विरक्त थे, ऐसा प्रतीत होता है। 
सभवत रसिकलाल कृत भाषा करुणानद' के लिपिकर्ता यही हैँ, देखिए प्रस्तुत विवरण 
मे सख्या (३३०) । उक्त ग्रथ की प्रतिलिपि सवत्‌ १८१७ में हुई थी, अत इसी के लगभग इनका 
वर्तमान होना निश्चित होता है। 


१३७. तामसन साहब--रचयिता का उल्लेख भूमिका भाग में हो गया है, देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या १२। 


१३४- ताराचद, चेतनचंद या चेतनिचद---इस वार इनकी “शालिहाोंत्न” की दो प्रतियाँ 
और मिली है। पहले इस ग्रथ का उल्लेख खोज विवरण (६-४६, २३-७७ ए, बी, २६- 
७०, ३२-२१४ ए) में हो चुका है। इसका दूसरा नाम “अश्वविनोद” भी हैं । इसकी प्रस्तुत 
प्रतियो में जो रचनाकाल है, वह उक्त विवरणो मे आई प्रतियो मे उल्लिखित रचनाकाल से नही 
मिलता । इसीलिए इनका उल्लेख प्रस्तुत विवरण में पुन किया जा रहा है। इन प्रतियो में 
रचनाकाल सवत्‌ १६१६ विया है -- 


“संबत्‌ सोरह सए आधीका चारी चौगूनो जान। . 
ग्रंथ. कहो कुसलेस हित रछक श्री भगवान ॥६३॥/ 
(प्रथम प्रति) 


संवत पषोन से अ्रधीक चारी चौगुनी जान । 
ग्रंथ कहो कुसलेस हित रछक श्री भगवान॥ 
(दूसरी प्रति) 


दूसरी प्रति मे सोरह वाची शब्द नही । शेप प्रथम प्रति के तुल्य ही है। अत दोनों 
के अनुसार रचनाकाल सवत्‌ १६१६ होने में कोई तात्विक अ्रतर नही पडता । पिछली प्रतियों 
का रचनाकाल खोज विवरण (२३-७७) के अनुसार सवत्‌ १६२८ निश्चित किया गया है -- 
संवत्‌ सोरह सो अधिक बार चौोगुने श्रान । ग्रथ कह्यो कुशलेश हित रक्षक श्री भगवान ॥ 
मास फाल्युन शुक्ल पक्ष द्वितीया शुभ तिथि नाम । चेतनचंद भाषियत गृरु को कियो प्रनाम 


यहाँ वार चौगुने' का तात्पयं स्पप्ट २८ है । वार' और 'चार' शब्दो ने किस प्रकार भ्रतर उपस्थित 
कर दिया है, ध्यान देने योग्यहै। प्राचीन काल की गणनाओ में सामान्यत्त इसी प्रकारकी कठिनाइयाँ 
उत्पन्न हो जाया करती हैं। अस्तु । सवत्‌ १६२८ वाली प्रति मे मास और तिथि के साथ यदि 
वार भी दिया गया होता तो गणना से सवत्‌ निकाला जा सकता था, परतु ऐसा नही किया गया । 
अत इस सबंध में कुछ अधिक नही कहा जा सकता | फिर भी प्रस्तुत प्रतियो का रचनाकाल 
विचारणीय हैं। इनमे से किसी में भी वार' शब्द प्रयुक्त नही हुआ है। वार शब्द प्रयुक्त 
करने वाली केवल पिछली एक प्रति है। दो प्रतियो मे जो इस वार मिली हैं वार' के स्थान पर 
चार है ज्ों ठीक जान पडता है । अतएवं रचनाकाल सं० १६१६ होने की सभावना अधिक है। 
लिपिकाल दूसरी भ्रति में दिया हैं जो सवत्‌ १६३० है। है 
“ 'रचयिता कान्यकुब्ज ब्राह्मण और गोपीनाथ के पुत्त थे । इद्रजीत, लक्ष्मण (प्रथम प्रति 
में सिधिमन) ओर जदुराई इनके भाई कहे गए हैं । राजा शुभकरन के पुत्त कुशल सिंह (कुश- 
लेश) के ये आश्रित थे । * ॥। था 
१३६. ताराचंद---इनकी “तत्व उपदेश या पोथी ज्ञान गोप्ठी” नामक रचना की एक 
खड़ित प्रति मिली है। ग्रथ मे तर्चत्वज्ञान का उपदेश वर्णित है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपि- 
77५ 
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काल सवत्‌ १८१२ वि० दिया है। रचयिता जाति के कायस्थ, पितवर के पृव श्र समर्ंद्र के 
शिष्य थे। इनका जन्मवास वराहिम नगर था और मूल ग्राम भोजपुर | सभवत वराहिम- 
नगर में उस समय खेंडवाल शासन था -- 
“पिता पितवर नाम पेडवाल शाशन कहे 
जन्म वास ता धाम नगर बराहिम महम ढिग॥ 
ते पुरन जोगेश रामचंद शत गुरु गए। 


३04 0६ ब्0र 
श्रीवासतव सोइ काएथ दुशरी पंक्ति के। 
साल होत् पद होइ सुूलग्राम - सोई भोजपुर ॥” 

खोज में रचयिता नवॉोपलब्ध है । 

१४०. ताहिर--इनके दो ग्रथ--अद्भुत विलास” झौर “मुक्ति विलास (हढठ 
प्रदीषिका) ” मिले है, जिनका विपय क्रम वशीकरण ओर हठयोग है। रचनाकाल केवल 
प्रथम प्रथ मे १६५४५ सबत्‌ का श्रत समय उल्लिखित है --- 

“सबत्‌ सोले सौ गने ॥ ओर पचपन मे राष॥। 
झतकाल गिनि लीजिये ॥ वेद भेद सब भाष ॥ 
लिपिकाल किसी में नही है । रचयिता के गुरु का नाम भ्रहमद था। प्रन्य बृत्त नही मिलता । 
पिछले खोज विवरण (६-३१६) (३२-२) में उल्लिखित ताहिर यही हैं । इन विवरणों के 
अनुसार ये झ्रागरे के निवासी थे । 

१४१. ग्रो० तुलसीदास---इस वार इनकी “रामायण” की पाँच प्रतियाँ मिली है । 

के ४०३ “तुलसी सतसई या राम सतसई” और “सर्वाग परिमोचन” ग्रयो के भी विवरण 
ए गए है। 
“रामायण” की प्रतियाँ प्राचीन है, “तुलसी सतसई” मे रचनाकाल संबत्‌ १५४२ दिया है 
झौर “सर्वांग परिमोचन” नई रचना है। झ्रत इन दृष्टियों से ये महत्व की है। रामायण की 


प्रतियो मे लिपिकाल निम्नलिखित प्रकार से है -- 
(१) रामायण (बालकाड) लिपिकाल सवत्‌ १७४६ बि०। 
४ (अयोध्याकाड) न्‍ ५». ९७७७ वि० । 
(३) | हर ७ ७५२३ बि० । 
(४) | पे 9 १७७७ वि०। 
(५) 8 7३ हर १७८३ वि० । 


पे 


“छुलसी सतसई” में रचनाकाल इस प्रकार है -- 
२ ४ ५ १ 
“ग्राहि रसना थन धेनु सर गनपति दिन गुरुवार । 
साधव सित सिय जन्म तिथि सतर्सेया भवतार॥ 
इससे सवत्‌ १५४२ आता है. जो रचयिता के जीवनकाल से मेल नहीं खाता । ऐसा जान पदता है 
कि दोहे मे “रस” के बदले लिपिकर्ता के हस्तदोप से सर' हो गया | 'रस' मानने से रचना शाल 
सवत्‌ १६४२ होता है जो सगतिपूर्ण है। हा तक 
सर्वांग परिमोचन--इसका पता प्रथम वार ही लगा है। पिछले बिसो खोज दिवर- 
मे भी इसका उल्लेख नही मिलता । इसमे समस्त शरीर के रोग निवारणाए हनुमान ही 8। 
स्तुति की गई है। रचनाकाल अविदित हैं । लिपिकाल संबत्‌ १६5७४ वि० दिया है । रपटिता 
के सबंध में झौर विशेष विवरण नहीं मिलता । 


नन्हे 
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१४२. तुलसीदास--इस वार इनके दो ग्रथो--वानी” श्रोर “बृहस्पति काड था 
रत्नसागर ज्योतिष” के विवरण फिर से लिए गए हैं । प्रथम ग्रथ का विपय निरगुन मतानुसार 
भक्ति और ज्ञानोपदेश है । दूसरे का सवध ज्योतिष से है, जिसमे वृहस्पति की द्वादश राशियों का 
फलाफल वर्णित है। रचनाकाल और लिपिकाल का उल्लेख किसी मे नही दिया है। ग्रथों का 
उल्लेख क्रमानुसार खोज विवरण (६-३२३ आई) और (३-३० ) में हो चुका है । 

रचयिता के सव ध मे इतना ही पता चलता है कि ये सुप्रसिद्ध महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 
जी से भिन्न निरगुन मतानुयायी कोई सत थे । 


१४३- तुलसीदास--पभ्रस्तुत रचयिता के नाम पर निम्नलिखित तीन ग्रथों के विवरण 
लिए गए हैं -- 

(१) ज्ञानबारामासा--इसकी दो प्रतियाँ मिली है, जिनमे ज्ञानोपदेश का वर्ण है। 
रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात हैं । 


(२) रामजन्म--इसमे रामचद्र जी के जन्म और विवाह तक की कथा का वर्णन है । 
रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६२७ वि० दिया है। 


(३) भरतबविलाप--इसमे भरत का विलाप तथा चित्रकूट में राम से उनकी भेंठ का 
सरस वर्णात है। इसकी तीन प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। रचनाकाल और लिपिकाल का उल्लेख 
किसी में नही । यह रचना विवादग्र॑स्त है। इसमे तथा ईसरदास या ईश्वरदास कृत भरत 
विलाप' मे, जिसका उल्लेख प्रस्तुत विवरण मे इससे पूर्व सख्या (२०) पर हो चुका है, साम्य है। 
प्रस्तुत तीनो रचनाएँ रामचरित्र से सवधित होने के कारण एक ही रचयिता की मानी गई हैं, 
8 खोज विवरण मे आए इस नाम के रचयिताओ से भिन्न हैं। इनका वृत्त उपलब्ध 
नही है । 

पृ४४. तेज कवि--इनकी कवित्त सबैयो मे रची गई “भ्रमर गीत” नामक रचना की 
एक खडित भ्रति का विवरण लिया गया है। ग्रथ मे गोपी-उद्धव सवाद वर्णित है । इसमे जहां तहाँ 
कहावतो के भी प्रयोग हैं। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात हैं। रचना के नाम का उल्लेख 
नही है । विपय के अभ्रनुसार नाम रख दिया गया है | रचयिता का भी कोई वृत्त नही मिलता । 

खोज विवरण (४१-६२) मे इनका प्रस्तुत ग्रथ के साथ उल्लेख है । उक्त खोज विवरण 
की प्रति और प्रस्तुत प्रति एक ही है तथा एक ही स्थान की है । 

१४५. ब्िलोक सिह-- राजनीति के दोहा नाम से इनका ग्रथ मिला है, जिसका विपय 
नाम से ही स्पष्ट है। पुस्तक की प्रस्तुत प्रति मे समस्त एक सौ सोलह (११६) दोहे है । 

पिछले खोज विवरण (४१-६३ ) में “राजनीति चद्विका” के साथ इनका उल्लेख हो 
चुका है। राजनीति चद्रिका' और “राजनीति के दोहे' दोनो एक ही ग्रथ हैं । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति 
खडित है। “राजनीति चद्रिका' मे विषय से सवधित २०२ दोहे है। इनके श्रतिरिक्त दो दोहे 
भ्रौर एक छद और दिए है जिनसे ग्र थ का उपसहार किया गया है । 

व लेन रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और परिचय 
नही मिलता ! 


१४६. थ्रेघनाथ या थेघू--रचयिता का उल्लेख भूमिका भाग में हो गया है, देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या १३। ' 
१४७. दक्षसखी--अप्टकाल की लीला” नाम से इनकी रचना मिली है | ये गौडीय 
३388 के वैप्णव थे, जिसमे चैतन्य महाप्रभ्‌ हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनका और वृत्त नहीं 
लता । 
ग्रथ मे राधाकृष्ण की अप्ट प्रहर की लीला का वर्णन है । रचनाकाल सबत्‌ १८३६ 
है। लिपिकाल दिया नहीं। खोज में रचयिता नवोपलब्ध है। ५ 
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१४८. दत्तकवि--सूरजमल की कृपाण” नाम से उनकी वीस्स्स पूर्ण रचना था 
विवरण लिया गया है। रचना हारा उनका इनना ही पता चलता है कि थे भरतपुर नरेश 
सूरजमल (सुजान सिंह, राज्यकाल सवत्‌ १७१२-१७२० वि० ) के आश्रित थे। भ्रन्‍्य दत्त 
नही मिलता | रचनाकाल, लिपिकाल श्रजात है । $ 


खोज में इनका पता प्रथम बार लगा हैं । 

१४६. दयाराम भाई---इनके निम्नलिखित पाँच ग्रथो के विवरण लिए गए हैं -- 

(१) कृष्णनामचद्विका--रचनाकाल सवत्‌ १८७० के लगभग । विपिकाद प्रगात । 
विपय--नाम माहात्म्य वर्णन । 

(२) दयाराम सतसई--रचनाकाल सवत्‌ १८७२ तथा लिपिकात सबन्‌ १८६५ 
वि० । विपय--भक्ति, नीति तथा ज्ञानोपदेश । 

(३) श्रीमद्भागवतानु क्रमरिका--रचनाकाल सबत्‌ १८७० के लगभग । लिपिकाल 
ह । विषय--भागवत की अ्नुक्रमणिका श्री वल्लभ सप्रदाय के सिद्धातानुमार वर्सन मी 
गई है । 

(४) भीकृष्ण भ्रनन्य चद्रिका--रचनाकाल सवत्‌ १८७०। लिपिकान प्रज्ञात । 
विपय--्री वल्लभ सप्रदाय के अनुसार भगवान्‌ की सेवा पद्धति का वर्णन । 


(५) वस्तुव्‌ दनामदीपिका--रचनाकाल सवत्‌ १८७४ वि० श्रौर लिपिकाल सबत्‌ 
१८६४ वि०। विपय--कोश । 

तीसरे श्रौर चौथे ग्रथ के अनुसार रचयिता गुजरदेश (गुजरात) के भ्रतर्गत नमंदा तट 
पर बसे चडी ग्राम (अब चाणोद) के निवासी, मागर ब्राह्मयत और श्री वल्नभ सप्रदाय के 
अनुयायी थे । 

खोज मे ये नए मिले है । 

१५०. दयालदास (? संभवत लछीदास)--ये 'मुखसागर पुराण' के रचयिता है। 
ग्रथ द्वारा इनका कोई वृत्त नही मिलता | प्रस्तुत ग्रथ में इन्टोने झ्राध्यात्मिक भान वा बेन 
किया है, जो इनके तथा इनके शिष्य लछीदास के कथोपकथन के रूप में है । रलनावाल, लिपिवाल 
अज्ञात है। रचयिता के नाम में भूल दिखाई देती है । सभवत लछीदास रनपितता है। 

इनका पता खोज मे प्रथम बार लगा है । 

१५१. दरियासाहब--इनकी “शब्दलीला” श्लौर “साखी" ग्रथ मिले है, जिनमें सत- 
परपरा के अनुसार भक्ति तथा ज्ञानोपदेश वर्णित है। रचनावाल का उल्लेय गिसी भी ग्रय में 
नही है। लिपिकाल केवल साखी में सवत्‌ १६३८ चवि० दिया है । 

साखी” का उल्लेख खोज विवरण (६-५५ एल) में भी हो चुका है 

प्रस्तुत ग्रथो से रचयिता का कोई घृत्त नही मिचता । परतु उपर्युक्त घोड विवरण भौर 
(१७-४३) मे इनका अन्य ग्रथो के साथ भी उल्लेय हुआ है, जिनके झननार ये एवं महात्मा एे, 
झपने को कबीर का अवतार वतलाते थे, हार कघी मे निवास करते ये झौर सं> १८३ ३ पि० में 
मृत्यु को प्राप्त हुए थे। 

१५२. दलजीत--इनकी “सुदामाचरित्र” नामक रचना की एक पटित प्रति मिलते है । 
रचना का विपय उसके नाम से ही स्पप्ट है। रचनाझाल झद्यत है। लिएिवाल सबत्‌ पृ८प८ 
दिया है। रचयिता का नाम के अ्त्तिरिक्त सन्‍्य परिचय नहीं मिलता ! 

इनकी प्रस्तुत रचना काव्य की दृष्टि से सरस धौर सुदर है। याद मे पनरा पत्र ए्पम 
बार लगा है। 

सन 


्जन््ा 
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१५३: दाद (? संभवतः चैन या भूषति)---इनका “चित्रवध” काव्य मिला है, जिसमे 
वृक्ष वध, पर्वतवध, स्वस्तिकवध, कदलीवध, धनुपवध, कपाटवध, सर्पषध, तालावध, चौपडवघ, 
हारवध, कलमवध, जहाजवध और ध्वजावध आदि चित्रकाव्यो का वर्णन है। रचनाकाल और 
लिपिकाल श्रज्ञात है। श्रथ विपय की दृष्टि से उत्तम है। 

रचयिता के नाम मे भूल दिखाई देती है । वास्तविक रचयिता चैन” या 'भूपति' मे से 
कोई एक है। इन दोनो नामो का उल्लेख चित्रवधो मे हुआ है तथा ये दादू के अनुयायी थे । 
खोज में इनका पता प्रथम वार लगा है। 


१५४. दास--दासक्ृत राज निर्शाय” ग्रथ की खडित प्रति का विवरण लिया गया है। 
भ्रथ मे संगीत विपय का वर्णन है । इसमे अध्यायों के स्थान पर 'प्रकासों का प्रयोग हुआ है। 
इसके साथ माण्िक कृत सस्क्ृत ग्रथ 'रागरत्न' भी लिपिवद्ध है, जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है -- 

“इति नादाणवेहि श्री मदुपाध्याय जदुनदन सूनुना मारिक्येन कृतो रागरत्न समाप्त ॥” 
ग्रथ की भ्रस्तुत प्रति में रचनाकाल और लिपिकाल के उल्लेख नही मिलते । उपर्युक्त 
ररागरत्न' के आधार पर लिपिकाल सवत्‌ १८३४५ वि० माना गया है। इसके नाम का पता 


ब्ध 


बाईसवें प्रकाश की पुष्पिका के द्वारा चला है -- 


“इति दीपक पुत्र गारा जलधर भरन श्ररत करन वर्णान राग निर्णय वाइसमो प्रकासा 
धरा! 

रचयिता के नाम के अतिरिक्त और कोई पता नही चलता । पिछले खोज विवरणो में 
आए इस नाम के अन्य रचयिताओ से ये भिन्न हैं या अभिन्न, निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता। 


१५४. दास--इनकी “ब्रज महात्मचद्रिका” क्ृष्णभक्ति और ब्रजमाहात्म्य विषयक 
रचना है। इसमे प्रकाश नाम से छह अ्रध्याय हैं। रचनाकाल का उल्लेख नही है । लिपिकाल 
सवत्‌ १८०४ है। ग्रथ की पुप्पिका से विदित होता है कि लिपिकाल ही रचना काल भी है| 
इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है। 

रचयिता का वृत्त नही मिलता । पिछले खोज विवरणो मे आए इस नाम के रचयिताश्रो 
से ये भिन्न है या अभिन्न, कुछ ज्ञात नही होता । 


१५६. दास--ये “पथ पारख्या” के रचयिता है । ग्रथ से इनका इतना ही पता चलता 
है कि ये दादूपथी थे । ग्रथ मे पथ के सिद्धातो और नियमो का वर्णन है । 
रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है। खोज मे रचयिता का पहली बार पता लगा है। 


१५७. दासरास--इनकी ज्योतिप विपय पर “सूर्यकाड” नाम की पुस्तक मिली है 
जिसमे सूर्य के वारह राशियो पर रहने का फलाफल वर्णित है । रचनाकाल श्रज्ञात है । लिपि- 
काल सवत्‌ १६११ वि० दिया है। 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 


१५८. दिग्विजय सिह--इस तििवर्पी मे प्रस्तुत रचयिता का 'नीतिरत्नाकर' ग्रथ मिला 
है। ग्रथ के अनुसार ये गोडा (अवध) के अ्रतर्गंत बलरामपुर के राजा थे। पिता का नाम 
अर्जुन सिह था। ये बडे काव्यप्रेमी थे। प्रस्तुत ग्रथ मे इन्होने राजनीति के अतिरिक्त रस और 
४१३ का भी वर्णन किया है। इनका उल्लेख अन्य ग्रथ के साथ विवरण (२०-४३) मे 

॥ 

प्रस्तुत ग्रथ छपा हुआ है । रचनाकाल सवत्‌ १६२० है। खडित हो जाने के कारण 

इसका मुद्रशकाल विदित न हो सका । 


१५६. दुखहरण (जन)--इनकी प्रह्लादचरित्र'ं रचना की तीन प्रतियाँ मिली हैं । 
ग्रथ का विपय इसके नाम से ही स्पष्ट है। रचनाकाल किसी प्रति मे नही है। लिपिकाल 
केवल दो प्रतियो मे क्रमश सवत्‌ १४६३४ झौर सन्‌ १२४० साल दिए है। 
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रचयिता के नाम के भ्रतिरिक्त भ्रौर कोई परिचय नही मिलता । सभवत खौज विवरण 
(४१-१०४५) में उल्लिखित दुखहरण यही है ! 

१६०. दुखीराम बरनवाल--वोलार चरित्र” नाम से इनका ब्रथ मित्रा है, डिसमें 
नाग कन्या से उत्पन्न भीमसेन के पुत्र वोलार का चरित्र वशित है। प्रव का रचनाकाद स० 
१८५३ ही लिपिकाल विदित होता है, क्योकि पुष्पिफा को देखने मे पता चलता है ऊि प्रस्तुत 
प्रति मूल प्रति है। लिपिकर्त्ता का उत्लेख नहीं है -- न्‍ हे 

“इतिश्री वोलार चरित्र दुखीराम बरनवार साकीन गोठनी परगने कोबरमी भादों 
बदी १४ रो बुध के तइआर भेझ्ना समत १८५३, सन्‌ १६८१ शाल मोकाम बजुपा कोटी नई ॥" 

इसके भ्रनुसार रचयिता गोठनी गाँव परगना चौवरमी (सारन, विहार) के निवासी 
थे। खोज में ये नवोपलब्ध है। 

१६०५ दुलनदास--इनकी “निर्गुन निहछुर” नामक रचना मिली है जिसमे निगुंश 
भक्ति का वर्णन है। रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १६२३ वि० है। 

रचयिता के सवध में इतना ही पता चलता है कि ये मत्यनामी सप्रदाय के प्रवर्तेक स्वा० 
जगजीवनदास के शिप्य थे। इनकी प्रस्तुत रचना योज विवरण (२३-१०४८) में उस्लि- 
खित है! 

१६२. देवकृष्ण--रामाश्वमेघ” नाम से इनका ग्रथ मिला है। ग्रथ का विषय नाम 
से ही स्पष्ट है। रामचरितमानस की शैली पर इसकी रचना हुई है। भ्रारभ मे स्तुति वदना 
उसी प्रकार विस्तारपूर्वक दी गई है। भाषा भी श्रवधी है । कथा का प्रारभ वात्सायन ऋषि 
झौर शेष के सवाद रूप मे हुआ है ! काव्य की दृष्टि से रचना सुदर है । 


रचनाकाल सवत्‌ १८२८ है। ग्रथ भ्रत से खडित है, अत लिपिकाल का कोई पता न 
चल सका। रचयिता का उपनाम देव' है। इसके भ्रतिरिक्त और कोई वृत्त नही मिलता | 
खोज में ये नवोपलब्ध है। 

१६३ देवदत्त शुक्ल उपनाम पंडित झश्ौर घीर'--इनकी 'हनुमतवीररक्षा' भौर 
अलकार दर्पण नाम से दो रचनाएँ मिली है। रचनाझों का विपय फ्रमण हनुमान जी वी 
स्तुति और अलकार वर्णान करना है। प्रथम ग्रथ मे रचनाफाल, लिपिकाल सवत्‌ १६०४ है 
झौर दूसरे मे सवत्‌ १६१० । 

रचयिता प्रयाग (इलाहाबाद) जिले के श्रतर्गंत हसराजपुर के रहनेवाले थे । इनके 
दो उपनाम थे--'पडित' झौर 'धधीर' । पिता का नाम रामदत्त था। दोनो पिता पृत्र बड़े धुरंधर 
विद्वान तथा तात्निक थे। ये होलागढ के राजा महरवान सिंह भौर उनके पुत्र शिवप्रसन्न सिह के 
आश्रय मे रहते थे । इन राजाओो का कवि ने श्रोजस्वी भाषा मे यश वर्णन विया है। एसबा बस 
तो नि.शेष हो गया है, पर भ्रव इनके भानजे प० लक्ष्मीदतत का वश चल रहा है । प० लब्मीदतत 
भी बडे विद्वान्‌ भ्ौर तात्रिक थे । 

१६४. देवोदास--यह कोई सतत जान पडते है। प्रस्तुत खोज में इनवी “बजानामा 
नाम से छोटी सी रचना मिली है जिसमे निगुंन मतानुसार ज्ञानोपदेण वशित है । रघनताल 
अज्ञात है । लिपिकाल सवत्‌ १८२३ दिया है ! ५ शिमिि 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त भौर कोई परिचय नहीं मिलता। खोज मे ये नयो- 
पलब्ध है । हे मर 
१६५. देवीदास--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए, शूमिरा 
भाग में सख्या ३६। हि 

१६६० ैबेशबर साथुर--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है, प्रत्र' देखिए 
भूमिका भाग से सख्या १४ । 


हि 


( ६० ) 


१६७. द्वारिकादास--पश्रस्तुत खोज में इनकी विना नाम की खडित॑ र॑चना मिली है, 
जिसका नाम इन्ही के नाम पर “धारिका दास की वानी” रख दिया गया है । वानी मे भक्ति 
झौर विनय सवधी पद है । रचनाकाल और लिपिकाल का पता नहीं चलता | 


रचयिता का नाम, जहाँ तहाँ पदो मे, 'ह्वारिका दास” या “जन द्वारिका” दिया है। 
अन्य परिचय नही मिलता । इन्होंने सगुन और निरगुन दोनो विपयो पर रचनाएँ की । सगुन 
पदो मे श्रीकृष्णा, राम और शिव की भक्ति का वर्रान है । निरगुन पदों में निरगुनी सतो की तरह 
योग का भी वर्णात मिलता हैं। रेखता भी इन्होने रचे है । 


इसमे सदेह नही कि इनकी प्रस्तुत रचना अपने विपय की उत्तम है। खोज विवरण 
(२६-११४) में उल्लिखित राधाविलास' मे रचयिता से ये भिन्न जान पडते है । भरत खोज मे 
ये नवोपलब्ध हैं । 


१६८- गो० द्वारिकेश जौ--इनकी सात स्वरूप के कीर्तत' नाम से छोटी सी रचना 
मिली है, जिसमे वल्लभ सप्रदाय के सात स्वरूपो, मथुरेण जी, विट्वुलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, 
गोकुल चद्रमा जी, गोकुलनाथ जी और मदनमोहनद जी एवं श्रीनाथ जी का वर्णंन है। रचना- 
काल और लिपिकाल श्रज्ञात है। 


रचयिता का प्रस्तुत ग्रथ से कुछ पता नही चलता, पर इनका उल्लेख खोज विवरण 
(१२-५३) (६-१६४) और (३८-४८) मे भ्रन्य ग्रथो के साथ हो चुका है, जिनके अनुसार 
थे ब्रज 208 वल्लभ सप्रदाय के अनुयायी, मथुरानाथ के पुत्र और सोलहवी शताब्दी के मध्य 
में वर्तमान थे । 


विद्या विभाग काँकरोली के सचालक श्री कठमरिं शास्त्री के कथनानुसार ये श्री 
वल्लभाचारय जी के वशज थे। 


१६९. धनपाल--इस रचयिता के भविष्य दत्त कथा” नामक अपभ्रश भाषा के ग्रथ 
के दो पत्ने मिले हैं, जो भ्रत्यत जीर्णशीर अवस्था में है । अप भ्रश हिंदी का प्रूरभिक रूप है, जिसमे 
अनेक उच्चकोटि की रचनाएं हुई है । अत इस दृष्टि से प्रस्तुत खोज महत्वयूरां है । प्रस्तुत ग्रथ 
भ्रवध काव्य है और गायकवाड ओरियेंटल सीरीज से छप गया है। 

उपलब्ध पत्नो द्वारा रचनाकाल, लिपिकाल का कोई पता नही चलता | परतु स्याही, 
लिपि और कागद को देखने से ये कम से कम पाँच सौ वर्ष पहले के लिखे जान पडते है। राहुल 
साक्ृत्यायन रचित हिंदी काव्यधारा' पुस्तक की पृष्ठ सख्या २६० पर धनपाल का उल्लेख है 


जो पुस्तक के अनुसार सवत्‌ १००० मे वर्तमान, माएसर (गुजरात ? ) देश का रहनेवाला धाकड़ 
वैश्य था । 


१७०. धरनीदास--इनकी 'चित्तावनी” और “निर्मुनलीला” नाम से दो रचनाएँ 
मिली है, जिनमे सतमतानुसार भक्ति और ज्ञानोपदेश वरित है । रचनाकाल किसी मे नही है । 
लिपिकाल क्रमश” सवत्‌ १८४१ और १६१० वि० है। 


प्रस्तुत ग्रथो में रचयिता के वृत्त का कोई उल्लेख नही मिलता। खोज विवरण 
(४१-११४) तथा (६-७१) में इनका उल्लेख हो गया है। प्रथम विवरण के आधार पर 
इनके सवध में इस श्रकार ज्ञात होता है कि ये कायस्थ, माझी (सारन) के निवासी, टिकैतराय 
के पौत्र, परशुराम के पुत्र, सभवत विनोदानद के शिप्य और वाद में गोसाई हो गए थे । दूसरे 
खोज विवरण में इनका उल्लेख धरनीदास से अलग 'धरनीधर' नाम से किया गया है, जो भूल है | 


उक्त विवरण मे धरनीधर' के शब्दो' के जो उद्धरण दिए हैं, उनमे 'घरनीदास” नाम का भी 
स्पप्ट उल्लेख है -- 


( ६१ ) 
“सूरमा सत साधु जन जेते जिन हरिनाम प्रधार । 
धरनीदास” वदिश्ला तिनको इत उत्त बार उज्याराा 


। इनकी वानियाँ भी साहित्यविषयक है, श्रत उपर्यक्त दोनो प्रोज बिवरणों में उसिविगित 
धरनीदास' श्रौर 'धरनीधर' एक ही है। 


१७१. घरमादास--इस रचथिता के “धनमीनामा” की खटडित प्रति मित्री है । ग्रथ 
में सतमतानुसार निरगुन भक्ति और ज्ञानोपदेश का बणन है । रचनाकाल झजात है । लिपिकाद 
सवत्‌ १८६६ वि० है। है 

प्रस्तुत ग्रथ द्वारा रचयिता के पिता का नाम घासी शौर गुरु का नाम गगाराम था | 
ये मानिकपुर शहर (काछी पट्टी ) के निवासी थे । जब ये छाटे थे तभा माता और पिता का भारी- 
रात हो गया था । इन्स्होंने कुछ श्रौर भी विवरण दिया है, जो ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता-- 


#एक दीली एक वग सजावे एक झ्रागरा प श्राना हो । 
एक लका एक मानिक गाद॑ एक मार मुलताना हु।0 
काछीपटी सहर मानीकपुर तहा भया है धरमा हा । 
आने वाव बढाया साहेव झ्राया बोबापुर मा हो। 
राम एक धरी ग्यान श्रापने सोर मो दाग दगाया हो | 
वोन्ह वीनु कोई बात न पुछ बडा पढ़ेंगा पाप्ना हो । 
है घासी का बेटा धरमा गंगाराम के चेला हां । 
नानहे माई बाप कह पाएसी प्रापुही रहा प्रकेला हो ॥ 
जैसा प्रात महीना तंसा बीना उजुर पहुचाव॑ हो । 
४०६ 4०६ ३०५ 
भला श्री बुरा एक क॑ जाने सो मेरा दील जाई हो । 
पाक सवारो पाक कीता है नाम धरावा धरमा हो । 
गगाराम गुरु दुआ दीक्षा है तव पावा कछु मरमा हो ।॥” 


ऐसा कुछ विदित होता है कि माता पिता के मर जाने पर ये मानिवपुर से वीदीपुर 
चले आए, जहाँ राम का ज्ञान (रामभक्ति) हो जाने स इन्होंने प्रपना शिर एगा लिया । इनके 
पीछे सभवत ये गुरु के साथ दिल्ली, बगाल, आगरा, लका और मुलतान धादि स्थानों पर 
घूमते रहे । 

खोज में ये नवोपलब्ध है । 

१७२. धर्मदास--इनके 'महाभारत' ग्रथ की चार प्रतियाँ *सम बार भी मिली है। 
ग्रथ की भस्तुत प्रतियों मे आए पवों का उल्लेख नीचे किया जाता है -- 

(१) महामारत भीष्मपर्द भर द्रोशपर्द--रचनाकाल बेदल द्रोंगपद में दिया है, 
जो सवत्‌ १६६४ वि० है। लिपिकाल दोनो पर्वो का सवत्‌ १६५० है। प्रस्तुत वियरगण पत्न मं 
ग्रथ की दो प्रतियो के विवरण समिलित है। एक वा विवरण विवरणपत्र म हो है सा दूसरे 
का विवरण अतिरिक्त कागदो मे है। प्रथम प्रति दूसरी की नकल है । 

(२) महाभारत (सभाषर्व, वनपर्द भौर उद्योगपदे)--रुचवादाद सभाएद के 
झाधार पर सवत्‌ १७११ वि० झौर लिपिकाल सवत्‌ १८७७ वि« है। 

(३) महाभारत (उद्योगषद्द, भोप्मपर्द झोौर ट्रोएप्द )--रचनायाल एप मे 
आधार पर सवत्‌ १६६४ । लिपिकाल उद्योगपर्द मे सदन्‌ १८८८ दि० घोर झन्प पर्दों में सदा 
पृ८षप्ड वि० । इससे विदित होता है कि उद्योग पथ दाद वो लिया गया । 


( ६६ ) 


(४) महाभारत (उद्योगपर्व )--रचनाकाल दिया नहीं। लिपिकाल संवंत्‌ १८६३ 
०। 
रचयिता ने अपना वृत्त सभापरव और द्रोणपर्व में दिया है जो क्रश नीचे दिया जाता 
द्रोणपर्व 
। प्रस्तुत पर्व की रचना कवि ने पच्चीस वर्ष की अवस्था मे की थी । वघेल खड में डहार- 
देश के भ्रतगत मऊ इनका गाँव था । वासुदेव यहाँ का राजा था। इनके कुल में हरिहर और 
चद्रभान दो प्रसिद्ध पुरुष हुए। इनका एक पुत्र गरग' था, जो भाषा बिलास में वडा प्रसिद्ध 
हुआ -- 
“श्री नरसीह क्रोपा भइई जबही । वार्ष पाव्चीस केर कवि तबहीं ॥ 
संवत वीक्रम भूषति भएऊ । सोरह सए झौ चौसठी गएऊ ॥ 
जंह लगि उगवे श्रथव ही शआराना | ताहि सलाम सकल सुठाना ॥ 
महि. बघेल वीक्रम कांह साके । उपर सातह्र्‌ श्राही नहिं जाके॥ 
सऊ गाँक ओभ देस डहारा । वासुदेव तंहि भुँम्या भुझआरा॥ 
तु बसंत झोौ माधव मासा । पुन्या देवस तेहि कीन्ह प्रकासा॥ 
रथ सुनेही जबन फल होइ । पाछेहि वार्नी कहा रहे सोइ॥ 
धार्मकफक नतए महाकबि धार्मदास कविराज । 
चाद्रभान तेन्ह के कुल वात लागहिं लाज॥ 


श्रापन. मद नहिं. कहा वधाना । जगत विदित जसु जेंहि सब जाना ॥ 
वीस्न भाक्‍ती पुरुष न चलि झाइ । जप तप नेम धार्म श्रधिकाइ ॥ 
प्रडित गुनकर पारव पारा । भाषा मह कवि रीति रसाराआ 
म्रीयावाद दोष कह डरउ । तेहि वरे नर कवित्या ना करउ ॥ 
झापने कहे न कौरती होइ । परमुष अस्तुति सोभा सोइ॥ 
अपने मुष कर षान समाइ । इंद्री कहद हरू होइ जाइ॥ 
चोना कहे घटि जानही लोगा । हीदे एक श्रापर जीभी जमोगा॥ 
हरिहर देव हरिहि लए लाए । चद्रभान जेन्ह के कुल जाए ॥ 
तन्‍ह के वस धार्म कर धामा । धार्मदास कविराज के नामा ॥। 
तासु तनए कुल सडन कवि सेषर कवि “गंग” । 
जेन्ह के भाष विलास के वानी तरल तरंग।॥। 
शत समभापवं 
,... इनके 68% बडे गुणी थे। उन्होंने महाभारत की रचना करने के लिये इनसे 
प्रार्थना की, । इन्होने स्वीकार कर लिया । उस समय शाहजहाँ बादशाह का राज्य था । 
विध्य में डहारदेश के राजा प्रतापसाहि सेंगर के आदेश से इन्होने प्रस्तुत रचना की । एक 
आसान देव कवि का भी उल्लेख किया है, जिसने राजा को आाज्ञा दी कि वे महाभारत की रचना 
करावें । इनके (रचयिता के) एक पुत्न का नाम गग' था जिसको इन्होने कवियो मे श्रेष्ठ बताया 
है। प्रतापसाहि सेंगर के पुतन्न का नाम महासिह था --- 
“घमंदास ,कवि जेहि सेंव जाना ॥ तेनकर तने गुनी सग्याना ॥ 
तेनमह_ एकहि श्रीपति नामा । गुनगन॒ विद्या कह अभिरामा ॥ 
तेन हसि वचन कहा कर जोरी । तात सुनहु विनती एक मोरी॥ 
कंवरो पंडड उपजंउ कंसे । दुनहुन दुसह वैर भा कंसे॥ 
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॥ दोहा ॥ 


सो सब मोहि सुनावहु जल जानतहहु ठात । 
व्यास कहा जो भारथ पर्व इगारह श्रों सात॥। 


पर्वात 
संवत साह प्रतीक कर भंठ | सत्रह से इगारह गएउ॥ 
वलुधा साहिजहा क॑ साके । उपमा रिपु बरिधार न ताके॥ 
विध्या उपर इहा देस डहारा | सेंगरसाहि प्रताप. भुभारा॥ 
महासिघ हक बे जुबराजा । दान जुप्य के जासोी लाजा॥ 
आसान देव कवि इक जाहा। दिस्टी वरषहि सुरताहा ॥ 
सो नरसिहनि सु आएसु दीन्ह । बनदात कवि तब एहू कीन्ह ॥ 
पुन्य कथा एहू पातक हर्‌इ । नर नारी जेंहि सुनते तरइ॥ 


॥ दोहा ॥ 


धमंदात _ एहि. भातिन्ह भारत सभा प्रसंग । 
ताके तने लोक मानी कविगन मह जनु गंगा पृ 


इन वर्णनो से पता चलता है कि रचयिता ने प्रथ की रचना केवल अपने पुत्र श्रीपति देः 
कहने से ही नही की, वरन्‌ उससे बहुत पहले प्रपनी पच्चीस वर्ष की भ्रवस्था से ही कर रहा था । 
इस अ्रवस्था मे श्रीपति का जन्म सभव नही हो सकता क्योकि वह सबसे छोटा पुत्र था। घपने 
कर्णपर्व मे जो उसका रचा है, भ्रपने से बडे तीन भाइयो गग, स्वरगंसेन (? सड़गसेन) भौर दलपति 
का उसने उल्लेख किया है। देखिए प्रस्तुत पोज विवरण में सस्या (४३०) ॥। 
यह निश्चित रूप से विदित होता है कि पर्वों की रचना सिलसिलेवार नही हुई । श्रीपति 
झौर आसान देव के कहने पर रचयिता को कमपूर्वक ग्रथ रचने की सूभी । भ्रत जो पर्व नही 
रचे गए थे उनकी रचना करने लगा। सभवत केवल द्रोणपर्व ही पहले रचा गया था । ऊपर 
सभापवव से दिए गए उद्धरणो में श्रीपति के कथन से इसकी पुष्टि होती है । उसमे रेखाबित पदों 
से स्पष्ट है कि श्रीपति ने जब द्रोएपर्व को पढा होगा तव ही कौरव-पाडवों की उत्पत्ति भौर उनके 
बैर के विषय मे जानने की उसकी जिज्ञासा हुई होगी । यदि धादि के पर्व भी रचे रहने तो उच्क 
जिज्ञासा न होती, क्योकि उन्हें सिलसिलेवार कथा का सूत्र विदित रहता | उन्त उद्धश्श में यह 
भी पता चलता है कि उसने रचनाओं मे अपने पिता की सहायता की । वनपर्द वे ध्त में दिए गए 
हरिगीतिका छद से इसका सकेत मिलता है -- 
“दुखहरन रमानेवास सो सुनि राधोझा पति बोलेउ । 
सम प्ंग जानेहु झापु सबको भंग कबोी न बोलेड भ 
झब झजर झमरा भ्रछेह बरद दान हरी गवनेव धरे । 
सुनि हर घर्मननेवास क्रीपतिदास वनभाषा छरोए 
रेखाकित पद में श्रीपतिदास स्पप्ट झाया है। धर्मदास के बृद्ध हो जाने ये शरण इह 
सगत भी है। कर्णंपर्व तो स्वय श्रीपति ने ही रचा, देखिए सय्या (४६०) । ह है 
इसमे सदेह नही कि प्रस्तुत ग्रथ भ्त्यत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध गय' के सदध में शिलवये 
भाषा तरल तरग' कही जाती है, निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त होती है । हस्तुत खोर 
विवरण मे इसका उल्लेख सख्या (६५) पर है। ये निम्चय हो झौरंगेेद के बात मे गग है भौर 
अकवरकालीन गग से भिन्न है।._« शक हे 
पिछले खोज विवरण (१७-४८ भौर २०-४१) में भी प्रस्तुत रचदिता शा इत्नेश 


हुआ है। 


है| 
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१७३. धॉंकल मिश्र--इनका “प्रवोध चद्रोदय नाटक” मिला है, जो इसी नाम के मूल 
सस्क्ृत ग्रथ का अनुवाद है । रचनाकाल और लिपिकाल भन्ञात हैं । ग्रथ के अनुसार रचयिता 
भरतपुरनरेश पुहुपसिह के पुत्र तेजसिह के आश्रित थे । अन्य परिचय नही मिलता । झ्राश्रयदाता 
तेजसिंह का वश इस प्रकार है -- 


महाराज, वदन सिंह (१७७६-१८१२ वि०) 
| 


] 
|| 
सूरजमलल (१८१२-१८२०) प्रतापसिह अन्य 


| 
बहादुरसिंह 
पुहुप्सिह 


तेजसिंह 
खोज विवरण (३२-४४) में रचयिता का शकुतला नाटक” आया है जिसके अनुसार 
ये सवत्‌ १८५६ के लगभग वर्तमान थे । 


१७४. प्रुववास (हित)--इस त़िवर्षी मे इनकी निम्नलिखित रचनाएँ और मिली हैं '-- 
' (१) श्रनुरागलता--रचनाकाल, लिपिकाल अप्राप्त। विपय--हितर सम्रदाय के 

'सिद्धातानुसार भगवत्पेम और युगलस्वरुप का वर्णन ! खोज विवरण (६-२३) मे इसका 
उल्लेख है । 

(२) झानंदाष्टक--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--हित सप्रदाय की 
सेवा सिद्धात भावना के अनुसार भगवत्पेम का वन । खोज विवरण (४१-११७) में इसका 
उल्लेख है । 

४ (३) प्रेमलता--रचनाकाल और लिपिकाल दिए नही । विपय--हित सप्रदायातुसार 
भगवत्स्वरूप सवधी प्रेम तथा उनके युगल स्वरूप की लीलाओो का वरंनत | खोज विवरण 
(००-१३) तथा (६-७३) में इसका उल्लेख हो चुका है । २ 

है (४) भजनाष्टक--रचनाकाल और लिपिकाल अप्राप्त । विषय--हितसप्रदायानुसार 
भगवद्धजन की महिमा आदि का वर्णन | खोज विवरण (४१-११७) में इसका उल्लेख है। 

(५) रसानंदलोला--रचनाकाल सवत्‌ १६८५॥। लिपिकाल दिया नहीं | विपय-- 
राधा कृष्ण का सयोग श्वगार वर्णन । खोज विवरण (९-७३) में यह आ गया है । 

(६) रस हीरावली--रचनाकाल और लिपिकाल श्रप्राप्त । विषय---राधा श्र कृष्ण 
का ऋतु विहार वर्णन | खोज विवरण (€-७३) में यह उल्लिखित है। 

हि (७) हित सिगार लोला---रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--राघधा हृप्ण 
की सयोग श्वगार विषयक लीलाओं का वर्णन । खोज विवरण (६-७३) में इसका उल्लेख है । 

* (८) न्नज लीला--रचनाकाल, लिपिकाल का उल्लेख नहीं। विषय--श्रीकृप्ण 
तथा गोपियों की ब्रज लीलाओ का वर्णन । इसका उल्लेख खोज विवरण (६-७३ () मे है । 

(६) वेद्यक ज्ञान लीला--रचनाकाल अप्राप्त। लिपिकाल सवत्‌ १७८१ बि०। 
विपय---श्रीकृष्ण की वैद्यक लीला का वर्णंव | खोज विवरण (६-७३) में यह भ्रा गया है । 
मो बेदी हित सप्रदाय के सस्थापक श्री हित हरिवश जी के शिष्य थे । पिछले खोज- 
विवरणो के अनुसार ये सवत्‌ १६६० से १७०० तक रचना करते रहे । इनके लिखे बहुत से ग्रथ 


( ६५ ) 


हैं। देखिए खोज विवरण (००-१३, ६-१५६, ६-७३- १२-५२, १७-५१, २६-८६; 

३८-४२, (४१-११७) श्रौर (प० २२-२६, दि० ३१-२६) । 

की 4७४५. नददास--अस्तुत त्रिवर्षी में इनकी निम्नलिखित रचनाझो के विवरण दिए 
. (१) रूपसंजरी--रचनाकाल, लिपिकाल श्रजात। विपय--राधा के रुप शऋगार 

का वर्णन | इसका उल्लेख खोज विवरण (६-३०१) और (प० २२-७२) में हो गया है । 

(२) रसमंजरी--रचनाकाल, लिपिकाल का पता नहीं। विपय--नायिवापेंद । 
प्रथ का उल्लेख खोज विवरण (€-२०६) में हो गया है । 

(३) स्पाम सगाई---रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ात। विपय--राधाहप्श मी 
सग्राई का वर्णन | रचना खोज विवरण (६-२०० ई) (१७-११६) मे भ्रा गई है। 

इन रचनाश्रो के द्वारा रचयिता के सवध में कुछ ज्ञात नही होता, पर पिछने खोज विवरणो 
(२०-११३, २३-२६४, २६-३१६- २६, २४४, ३५-६७, ६-२००) (३२-१५२; 
१-११, ४१-५०५) (१७-११६) मे इनका उल्लेख हो चुका है भ्रौर उनके प्रनुसार ये प्रप्टछाप 
के प्रसिद्ध कवियों में से है । 

१७६: नजीर--इस त्रिवर्षी में इनकी “नजीर की रचनाएँ फुटकर एव मुदामाचरित्र” 
नाम से कुछ रचनाएँ मिली हैं । रचनाझ्रो का विपय उपदेश एव सुदामा चरित्न वणन करना है । 
रचनाकाल और लिपिकाल भ्नज्ञात हैं । 

रचयिता का भी वृत्त नही मिलता, पर पिछले खोज विवरणो (२६-२५१; ३२- 
१५६; २६-३३३ ए, वी) के अनुसार इनका वृत्त इस प्रकार है-- बहस 

ये प्रसिद्ध मुसलमान कवि, अ्रकवराबाद (श्रागरा) के मुहल्ला ताजगज के रहने 
थे। इनका जन्म सवत्‌ १७६७ और मृत्यु सवत्‌ १८७७ है। ये सेठो झौर भगीरो वे लडको को 
पढाया करते थे । सूफीमत के श्रनुयायी थे शर इनका ८० वर्ष की श्रवस्था में देहात हुमा । 
ताजगज में गाडे गए थे। 

१७७. नथमल---चौवीस तीर्थंकर की विनती” नाम से एनकी छोटी सी रचना मिली 
है, जिसमे जैन धर्म के चौवीस तीर्थकरो की स्तुति की गई है। रचनाकाल, लिपिकान चनात हैं । 

रचयित्ता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता | छोज में ये नवोपरब्ध है । 

१७८. नयनसुख या नेन फवि--खोज मे इनकी “सारगधर वैद्यक” नामक रचना का पत्रा 
लगा है, जो इसी नाम के सस्क्ृत ग्रथ का अनुवाद है । रचनाकाल उल्लिग्रित नहीं । लिपिबाल 
सवत्‌ १८६० वि० है। दि पते चो 

ग्रथ के द्वारा तो इनका नाम के अतिरिक्त भौर वृत्त नहीं मिलता, पर पिछले घोड 
विवरण मे उल्लिखित इनके वैद्यमनोत्सव' प्रथ के श्रनुसार ये बेशवराज फे पुत्र, मरटिद निवासी 
झौर सवत्‌ १६४६ के लगभग वर्तमान थे | देस्िए खोज विवरण (००-३४, ६-२१४, १४- 
१२५, २०-११९६, २३-२६२, २६-३३२) भौर पजाव रिपोर्ट (१२-७४५)॥ 

१७६. नरसी सेहता--इनके भक्ति विषयक कुछ पदों का एवं यह सी मेटानी 
माला” नाम से मिला है। रचनाकाल विदित नहीं। लिपिकाल सपत्‌ १८६३ वि है । 

रचयिता के विषय मे प्रस्तुत ग्रथ हारा बृछ पता नहीं चलता। पर दे प्रशिद्ध नस्सी 
भक्त ही है, जो गुजरात के रहने वाले थे । खोज विवरण (२३-६४) में भाए नरनी पदादित्‌ 
यही हैं । 

पदो की भाषा पश्चिमी राजस्पानी है। 

दृ 


( ६६ ) 


१८०. नरहरि दास बारहट--इनके “अवतार गीता या विजै अवतार गीता”, “भ्रवतार 
चरित्र” की दो प्रतियाँ इस वार भी मिली है । ग्रथ मे चौवीस अवतारो की कथाएँ सक्षेप में दी 
गई हैं। रचनाकाल केवल एक प्रति मे सवत्‌ १७३३ है। लिपिकाल त्रमश स० १७६७ और 
सवत्‌ १८१२ हैं । 

प्रस्तुत प्रतियो द्वारा रचयिता के सवध मे इतना ही पता चलता है कि ये जाति के चारण 
झौर किसी गिरिधर दीक्षित के शिप्य थे। गुरु का नाम प्रारभ के एक श्लोक में है। पिछले 
खोज विवरणो के अनूसार ये “वारहट जाति के चारण, टहलेंगा पडना, मेडता (जोधपुर) 
के निवासी, जोधपुर नरेश महाराज सूरसिह और जसवत सिंह के आश्रित एवं सत्नहवी शताब्दी 
में वर्तमान थे ।” देखिए खोज विवरण (२-८८; ६£-२१०) (२-५०, २-४८, २-५१; 
२-४६; ३२-१५३) । 

१८१. नवनीत कवि--इनकी मनोरथ मुक्तावली' के विवरण लिए गए है। ग्रथ मे 
श्रीकृष्ण लीलाओ का वर्णान है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। 

रचयिता का कोई विवरण नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध है । 

१८२- सुंशी नवनीतराय--ये नवनीत नवसई' के रचयिता है । ग्रथ में श्वृगारविपयक 
नौ सौ दोनो का सग्रह है । इसकी रचना विहारी सतसई के आधार पर हुई जान पडती है, वयोकि 

, इसमे अधिकाश उसी के भाव लिए गए हैं । विहारी सतसई का प्रथम दोहा--मिरी भव वाघा 
हरो' इसका भी प्रथम दोहा है जो उलट पुलट कर रखा गया है । रचनाकाल सवत्‌ १८७७ वि० 
है। लिपिकाल दिया नही । 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त कोई वृत्त नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध हैं। 
संभवत. पूर्व कवि भी यही हैं । 

: * धव८दे नवरंगदास स्वामी--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है, श्रत 
देखिए भूमिका भाग मे संख्या १५। 

पृदडई. नवलदास--इनका “कहरनामा” (ककहरानामा) पहले भी मिल चुका है। 
देखिए खोज विवरण (२६-२४६) । रचना का विपय भक्ति तथा ज्ञानोपदेश है । रचनाकाल 
का पता नहीं । लिपिकाल सवत्‌ १६२३ है। 

प्रस्तुत ग्रथ द्वारा तो रचयिता का कोई विवरण नही मिलता, पर पिछले खोज विवरणो 

(२९-२४६; २३-३०१, २६-३२७; ६£-१२०, २०-११८) के आधार पर ये सतनामी 
पंथ के अनुयायी, स्वामी दूलनदास जी के शिष्य भर धनेशा निवासी थे । सवत्‌ १८०७ से १८९३ 
तक वर्तमान थे । 

- १८४५. नागरीदास--“नागरीदास जी के कवित्त संग्रह” नाम से इनके कुछ कवित्त 
मिले हैं, जिनमे विविध विपयो-यथा शरद, दिवाली, गोवद्धंनपूजा, होरी, फागुन, ग्रीप्म, गगा जी, 
पे हा ओर वाल लीला आदि का वर्णन है । रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८७३ 

०है। 
| प्रस्तुत संग्रह द्वारा रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । पिछले खोज विवरण मे आए 
इस नाम के रचयिताओ से ये भिन्न है या श्रभिन्न, कुछ नही कहा जा सकता । 


१८६. नागरीदास हित--इनका एक ग्रथ “सम प्रवध सेवा सात समे की भावना” 
नाम से मिला है। ग्रथ में हित सप्रदाय के सिद्धातानुसार सात समय की सेवा भावना वर्णित है। 
रचनाकाल ज्ञात नही | लिपिकाल सवत्‌ १८६३ है। 

रचयिता हितानुयायी थे। इन्होंने प्रस्तुत ग्रथ मे सेवक, दामोदर और श्री गोवर्धन 
48 हज पा किया है । भ्रतिम व्यक्ति के लिये गुरु शब्द का प्रयोग है, भ्रत ज्ञात होता है कि 

इनके गृरु थे :-- 


( ६७ ) 


8, 5 ] ०. # 
प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। करो कृपा दामोदर मोप॑ श्री हरिवंश इरन रवि पारूं॥ 
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श्री गुरु गोवर्द्धनलाल' जू चरन कमल उरघार। प्रसाम प्ररायम सुरम्य मति वाद भजन विचार ॥" 
अन्य परिचय नहीं मिलता | खोज विवरण (१२-११६) में इनत्रा उल्लेख हो घुझा 

है, जिसके श्रनुसार ये हित हरिवश जी के पुत्र श्री वनचद्र जी क शिप्य थे । पहने वु दावन म ही 

रहते थ, पश्चात्‌ बरसान चल गए, जहाँ इनकी कुटी भ्रव तक है । 

१८७. नाथकवि-- रामविहार' नाम स इनकी रचना मिली है। रामछद्र जी ने 
स्‍त्री और भाइयो सहित जो जो श्रानद विहार किए, उन कथाओं का इसम वर्णन है । रचनावाल 
सवत्‌ १८६८ हैं। लिपिकाल दिया नहों । 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय विदित न हो सका। योज विवरण 
(२६-३२५) में श्राए इस नाम के रचयिता यही जान पड़ते है। इनकी “रगभूमि' भी 
रामचरित्त विपयक रचना है । 

पृ८८- कवि नाथ--इस कवि के कुछ कवित्त' मिले है, जिनमे वर्गाथ्रम धर्म का 
मडन और अन्य धर्मो का खडन किया गया हू । रचनाकाल शौर लिपिवाल वा कोर्ट उल्तेय 


नही । 

रचयिता का कोई पता भी नही मिलता । परतु इन्होंने कबीर, नानक, दरिया साहब, 
भीखा और शिवनारायण से लेकर स्वामी दयानद सरस्वती तक के वर्खाक्षम धर्म के विराधी 
सभी मतो का खडन किया है। भ्रत इस दृष्टि से ये स्वामी दयानद (स० १६२० के लगभग ) 
के पीछे के कवि जान पडते है । खोज में इनका पता पहले पहल लगा है । 

१८९. नानक--इनके नाम से दो रचनाएँ---सलोक महलानो” प्रोर “वैद्यफ मिली है। 
रचनाश्रो का विपय क्रमश ज्ञानोपदेश शौर शायुवेंद है। रचनावाल, लिपिकाल दोनो के प्रशात 
है । पर इनमे प्रयुक्त कुछ रूढ प्रयोगो से विदित होता है कि ये सुप्रसिद्ध नानक ही है --जैसे- 


“क्रीगरोशायनम- ॥ सतगुर प्रसादि ॥ सलोक महलानो था है 
“>सतोक महनानो 
४१ ऊँ सतिनाम करता पुरुषु निरमउ निरवंर शझ्रकालि मुरति प्रजुनीस भगुर प्रसाद” 
“--अैदका 
ये प्रयोग नानक पथ मे प्रचलित है । 
रचयिता का उल्लेख खोज विवरण (६-१६६, ३२-१५१, २३-२६३, २०-६६) 
झौर (प० २२-७०) तथा (६-२०७, २६-३१५) में भी हूँ । ह 
१६०. नामदेव--इसके नाम से 'ककहरा' का विवरण लिया गया है, जिसमें 48% 
प्रत्येक अक्षर पर चौपाई रचकर शिवपारवती का विवाह वर्णन किया गया / । रचना बाल, लिपि- 
काल का कोई उल्लेख नही । हि हू कक 
रचयिता का भी भस्तुत प्रथ द्वारा कोई पता नहीं चदता। थे मशाराद्र 
सत नामदेव से भिन्न जान पडते है। खोज में थे नवोपलब्ध है । 
१६१, नारायणदास--इनका “रामास्वमेध' प्रथ मिला है। न ग्र् पड 
झाधार पर रामाश्वमेध का वर्णोन है । रचनाकाल सवत्‌ १७३६ भोर लिपिडाज सदत्‌ १५१४ 
वि० है। ह 
रचयिता का नाम नारायरादास है। पहले छा नाम उद्र' था, पर दामानुझ सम पा 
में दीक्षित हो जाने से नारायण॒दास नाम पडा । ये दक्षिप्ठ गोत्र वे मापुर 


, 


के किन/रे स्थित इटावा नगर निवासस्थान था । अपने को इन्होने ऋग्वेदी ब्राह्मण! कहा है । 
गुरु परपरा एक छप्पय' में दी है, जो इस प्रकार है .-- 

“बंदि पर्स गुर चरन सर्व गुर को सिर नावहुं ॥ 

रामानूुज पद कमल चारु संतत उर लावहु । 

नौसि परांकुस दास वहुरिया सुनि सुनिकायक । 

राममिश्न॒ द्वग कलनाथ निज सुषदायक । 

श्री सठारि पद वदि के विस्वकससेन उदारमति ॥ 

सेवहु जगदंवा चरन श्रीनिवास पद कमल रति॥रा 


इसमे नामो का क्रम ठीक ठीक स्पष्ट नही होता । पिछले खोज विवरणों मे आए इस 
नाम के रचयिताओ मे से ये कोई एक है या नही, ठीक ठीक नही कहा जा सकता । 


प्रस्तुत ग्रथ काव्य की दृष्टि से उत्तम है। इसकी शैली 'रामचरित मानस' की तरह है, 
पर छदो का स्वतत्न चुनाव हुआ है। भ्रनेक प्रकार के छद प्रयुक्त किए गए है । कुछ नाम दिए 
जाते हैं -- 

“दडक, छप्पै, दोहा, कवित्त, विजय छद, चौपाई, रूपमाला, सोरठा, त्रोटक, नाराच, 
मालती, चद्रकला, सवैया, पद्धटिका, विजया, गीतिका, सुदरी, भुजग्रप्रयात, तोमर, दोधक, त्रिभगी, 
चरचरी, छद मोतीदाम, गीता, निसिपालिका, भूलना, पद्मावती, मरहूटा, नगस्वरूप, मदभार, 
तारक, हरनीप्रिया, सजुता, रोला, प्लवगगम और नगस्वरूपनी आदि |” 


१९२. नारायरादास (ब्नजवासिया)--इनकी गोवद्धनलीला' और 'स्वामिनी जी को 
ब्याह नाम से दो ग्रथ मिले हैं । प्रथम ग्रथ मे श्रीक्षष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन है और दूसरे 
में राधाकृष्णा का विवाह वरणित है । रचताकाल किसी मे नही है । लिपिकाल गोवर्धन लीला मे 
सवत्‌ १८२८ वि० दिया है। 

रचयिता के सवध मे केवल प्रथम ग्रथ से पता चलता है कि वे न्रजवासी थे । अन्य वृत्त 
अ्रप्नाप्त है। पिछले खोज विवरण मे इस नाम के कई रचयिता हैं, पर नही कहा जा सकता कि 
प्रस्तुत रचथिता उनमे से कोई एक है या नही । 


१६३. नारायण सिह नृप--ये 'नामकुसुममाला” ग्रथ के रचयिता हैं और खोज मे 
नवोपलब्ध हैं | श्रन्य वृत्त नही मिलता । भ्रथ का विषय कोष है, जो हलायुध, धनजय, हेमचद्र 
झौर अ्रमरसिह कृत कोपो के आधार पर सवत्‌ १७२० में रचा गया । लिपिकाल दिया नही । 
विषय की दृष्टि से ग्रथ महत्वपूर्ण है । 


१६४. नित्यानंद--माया को अग' नाम से इनकी ब्रह्मज्ञानविषयक रचना मिली है, 
जिसकी प्रस्तुत प्रति खडित है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १५६९६ दिया है। 
ग्रथः द्वारा रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । पिछले खोज विवरणो भे इस नाम के कई 
रचयिता आए हैं, पर उनमे से ये कोई एक है या नही, ठीक ठीक नही कहा जा सकता । 

१६४. निर्मेल कवि--इनका “रस रत्नाकर' आयुर्वेद के अतर्गत॑ रसायनविपयक 
ग्रथ है, जो इसी नाम के मूल सस्क्ृत ग्रथ से अनूदित हुआ है । रचनाकाल सवत्‌ १७७३ वि० 
है। लिपिकाल का उल्लेख नही । हे 


रचयिता का ग्रथ द्वारा इतना ही पता चलता है कि ये जाति के कायस्थ भर चडेस 


गाँव के रहनेवाले थे। चडेस गाँव सभवत चनेल गाँव है जो गोरखपुर जिला मे 
तहसील) के पास है । हे के ५8222: 


खोज मे इस कवि का पता प्रथम बार लगा है। 








है + / 


१६६. निर्मेलदास--इन्होंने सवत्‌ १८३८ से 'हस्तातिका द्रतत्र था' छी रचना भी । 
लिपिकाल भी इस ग्रथ का सवत्‌ १८३८ ही है । श्रत श्सकोी प्रस्तुत प्रति मत प्रति बिदित हनी 
है । इसका विपय नाम से ही स्पप्ट है। प 

रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता | पूर्व बधि से ये भिन्न डान पटले है। छोर में 
ये नवोपलब्ध हैं । 

१६७. निश्चयदास--इनके रचे “श्री महाप्रभु जी के स्वरुप चिनल को पद! से श्री 
वल्लभाचार्य के स्वरुप का वर्णान किया गया है। 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल, विपिकाव उल्लिखित नही हैं। रचदिता भा भी 
वृत्त भ्ज्ञात है। खोज मे रचयिता नवोपनब्ध है। 

१६८- नूर मुहमद--इनके “इद्रावती” नामक प्रेमास्यान काव्य की एप य्ित धवि 
इस वार भी मिली है । खोज विवरण (२-१०६) मे ध्स ग्रथ वा उल्लेय हो चुवा है । रचना- 
काल और लिपिकाल का कोई पता न चल सका । रचयिता के सबंध में भी पईई विवरण नहीं 
मिलता | ग्रथ स्वामी (शेख अ्रब्दुल हमीद साहब, गाँव--चितारा, टावधर सुरहुन, जिवा- 
प्राजमगढ) द्वारा विदित हुआ कि ये भादों (श्रथस्वामी के गाँव, चितारा के समीप) थे 
निवासी थे। इनके वशज अ्रभी तक उक्त गाँव में रहने है । 

उपर्युक्त खोज विवरण में इनको सवरहद (जौनपुर) निवासी श्रौर प्रदारहत्री झती मे 
वर्तमान बताया गया है । 

इन दोनो कथनों मे, स्थान के विपय मे, स्पप्ट अ्तर दिखाई देता है। जहाँ तव' प्रनुमान 
होता है, खोज विवरण के उल्लेय में भूल है। उसमे उल्लिखित ग्रथ की प्रति मे जा उदय 
दिए गए है उनमे रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । वह प्रति मिर्जापुर में मिली 8 । प्र 
सभव है, वहाँ से कवि के परिचय के सवध मे केवल भ्रानुमानिक प्राधार पर ही सूचना मिली हा 
इस वार जहाँ से सूचना मिली है वह स्थान कवि के स्थान के समीप ही है। ध्रत विश्वास 
करने योग्य है। चितारा भ्ौर भादो गाँव से धोडी ही दूर पर जौनपुर वी सरहद लग जाती है । 
इस दृष्टि से हो सकता है कि सवरहद गाँव भी उक्त गाँवो के पास ही हो । 

१६६. पंचोली देवकर्एं--रचयिता का उल्लेय भूमिका भाग में हो गया है, घत 
देखिए भूमिका भाग में सख्या १६। 

२००. परमसुख दंवश्--ये ज्योतिषविषयक मूल सस्कृत प्रप पाराशरीजातश यथ। 
उड्दाय प्रदीप' के भ्रनुवादक है। भ्रनुवाद सवत्‌ १८६८ वि» में सपन्न टम्मा। ध्सशा परदुत 
प्रति १६०१ मे लिखी गई। पं 

रचयिता के सबंध मे इतना ही भात होता है कि इन्होने प्रस्तुत प्रभुवाद शिसी विपण दास 
के लिये किया था -- 

८घ ६ ४ १ न्‍ 
धवसु रस गज चट्रे विक्रमाकंस्थ वर्षें, शिव तिथि शित पुष्पे चाश्यिने हृष्एएप्षे । 
लिखित मिह हिताय विष्णदासस्य पूर्व, तदनुजवपुरात्ये पत्तने हाह्मणातों॥ 
प्रस्तुत अनुवाद की भाषा प्राचीन खडी बोली है । 

खोज में ये रचयिता नवोपलब्ध है । न 

२०१. परमानंद--इन्‍्होंने श्री शकराचार्य इत ब्रह्मतानविषयर सन्‍हृत पथ शा मदोध 
झौर 'तत्ववोध' का हिंदी में अनुवाद किया । धनुवादराल भोर प्रतिलिपिबाल दोनों घराद है 

प्रस्तुत ग्रयो की पुष्पिका के भाधार पर ही रचयिता वा नाम विदित हुपा। एन 
किसी रामावतार की सहायता से प्रस्तुत प्रयो की टोवाएं रो । प्रय स्थामी (१० महातद पाइम 
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वैद्य, ग्राम-पडित का पुरवा, गढवा, डाकघर-हडिया, जिला इलाहाबाद) से विदित हुआ कि 
प० रामावतार जी उनकी वुआ के श्वशुर थे, जिन्हें मरे लगभग सौ वर्ष हो गए । भरत. इस दृष्टि 
से अनुवादकर्त्ता श्री परमानद जी का भी यही समय समभना उपयुक्त होगा, क्योकि ये उन्ही पडित 
जी के समसामयिक थे । 

टीकाएँ खडी वोली मे की गई है। खोज में ये नवोपलब्ध है । 

२०२. परमानंददास (अ्रष्ठछाप)--इनकी दो रचनाएँ “परमानदसागर” और 
'विरह के पद” मिले हैं। ठोनो रचनाओं का विपय श्रीकृप्ण भक्ति और उनका चरित्न तथा 
लीलाएँ हैं। रचनाकाल, लिपिकाल किसी में नही हैं । “विरह के पद सभवत परमानदसागर 
से ही सगृहीत हुए है । 

रचयिता का प्रस्तुत ग्रथों द्वारा कोई वृत्त नही मिलता | पिछले खोज विवरणो में 
इनका वृत्त इस प्रकार दिया है :-- 

“उपनाम विप्ण दास, कन्नौज निवासी, वाद में गोकुल मे रहने लगे । कदाचित्‌ कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मरा थे | सवत्‌ १६०६ के लगभग वत्तमान । अप्टछाप के प्रसिद्ध कवि । देखिए खोज- 
विवरण (३४-७२, ६-२०३, ३२-१६२, २३-३१०) और (२६-३४१, ४१-५१४; 
२-६२) । 

२०३. परसनविप्र या परसन द्विज--प्रस्तुत रचयिता के पद' और करवित्तो' मे की 
गई रचनाओं के आठ खर्रो के विवरण लिए गए है । ये खरें स्वयं रचयिता के ही हाथ के लिखें 
हैं, अत. रचनाकाल और लिपिकाल एक ही सवत्‌ १८८० से सवत्‌ १८९० तक है। रचनाओं 
का विपय---राम, कृष्ण और शिव भक्ति है । 

रचयिता का कोई दृत्त उपलब्ध नही होता, पर प्रथ स्वामी (५० जानकी चौबे; ग्राम, 
चौत्रौली; डाकघर, अहरौला , जिला, आजमगढ ) जो इनके ही वशज हैं, इस प्रकार इनका वृत्त 

“इनका वास्तविक नाम 'परसन” या 'परसनदास” था। नाम के साथ “विप्र' झौर 
'द्विअ जोडकर कविता करते थे । आजमगढ जिला के अतर्गत फूलपुर तहसील मे स्थित चौवौली 
गाँव के निवासी, भार्गव योत्रीय चौवे ब्राह्मण थे । इनके वशज अभी तक उस ग्राम में रहते हैं । 
इनकी श्रवतक की वशावली इस प्रकार हैं -- 

परसन विदग्र 

कालीदीन 
ईश्वरीवक्स 
सीताराम 
जानकी चौवे (वर्तमान ग्रथ स्वामी) 


खोज मे ये नए मिले हैं । 
साहित्यिक दृष्टि से इनका रचनाएँ साधारणतया अच्छी है । 


२०४. पर्मल--थे “कोकशास्त्न” पुस्तक के रचयिता हैं । पुस्तक की प्रस्तुत प्रति खडित 
है। इसमे न तो रचनाकाल, लिपिकाल का पता चलता है और न रचयिता के ही सवध 
में कोई विवरण मिलता है ! 

खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 


२०५. पलदू दास--पिछले खोज विवरणो में इनका कई वार उल्लेख हो चुका है, 

[देखिए---(२०-१२४, ६-२२२, ३८-१०६) । उक्त खोज विवरणो के अनुसार ये कवीर- 

पथी 33% सत और भीखा साहव के शिप्य जयगोविद के शिप्य थे । सवत्‌ १८२७ के लगभग 
बतेमान थे । हि 
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इस बार इनकी वानी नामक रचना की यटित प्रति श्रौर मिली है। बानी रो इस्तप 
प्रति से इनके सवध में कोई विशेष बात ज्ञान नहीं होती। रचनावान झौर विदिशाद 
श्रज्ञात हैं। 

२०४. प्रुरुषोत्तम--इनके नाम में “फूवमजरी या पहौपमजरी” हचना था बिदर्शग 
लिया गया है। रचना मे इकतीस दोहे हैं, जिनमे राधाउप्णा की भक्ति भर श्गार बरन के सा 
साथ फूलो का (प्रत्येक दोहे मे एक फूल का) नामोस्लेय भी किया गया है । रघनावाल, दिवि- 
काल श्ज्ञात हैं | 

रचयिता के नाम के श्रतिरिक्त और विवरग नही मिलता । प्रस्तुत रचना घोज विप्र्ना 
(२६-२४४ एच) में नददास के नाम से उल्विम्रित है, जो भूल है । टसवी बरमान पनि मे 
पुरुषोत्तम का नाम स्पप्ट रुप से श्राया है, जहाँ कि उक्त विवरण में नददास का नाम सरिश्य है । 

खोज में रचयिता का पता प्रथम वार लगा ह । 

२०७. पुरपोत्तम--इनके पाँच ग्रथ--१ उत्सव मालिका भाषा, २ द्रब्य शुद्धि भाषा, 
३ वन याद्वा, ४ श्री द्वारिकाधीश के झूगार और ५ उत्सव निगय भाषा या उप सेथा 
प्रणाली उत्सव निर्णय सहित मिले है । भ्रतिम ग्रथ की दो प्रतियाँ है। सब ग्रथो वा विषय तथा 
रचनाकाल शौर लिपिकाल निम्नलिखित प्रकार से है -- 


(१) उत्सवमालिका--रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्मात। विपय-पुष्टिमार्गी सिद्धाता- 
नुसार सेवाक्रम तथा वर्ष भर के उत्सवो का धर्मशास्त्रों के श्राधार पर निरंय । 


(२) द्रव्यशुद्धि भापा--रचनाकाल श्रज्नात। लिपिकाल सवत्‌ १८४४१॥ विपय--- 
पुष्टिमार्गीय सिद्धातानुसार वस्तुओ की शुद्धि का वर्णन । 


(३) वनयात्रा--रचनाकाल भ्रजात है। लिपिकाल सवत्‌ १६१६ वि० । विपय-- 
बज चौरासी कोस की परिक्रमा का वर्णन । 


(४) करी द्ारिकाधीश के शटुगार--रचनाकान श्रप्राप्त। लिपिकाल सबत्‌ १८६५ 
वि०। विषय--श्री द्वारिकाधीश के श्गार का वर्णंन । 


(५) उत्सव निर्णय भाषा' तया उत्सव सेवा प्रस्याली' उत्सव निर्णय सहित-- 
रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विषय--पुपष्टिमार्गीय सिद्धातो के घनुसार ८प गिर में उत्मयों 
फा वर्णन । इस ग्रथ का उल्लेख खोज विवरण (१२-१३६) में भी हुप्ना /, गियु उसमे रच- 
यिता को राधावललभी सप्रदाय' का होना वबतलाया है । है 

इन ग्रथो के आधार पर रचयिता वल्लभ सप्रदाय वे गोरवामी थे । भ्न्य पर्चिय नही 
मिलता । सभव है, प्रस्तुत ग्रथो के रचयिता एक से झ्धिक पुरुषोत्तम हो । पर जब दा गो 
ठोस प्रमाण नही मिलता तवतक उनको झलग झलग बताना सभव नहीं । प्रपी रा दिपय एच 
ही है। भरत प्रमाणाभाव के कारण इनको एक ही रचयिताइत मान लिया गधा 7 । स्चयिता 
पिछले खोज विवरणों मे थ्राए इस नाम के रचयिताशों में से बोर एक ह या नहीं, टीण टोक गगे 
कहा जा सकता । 

२०८. प्रुरुषोत्तमदास--इनकी 'सिहासन बत्तीसी' की खटित प्रति मिली है। इसमें 
रचनाकाल भौर लिपिकाल का उल्लेय नही मिलता। यह सुप्रसिद्ध मूच सस्ते हप शिटाइन 
दितिशिका' का झनुवाद है । 

रचयिता का नाम के झतिरिक्त भर कोर्ट विवरण नहीं मिलता । इस शाम हे पुई 
रचयिताप्रो मे से ये कोई है या नही, एस विषय में भी ठीक ठोदा नहीं पटा जा समता । 

२०६. पुरषोत्तर--विपिक्षय' (? विपक्षय)द्था "पुट रशायन मागम्श ६ अं परित 
रचना का विवरण लिया गया है। रचना में झनेव प्रवार वे िएो की धपछ। प्र।र घाड भार 
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तथा सोना बनाने की विधियों का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता के नाम के अतिरिक्त कोई परिचय उपलब्ध नही । अपने नाम के पूर्व रचयिताग्रो 
से ये भिन्न जान पडते हैं। अ्रत खोज में ये नवोपलब्ध है । 

२१०. प्रनकवि--इन्‍्होंने यमुना नवरत्न' की रचना की है जिसमे यमुना जी की स्तुति 
का वर्णन है। रचना की भ्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल, लिपिकाल का उल्लेख नही । 

रचयिता का भी वृत्त अ्प्राप्त है। इस नाम के कुछ रचयिता पिछले खोज विवरणो मे 
आए हैं, पर ये उनसे भिन्न हैं या अभिन्न, निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । 


२११- पृथ्वीराज--इनकी “वेलरी या श्रीकृष्णदेव रुक्मिणी वेलि” राजस्थानी भाषा 
मे रची गई सुप्रसिद्ध रचना है, जिसमे श्रीकृप्ण रुजिमणी विवाह वर्णित है । इस वार ग्रथ की एक 
खडित प्रति मिली है जो टीका सहित है । टीका राजस्थानी भाषा में है। रचनाकाल और 
लिपिकाल का कोई उल्लेख नही मिलता ! 


रचयिता का भी इसके द्वारा कोई परिचय उपलब्ध नही होता, परतु ये बीकानेर के 
पृथ्वीराज राठौर है, जिन्होंने महाराणा प्रताप सिंह को अकवरी अधीनता स्वीकार न करने के 
लिये लिखा था। ये भ्रकवर के दरवार मे रहते थे और उस समय के प्रसिद्ध योद्धाओं मे थे । 
खोज विवरण (००-८७) और (दि० ३१-६६) मे इनका प्रस्तुत्त ग्रथ के साथ उल्लेख है | 

२१२: प्रतापसिह जी (सवाई)--इस त़िवर्षी मे इनके निम्नलिखित ग्रथ मिले हैं -- 

(१) प्रेम प्रकाश--रचनाकाल सवत्‌ १४८४८ । लिपिकाल अज्ञात | विषय-- 
प्रेम । 

(२) नीति मंजरी--रचना काल सवत्‌ १८५२॥ लिपिकाल अज्ञात । विपय-- 
. भरत हरिकृत सस्क्ृत ग्रथ 'नीतिशतक' का हिंदी अनुवाद | खोज विवरण (६-२०५ वी) मे 
इसका उल्लेख है। 

(३) वराग्यमंजरी---रचनाकाल सवत्‌ १८५२॥। लिपिकाल अप्राप्त। विपय--- 
भर्त,.हरि कृत सस्कृत ग्रथ वैराग्य शतक' का हिंदी अनुवाद | खोज विवरण (२२-८६) मे 
इसका उल्लेख है । 

..._ (४) स्नेहमंजरी--रचनाकाल सवत्‌ १८४० | लिपिकाल दिया नहीं। विपय-- 
प्रेम । पजाव खोज विवरण (२२-८६) में इसका उल्लेख हों गया है। 

(५) "इंगार मंजरी--रचनाकाल सवत्‌ १८५२॥ लिपिकाल अज्ञात । विपय-- 
भतृ्‌ हरिकृत श्रुगार शतक' का हिंदी अनुवाद । 

रचयिता जयपुर के सुप्रसिद्ध महाराज सवाई प्रताप सिंह उपनाम ब्रजनिधि' हैं। 
ये महाराज सवाई जयसिंह के पौत् और महाराज जगतर्सिह के पिता थे । इनका राज्यकाल 
सवत्‌ १८३५ से १८५६० तक था। उपर्युक्त खोज विवरणो के अतिरिक्त इनका उल्लेख खोज 
विवरण (२३-३२२ ए, २६-३५२, २६९-२७२) मे भी है। 

२१३. प्रधान--ये अ्गद रावण सवाद' के रचथिता हैं। रचना की प्रस्तुत प्रति मे 
रचनाकाल और नलिपिकाल नही है| विपय ग्रथ के नाम से ही स्पप्ट है। 

रचयिता का नाम के श्रतिरिक्त और विवरण नही मिलता, पर जान पडता है कि ये खोज 
विवरण (१-८, ६-२५४३, ६-२१४, २०-१५४३ और २३-३४६) मे आए प्रधान हैं । 

२१४. प्रधान--इनके कुछ 'कवित्त' मिले है,जिनमे अच्छे बुरे पचो और बैद्यो पर कटाक्ष 
किए गए है। रचनाकाल लिपिकाल अज्ञात है। 


, . रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त अन्य कोई परिचय नही मिलता । खोज मे ये 
नवोपलब्ध हैं । हे 
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मलिक २१५. अश्ुुलाल--टनंकी “बरारहयटी” नाम से छोटी सी रचना मिली है, श्मिसे 
श किया गया हैं। रचनाझाव झौर विपियाद ज्ञात नही । 

रचयिता का भी कोर्ट विवरण नहीं मित्रता | डोज में थे नजेयवच्ध है | 

जि २१६- प्रमादास--इसकी 'दविलीला! का विपरेण दिया गये है । क्रय में सीरृष्ण 
श्रौर भोपियों की दधिलीला का वर्गात है। रचनाफाव और विधिवाज बाय बाई पा ने क५ 
सका | श्रति भ्रत्यत श्रशुद्ध लिखी गई है, जिससे रचना की सरसता झौर मनोरजरता में प्रस्योष 
उत्पन्न होता है । 

रचयिता का विवरण अनजात है । खोज में थे नवोपतब्ध है । 

२१७. प्रवीन कबि--ये निम्नविखित दो ग्रथों करे रचथ्रिता है .-- 

. __ (१) फृष्णवृत्त घंद्रावली--रचनाकाल झौर विपिकात प्रशात । विपय--पिगन । 
इसमें दिए गए छदो के उदाहरणों में श्रीकृष्ण चरित्र वशित हूँ। विषय थी दृष्टि से रखना 
उनम है । थ 

(२) श्रीद्वारिकाधीश के विचित्र विलास--रचनायाल सबत्‌ १८१७। विधि 
प्रज्ञात। विपय--काँकरोली मे स्थित द्वारिकाधीश मदिर के ठावुर जी शौर राय भमुद्र ताजाद 
का वन । 

रचयिता का वर्णन भ्रग्नाप्त हैं। खोज विपरण (६-३०७) में 'प्रणीन था फलाप्रदौन 
नामक रचयिता का उत्लेख है, पर उसमें उनकी रचना, 'प्रवीन सागर' का उद्धरण नहीं छपा है 
इसलिये निश्चयपूर्वक नही का जा सकता कि प्रस्तुत रचयिता झौर वे एवं ही है था लिम्न भिन्न । 
प्रस्तुत रचयिता खोज में नवोपलब्ध है । 

२१८: प्राणचंद चोहान--८नवी प्रक्तादचरित्र' नामक रखना मिन्री है। रखनावाज़ 
का उल्लेख नहीं है। लिपिकाल सवत्‌ १८८० है । रचयिता या कारई विवरश नहीं मिद्ता । 
ये खोज विवरण (३-६५, १७-१३४, २३-३१७, ४१-५१८) में ध्ाए प्रागभद चौहान 
ही है। उक्त खोज बिवरगा मे इनके सवध में उतना ही दिया है कि थे चौटान छदिय थे प्रौर 
स० १६६७ के लगभग वर्तमान थे । 

२१६. प्राशनाथ (इद्राबती श्रौर महामति)--एनठ्मा 'प्रजीगगास' धामीपद्र भा 
प्रधान ग्रथ है, जिसमे भगवदद्गक्ति, ज्ञानोयदेण और पथ सवधी प्रनेत वादों था दर्ग्यन है | रखना- 
काल नही दिया है । लिपिकाल सबत्‌ १८५३ वि है। पतश्च ४६३ में मारपतसाशा' शी पुरा 
में एक सवत्‌ १७५१ भी दिया है जो उस प्रति का समय विदित होता है जिसने प्रस्तुत प्रति िदो 
गई है। खोज विवरण (२०-१२६) मे इस ग्रथ का उल्लेय हो मय < । 

रचयिता पप्नचानरेश महाराज छद्वसाल रे गुर प्रसिद्ध है । उनके एवं शिष्य वेगबदास जी 
भी थे । पूर्वोक्त 'मारफ्तसागर' वी पृण्पिका मे वेशवदास का झौर बग्े बयामतनामा' में छब्माद 
का उल्लेख है। इनकी (रचबिता की) रचनाओ्ो के साथ साथ 'ए्नादती' भौर मशामर थेः 
नाम से भी रचनाएँ मिलती है। परतु ये भ्रतग प्रलग ध्यक्ति न टोरर रखदिता के ही पन्ने राम 
है। प्रस्तुत विवरण में आए 'नवरगदास स्वामी के वियरणा से इस शबध मे पूरी जयजपरी 
प्राप्त हो जाती है। देखिए विवरण सप्य-१८३ । उत्त पिवरगा में एमे सबंध में शस शशर 
लिखा गया है -- है 

इद्रावती श्री जी और महामति स्वामी प्राशनाप जी वो नर्दिशो ये नाम सी हरा 
पिछले खोज विवरणो में सिखा है, वरन्‌ उन्ही गे नाम पे । उनने नियास स्पान बा काम मदर 
पुरी (गुजरात), माता पिता का नाम धनवाई झौर गेपवर्साई, धाध्यों वे चश८य माम हएरिबॉो 


१० 
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जी, सामलिया जी, गोवर्धन जी, श्री मेहरा जी (स्वयं स्वामी प्राणनाथ जी का नाम) और 
उद्धव जी थे | पिता राजा के दीवान थे । गुरु का नाम श्री देवचद जी था । फूलराई भौर तेज- 
कुँवरि नाम की इनकी दो स्त्रियाँ थी | 


पिछले खोज विवरणों मे इनके सवध में जो कुछ भ्रजजनक वातें लिखी गई हैं, प्रस्तुत 
विवरण से श्रव उनका निवारण हो जायगा । इनके लिये द्रष्टव्य है, खोज विवरण (२०-१२६, 
६-९०, २६-३४६, ४१-१४०, दि० ३१-६५, २६-२६६, ६€&-२२५, ३२-१६८, 
३८-१०६) । 

प्रस्तुत ग्रथ बहुत वडा है, जिसके लगभग १५ भाग है । इनमे हिंदू और मुसलमान 
धर्मों की दृष्टि से रचनाएँ दी गई हैं। वेद, वेदात, कुरान तथा भक्तिविपयक बातो का भी 
समावेश है। भाषाएँ अनेक प्रकार की प्रयुक्त हुई है। यथा उर्दू, हिंदी, गुजराती, राजास्थानी 
श्र सिंधी ! शैली श्रधिकतर उर्द है, परतु निर्गुरा और सगुण भक्ति साहित्य के ढग पर भी 
रचनाएँ हुई हैं। इसमे जहाँ तहाँ मोमिनो को सवोधन करके ज्ञानोपदेश किया गया है । 


२२०. प्राणशनाथ सोती--इनका उल्लेख भूमिका भाग में हो गया है, श्रत देखिए 
भूमिका भाग में सख्या १७। 


२२१ प्रेमदास--ये 'मनमोहनलीला', प्रेमसागर', गेंदलीला या पचरतनी गेंद लीला' 
और “नासकेतपुरान' के रचयिता है। इनका उल्लेख पिछले खोज विवरणो मे भी है, देखिए 
खोज विवरण (६-६३ ए, वी, डी) और (४१-५१० ) । विपय, रचना काल और लिपिकाल 
का विवरण नीचे दिया जाता है “-- 

(१) मनभोहनलीला--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विषय--श्रीकृषष्णा की गेंद 
लीला भौर शिव दरसन लीला का वर्णन । 


(२) प्रेमसागर--रचनाकाल सवत्‌ १८२७। लिपिकाल दिया नहीं। विषय-- 
श्रीकृष्ण और गोपियो के रास का वर्णन । 


(३) गेंद लीला या पंचरत्न गेंद लीला--इसकी दो प्रतियाँ मिली है। रचनाकाल 


-संबत्‌ १८४५ | लिपिकाल केवल एक में सवत्‌ १६१७ वि०। विपय--श्री ऋृष्ण की गेंद- 
लीला का वर्णन । 


(४) नासक्ेत पुरान--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विषय---नासकेत पुराण 
की कथा का वर्णन । 


रचयिता का प्रस्तुत ग्रथो द्वारा कोई विवरण नही मिलता, पर उपर्युक्त पिछले खोज- 
विवरणो के अनुसार ये अग्रवाल वैश्य, आजमगढ निवासी, रामानुज समप्रदाय के अ्रनुयायी और 
संवत्‌ १८२७ के लगभग वर्तमान थे । 


२२२: प्रेमरंग--इनकी दो रचनाएँ “आभास रामायण” और “गरवावली रामायर/ 
मिली हैं । दोनो रचनाएँ वाल्मीकि रामायण के श्राधार पर रची गई हैं। प्रथम ग्रथ की दी 
प्रतियाँ मिली है, जिनमे रचनाकाल सवत्‌ १८५८ है | लिपिकाल एक ही प्रति मे सवत्‌ १८६७ 
दिया है। दूसरे ग्रथ मे रचनाकाल, लिपिकाल के कोई उल्लेख नही । यह सोरठराग मे है । 

रचगिता नागर ब्राह्मण थे और काशी में रामघाट पर स्थित राममदिर मे ठाकुर जी 
को गाना सुनाया करते थे। ये हनुमान जी के भी भक्त थे | अन्य परिचय नही मिलता । परतु 
नाभर ब्राह्मण होने से ये गुजराती जान पडते हैं। गरवावली' रचना से 0255 ४५ ज्ञात होता है। 
इसकी रचना पच्छिमी हिंदी में हुई है, जिसमे गृजराती शब्दों का भी समय है । आभास 
रामायण मे इन्होने हिंदी उर्दू मिश्रित रचना भी की है .-- ही 
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है बट ..] 
लवकुश 2235 राम सुने पुर नर मुनि बीच । रघुनाय से दिया सो प्राज़र शखद भया ॥ १ ३॥ 
एक 53 भरी पुरी जरजरी निशान । पुशदिल दसें बसिदे मुतनर में गम धया ॥४॥/ 
ले खोज विवरणो ( ८१-१ ४४) में इनका प्रस्तुत ग्रथी के साथ उन्तेष है, पर उनके 
कोई पनका प्रर ; साथ 'उल्तेय है, पर डर 
इनका कोई विवरण नहीं मिलता । श के | न्‍ 

(१२३. फ़्कौर सिह भर मनिकठ मनि--प्रस्तुत ब्रिवर्षी में हनहे नाग से 'दैताव- 
पच्चीसी' का विवरण लिया गया है, जो सुप्रसिद्ध सस्द्रत्त त्थ गा हिंदी सपातर [६ । झ्थ की 
प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल सबत्‌ १५८२ झ्ोर विपियाब सबने १८४७ है । 
बज कि रचयिता वैश्य वर्ण के थे। इससे अ्रधिक रनका कोर्ट परिचय नहीं मित्या | पिछले 

रे बरण (४१-१४७) में उनका उत्लेस है। उसके प्रनुसार ये पास्लव मे ब्रध के रचप्रिया 
नही हैं। ग्रथ के रचयिता मनिव० मान! है, जा उनके आ्राश्नय में रहने ये। 'मनिवद्ध साँस ' से 
लिये प्रस्तुत विवरण में सय्या २७३ व्प्ट्व्य है । 

२२४. फरि नृपति--इस त्रिवर्षी मे इस रचयिता ये नाम मे पिगवण्पियक एवं डिना 
नाम का तथा खडित ग्रथ (?बा० भू० ) मिला है। ग्रव की रचना यथ्थपि सस्टल में है वो भी हिंई 
में प्रयुक्त होने वाले वृत्तो, यथा--दोहा, चौपार्ट, कवित्त, स्वया, बु टलिया प्रादि वा भी इससे 
घणुंन मिलता है | भाषा भी सरल भस्कृत है। इसी कारण टसफत विपर्ण लिया गग है 
यह पत्नाकार रूप में है श्रौर प्रत्येक पत्च॒के दाहिने किनारे कोनों पर “वा० भू ०” निया है 
जिससे इसका नाम “वागूभूषण” होने का श्रनुमात होता है। रचनाफ़ाल, विपिकाल शा प्रा 
नही चलता | 

रचयिता फरणिनृपति है। कही कही 'फरिपति' श्ौर 'फरिनायव' नाम भी मिलते है । 
जान पडता है, ये नाम वास्तविक रचयिता के न होकर पिगल ऋषि के है, शिक्तेनि पिगाव झारख 
की रचना की । 

२२५: फर्णींद्र मिक--इनका उल्लेख भूमिका भाग में हो गया है, प्रत देशि! भुभिगय 
भाग में सख्या १८। 

२२६. फेकद्विज--इनकी 'चिरईई चेतनी' नाम की रचना मिली है। प्रप मे विर्ट 
श्रुगार का वर्णन है । इसकी एक विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक दोहे में गुग साधृश्य घपया 
श्लेप से एक पक्षी का नामोल्लेख किया गया है। रचनाकाज, विपिकाल प्रतात है । 

रचयिता के सवध मे केवल इतना ही विदित होता है कि ये किसी राजनभा में रहने थे .-- 


“कहत 'फेफ ट्विजाँ समुक्ति चित पेम फर्णों विधाम ॥ 
नृपति सभा मे बैंठि फे चिरधद्व चेतनी' नाम॥ 
रचयिता भौर रचना के नाम इसी दोहे से विदित हुए है। 

प्रस्तुत रचना साहित्यिक तो है ही, साथ ही साथ इसके हारा झनेव पक्षियों बे नाम शत 
होते है। ये पक्षी अधिकतर साहित्य मे स्थान पाते रहे है। प्राचीन साहित्य में तो इनेवा विशिष्ट 
स्थान था। सप्रति इस झोर मद प्रगति है, पर झाया दे, यागे साहित जगत्‌ भें शता धरम्य सग्मन 
होगा और प्रस्तुत रचना का भी आदर होगा । 

२२७. बंशोधर (पंडित)--इनझा छपा हुश्श प्रध 'नोज प्रदधभारं मिला है। प्रद 
मे राजा भोज भौर उनकी रानो लीलावती वो विय्या निरचि या दखणेन ५ । रइनावाव पग्रषशा१ 0 । 
मुद्रशकाल सन्‌ १८5७७ ई० है। ग्रप खडी बोली गय में है । 

रयिता ने सपने तथा प्रथ-रचना के सदध में पुस्तर देः मुझ पृष्ठ एर इस हार 
लिणा है ++- 
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“श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयत्‌ नव्वाव लेपिटनेटगवर्न्नर 
बहादुर की आज्ञानुसार श्रीयुत विद्या विज्ञ श्री साहव डेरेक्टर आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन बहादुर के 
सरिश्तह मे पडित वशीधर ने सस्क्ृत भोज प्रवध और उसके अनुयायी ग्रथो से सडग्रह करके बनाया 
उसको अवधदेशीय पाठशालाओ के विद्याथियों के लिये नार्मेल स्कूल के थर्ड मास्टर पडित काली- 
चरण ने जहाँ तहाँ अशुद्धियाँ वताकर शुद्ध किया” 

मुद्रण यत्रो एव हिंदी गद्य इतिहास की द प्टि से प्रस्तुत ग्रथ का विशेष महत्व है । 
वत्कालीन पाठशालाओं में किस प्रकार के उपयोगी ग्रथो का पठन-पाठन कराया जाता था, इस 
सवध में भी जानकारी प्राप्त होती है। 

खोज में रचयिता नवोपलब्ध है । 


२२५८- बखत सिह (राजा)--इश्कशतक' इनकी प्रेमविपयक उत्तम रचना है। 
इनका यह प्रेम ईश्वर के प्रति ही है, पर सासारिक प्रेम की ओर भी कुछ भूका जान पडता है -- 


“बखत वरन दृहन वि्षें कही इश्क की रीति । 
जो बाचें समर्भ श्ररथ लगे ब्रह्म सो प्रीति॥” 


यहाँ दृहन' (दोनो) शब्द से सासारिक प्रेम की ओर भी लक्ष्य जान पडता है। रचना हिंदी श्नौर 
उर्दू मिश्रित भाषा मे को गई है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता का केवल इतना ही पता चलता है कि ये राजा थे, और किसी उमेदर्सिह महाराज 
के पुत्र थे। स्थान तथा अन्य बातो का कोई पता नही चलता । 

खोज में ये नवोपलब्ध है । 


२२६. बदलीदास--इनका अनभौ प्रकास' ग्रथ मिला है । ग्रथ मे संत मतानुसार भक्ति 
पध्रौर ज्ञानोपदेश वरित है । रचनाकाल का उल्लेख नही । लिपिकाल सवत्‌ १६५० वि० है। 
रचयिता वदली दास है । इनके गृरु का नाम जलाली था और ये सतनामी सप्रदाय के 
प्नुयायी थे -- 
#/ 'जगजीवन' सुष मूल सूल हरन निज दास को । 
होहु नाथ श्रनुकूल निज सुत सेवक जानि समोहि।॥डी 
' इससे पता चलता है कि जलाली श्री जगजीवन स्वामी के पुत्त थे । 
इन्होने निर्गुणा और सगुणा दोनो सिद्धातो का समान रूप से वर्णन किया है। खोज 
विवरण (३४-७) मे प्रस्तुत ग्रथ के साथ इनका उल्लेख है। 
२३०. बनादास--ये निम्नलिखित चार ग्रथों के रचयिता है -- 
(१) अ्रनुराग विवद्धंक रामायण--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६२२। 
विपय---रामचरित्न वर्णन । 


(२) मात्रा मुक्तावली--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६२० । विपय-- 
ईश्वर भक्ति तथा ज्ञानोपदेश । खोज विवरण (२०-११ एन) मे इसका उल्लेख है । 


(३) ब्ह्मायन दह्ार--रचनाकाल सवत्‌ १६२६ । लिपिकाल दिया नहीं। विपय-- 
अ्ह्मज्ञानोपदेश । खोज विवरण (२०-११ आई) में इसका उल्लेख है । 

(४) विज्ञान मृक्तावली--रचनाकाल अस्पष्ट है, पर अनुमान से सवत्‌ १६२४ जान 
पड़ता है। लिपिकाल भी यही है। दोनो कालों मे एक मास का भ्रतर दिखाई देता है। भरत 
अ्रतिलिपि भी रचयिता के समय में ही हुई है। विपय--ज्ञानोपदेश । सभवत यह रचना खोज- 
विवरण (२०-११ जी) में आई, ब्रह्मायन ज्ञान मुक्तावली' ही है । 

रचयिता का वृत्त इन ग्रथो द्वारा नही मिलता । उपर्युक्त पिछले खोज विवरण (२०- 
११) के अनुसार ये क्षत्रिय थे भ्लौर परचात्‌ साधु होकर अयोध्या मे रहने लगे थे । 
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प्थस्वामी (श्री भगवतीप्रसाद सिह, प्रधानाध्यापक दी ० ए० बी० हाईस्दाद, दरार 

पुर, गोठा) से इनके सवध में निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात हुआ | -- 

ये गोटा (अश्रव॒ध) जिला थासी थे । पीछे विरक्त होकर ध्प्रोष्या मे उागर शान पे 
थ। इनक रचे लगभग ६१ ग्रयो का पता चता है। रचनाएं रबन्‌ १६३०८ से वेगर भदर १६४७ 
तक की मिलती हैं ।” 

पस्‍्तुत रचनाएं सवत्‌ १६३७ $े पहले वी है । श्रत वितरण है प्रनर्गत घाएी है । दसझे 
पश्चात्‌ को रचनाओं के विवरण नियमानूसार नही लिये जाते है । इसी बारश इसे घनद धुंध 
छोड दिए गए है। इसमे सदेह नहीं कि ये प्रतिभासपत्न कवि, प्रौद विद्रान शौर उ्चतोटि के 
रामोवासक भक्त थे । 

. २३१. बलदेव कवि--इनका उल्लेय भूमितरा भाग में हो गया है, घत देखिए धॉमिया 
भाग में सख्या-१६ । 

२३२. वबलरामदास--इनका उल्नेण भूमिका भाग में हो गया #, दिए भूभमिरर 
भाग में सप्या-२० । ह 

२३३. बलिराम--ये (विवेक कली के रचयिता है । रचना में ज्ञानोपदेश वगित #॥ 
इसकी प्रस्तुत प्रति द्वारा रचनाकफ़ाल, लिपिकाल का कोर्ट पता नहीं चठता । 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और वृत्त नही मित्रता । पोज म श्नशा पता प्रथम 
धार लगा है । 

३४. गो० श्री बल्लभ जी--इनके “रखता तथा वीत॑न' मिले है, जिनरा पिपध मरुगार 
है । रचनाकाल श्रौर लिपिकाल का उल्लेय नहीं मिलता । 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त श्रौर क्ड परिचय उपखब्ध नीं। खान में थे 
नवोपलब्ध है । 

२३५. बललभ रतिक--इस रचयिता की “वार बाट अ्रठारह पैड नामर रचना का 
इस बार भी विवरण लिया गया है । रचना का उल्लेख योज विवरमग (१०-१४) में भी हृथा 
है। विपय, राधाकृप्ण का युगल स्वरुप वर्णन है। सानित्यिक इप्टि से यह उत्तर रखना ६ । 

रचयिता का कोई परिचय नही मिलता, पर पिछने खोज वियन शो थे घन्‍्सार ये रेशमी 
हरिदास के शिप्य थे। जन्मकाल सवत्‌ १६०१ दिया है, देखिए योज पिवरशा (००-६७, 
१-३२६, १२-१४) । 

२३६ बहोरन द्िज--:नकी '“भअद्भूत रामापण' वी खह्ति प्रति मिद्ी है। ग्रथ में 
सीता जी द्वारा सहज़बाहु रावण के भारे जाने व बर्गान है। रखनागाल भौर लिपियान 
अप्राप्त है । 

रचयिता के सबंध में इतना ही पता चलता है फि ये वुदीन धाद्मगा पे घौर मद 
सीता जी के भक्त थे *-- 


“इज बर बिमल झुलीन सुफि बहोरन नामरत । 
जनक सुता पध्राधोन फहत तासु महिमा बछुघ॥। 


खोज मे ये नवोपनलब्ध है । 

२३७. बालऊुष्ण घैप्णव--रन्‍्होने प्रसिद्ध रवि सुरशन थे दे प्िविटो शी भाषा रोना 
की है। टीका का काल तथा इसको प्रस्तुत प्रति वा लिफियाल दोनों घर्पा रै। 

रचयिता फा कोः विवरण नहो मिलता । विवरण बर्सा ने इसरो शाशनदर निशरी 
तो लिखा है, पर यह नही बतलाया कि डिस चूठ से यह से हा । 
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इनका उल्लेख भ्रस्तुत ग्रथ-के साथ खोज विवरण (००-६) मे है, जिसके अनुसार ये 
गो० ग्रिरिधर दास के शिष्य, वललभ सप्रदाय के अनुयायी और सवत्‌ १८८४ में वर्तमान थे। 
इनका पूरा नाम वालक्ृष्ण दास था। 


२३८- बिट्वलदास--“रामनाम गुर सागर' नाम से इनकी रचना मिली है। रचना 
में राम माहात्म्य का वर्णन है। रचनाकाल उल्लिखित नही । लिपिकाल सवत्‌ १७६४५ है। 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता । खोज में इनका पता प्रथम 
बार लगा है। 


२३६. गोस्वामी विध्ुलनाथ--इनके यमुनाष्टक की टीका' और “चतु श्लोकी टीका' 
के विवरण लिए गए है। ग्रथो की प्रस्तुत प्रतियो मे रचनाकाल और लिपिकाल के उल्लेख नही 
मिलते । 'यमुनाष्टक' का उल्लेख खोज विवरण (३२-७२ ए) मे भी है। 

रचयिता सुप्रसिद्ध आचार्य श्रीवल्लभाचार्य के पुत्र प्रसिद्ध हैं | देखिए, खोज 'विवरण 
(६-१६८, ६-२००) और (३२-७२) । प्रस्तुत खोज मे इनके सबंध में विशेष कुछ ज्ञात 
नही हुआ । 

२४०. बिहारी रमणेश--इनका “रामायण माहात्म्य ग्रथ मिला है, जिसमे रामचरित- 
मानस का माहात्म्य वर्णित है । रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १६३८ दिया है । 


रचयिता अयोध्या के महत रसिकेश के शिष्य थे । अन्य वृत्त अज्ञात है । पिछले खोज- 
विवरणो मे इस नाम के कई रचयिता आए है, पर उनमे से ये कोई हैं या नही, कुछ कहा नही जा 
सकता । 


२४१. बैजनाथ--इनके 'नीलकठ स्तोत्न' का विवरण लिया गया है। ग्रथ में नीलकठ 
महादेव की स्तुति है। रचनाकाल झर लिपिकाल अज्ञात है। 
रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध है । 


२४२. बोधदास, बोधादास या बोधीदास--इस त्रिवर्षी मे इनकी भूलना' नामक 
रचना की एक खडित प्रति मिली है। ग्रथ का उल्लेख पिछले खोज विवरण (६-३३) में हो 
चुका है। इसमे सतमतानुसार ज्ञान और भक्ति का वर्णन है । इसकी प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल 
झौर लिपिकाल उल्लिखित नही हैं ! 


रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और विवरण नही मिलता | इनके लिये देखिए, 
खोज विवरण (२३-६५, २६-५५, २६-७१) और (दि० ३१-१४) | 

२४३- बोधघलाल---इनका पता प्रथम चार लगा है। सोनालोहावाद' नाम से इनकी 
मनोरजक रचना मिली है। रचना मे सोने और लोहे के विवाद का वर्णान है, जिसमे दोनो वरावर 
ठहरते हैं। विवाद का अत स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने किया । समाज की ऊँच नीच की विपमता 
मिटाने में प्रस्तुत रचना सहायक हो सकती है | यह ठेठ ग्रामीण भाषा में रची गई है, जिसमे 
छदो का भी कोई नियम नहीं। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता के नाम के अतिरिक्त और विवरण उपलब्ध नही । 


. २४४ ब्ह्नज्ञानेंद--इनका ब्रजविहार (द्वितीय सोपान)” नामक बृह॒द्‌ ग्रथ मिला है । 
ग्रथ मे भागवत के आधार पर श्रीकृष्ण की ब्रज लीलाओ का वरान हैं । रचनाकाल उल्लिखित 
नहीं | लिपिकाल सवत्‌ १८४४ वि० है । 


रचयिता के वृत्त के सवध मे ग्रथ द्वारा इतना ही पत्ता चलता है कि ये किसी शुक्राचार्य 
के शिष्य थे। पिछले खोज विवरण (६-३७) में वेदातविपयक "ब्रह्म विलास ग्रथ' के साथ 
इनका उल्लेख है, पर उसमे भी इनका कोई विशेष परिचय नही मिलता । 


( ५७६ ) 


. २४५. भगवतदाय--इनवा उल्लेख भूमिवा भाग में हो गया है, छता देखिए भुमिरा 
भाग में सख्या-२१ | 


२४६. भगवतदास--पनकी राम सात्रित्नी' नामब रचना मिली है, जिपसे श्रीरामचट्र 
के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यत की लीलाग्ो एवं घटनाओं सवंधी विदिक्रयों ता बरन है । रघरा- 
काल श्रज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १९१४ वि० हैं। ग्रथ फी प्रस्तुत प्रति खदित है । 

रचयिता का नाम के श्रतिरिक्त और पर्चिय नहीं मित्रता । ग्रथ शा उदिय छोड 
विवरण (२६-५२) में हो चुका है। 

२४७. भगवतदास--इनके 'दीपरामायण' ग्रथ का विवरण लिया शभा है । प्रस में 
स्कद । के श्राधार पर रामचरित वशित है । रचनाऊाल का पता नहीं । विविनाद सबदत्‌ 
१८५६६ हू । 


रचयिता ने श्रपना इतना ही परिचय दिया है कि उसवा निवास स्थान भपोध्या से इशिस्त 
था। पिछले योज विवरणों में इस नाम के कर्द रचयिता श्रार है, पर उनमे से सिसी में साथ 
इनका साम्य स्थापित करने के लिये निश्चित प्रमाण नही मिलने । सभव है, पर्वर्ती रचरिता 
श्रीर ये एक ही हो । 

र४ंघ- भगवतदास--इनका प्रयाग शतक भाषा नाम से छपा हुप्रा प्रथ मित्रा है । 
ग्रथ मे प्रयाग माहात्म्य का वर्णन है । रचनाकाल श्र्मात है। लिपिकाव सबत्‌ १११६ दिया है । 

रचयिता प्रयाग मे रहते थे भौर सभवत टहलदास जी के शिष्य थे। प्रन्य एस भप्राण 
है। पिछले खोज विवरणो मे उल्विसित इस नाम के रचयिताप्रों में से थे एवं है था नही, ग्हा 
नही जा सकता । 


२४६. भगवतदास--इनके वोधरतन' नामक ग्रथ की यटित प्रति मिली है, श्मिमे 
रचनाकाल भ्रौर लिपिकाल के उल्लेस नही है । ग्रथ का विण्य बेदान है । 

रचयिता के सवध में इतना ही पता चलता है कि थे रामानुज संप्रदाय हे थे । खोज 
विवरण (२३-४४) मे इनके प्रस्तुत ग्रथ का उल्लेख है, पर बृत्त इनया उसमे भी मही दिया है । 

२४०. भगवानदास--रमलसार' नाम से एनकी छोटी सी रचना मि्री है, शिसमे 
रचनाकाल का उल्लेख नहीं। इसकी प्रस्तुत प्रति में लिपिकाल सयत्‌ १८६६६ है । 

रचयिता का परिचय श्ज्ात है। गोज विवरण (३५-११ ए, वी, सी) में इसमे 
प्रस्तुत ग्रथ का उल्लेख हो गया है। पर वृत्त उसमें भी उपलब्ध नहीं । 


२५१. भगवानदास “निरंजनी--ये निरजनी सप्रदाय के झनुयायियों मे प्रसिद्ध ऐ। 
गीता माहात्म्य' नाम से इनके ग्रथ का विवरण लिया गया है, जिसवा ठिपय नाम मे ही न्पप्ट है। 
रचनाकाल, लिपिकाल अ्रशात है। रोज विवरण (२३-४२ ए, वी, सी) में इसना दारिफ 
हो गया है । 

रचयिता उपर्युक्त खोज विवरणों के प्तिरिक्त धन्य रोड विपरनों (६-१३६, २९- 
पड (प० २२-१३) भौर (२६-३६ ए, वी, सी, टी, ३5-१० थी) में भी उसििगित 
हैं, जिनके झनुसार ये वारल विह॒टा क्षेत्रवाम नियासो, घर्जुनरास के शिष्य घौर सदत्‌ १७५६ 
में वर्तमान ये । 

इस बार इनका फोर्ट विशेष विवरण नहीं मिलाव 

२५२५ भगवान (भगवान हित रामराय)--पें पिछले पोज दियरशा (श९-१६ ४७) 
मे उल्लिखित भगवानदास है। उक्त खोज विवरण ने प्रसार ये माश सोहशदश सप्रष्टाद वे 
झायाय॑ के शिष्य थे। ये एक राजा (सभवत जयपुर रे) थे, जिम्रोने दोवर्द्न मे सारी गशा बा 


बा 


पक्फा घाट भौर हरदेव जी का मदिर बनवाया। ये पददर बारह े हमगारीन दे । 


हे 


( ५० ) 


रचनाओ मे इन्होने अपना उल्लेख भगवान हितु रामराय' नाम से किया है । उक्त नाम मे प्रयुक्त 
'हितु' शब्द को प्रतिलिपिकर्त्ताश्रो ने भ्रमवण 'हित' लिखा, जिससे इनका हितानुयायी होने का सदेह्‌ 
हुआ | परतु यह ठीक नही । ये जैसा कि ऊपर कहा गया है माध्व गौडेश्वर सप्रदायानुयायी थे। 
४ इस तिवर्षी मे इनकी 'रुक्मिणीमगल' और प्रह्नादचरित्त' नाम से दो रचनाएँ मिली हैं । 
रचनाओं का विपय उनके नामो से ही स्पप्ट है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । रचनाओं 
द्वारा रचयिता के सवध मे नवीन जानकारी कुछ नही होती । 


२४३. भट्टोत्पल--इन्होने वराह मिहिराचार्य कृत ज्योतिष विपयक सुप्रसिद्ध सस्कृत 
ग्रथ वृहत्सहिता' का हिंदी गद्य में श्रनुवाद किया है । टीका का रचनाकाल ज्ञात नही । लिपि- 
काल सवत्‌ १८४८ है। 

रचयिता का केवल इतना ही वृत्त मिलता है कि ये किसी भहाराजकुमार अचलसिह के 
आशित थे । सभवत्त ये खोज विवरण (३८-११) मे प्रश्नशान' के रचयिता महोत्पल है। 

२५४. भदुली--इनके नाम से भडुली ज्योतिष टीका' का विवरण लिया गया है। 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति आ्रादि और अभ्रत मे खडित हो जाने के कारण इसका और रचयिता का नाम 
ठीक ठीक विदित न हो सका। ग्रथ में जहाँ तहाँ भूटुली को सवोधित किया गया है, जिससे रचयिता 
कोई दूसरा ही विदित होता है. परतु प्रस्तुत विषय पर भड्डली की भी रचनाएँ पाई जाती है, 
श्रत इसी' अनुमान पर इसका नाम भडुली ज्योतिप' रखा गया है और रचयिता का भट्ठली । 


5 मूल ग्रथ पद्य में है, जिसकी हिंदी गद्य में टीका की गई है। रचनाकाल, लिपिकाल का 
कोई पता नेही । रचयिता का जैसा कि ऊपर वर्णान किया गया है, कोई परिचय नही मिलता। 
पिछली खोज में भी इनके सवध मे कोई निश्चित वात ज्ञात नही हुई, 

पिछले खोज विवरणो (३४-६०, २६-४६, ००-६८, दि० ३१-२३, १२-२०, 
३८-७) तथा (४१-४६६) में भी इनके कुछ ग्रथो का उल्लेख है । 

२५५ भरसी मिश्र रामनाथ पंडित--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया 
है,; अत देखिए भूमिका भाग में सख्या-२२। 


२५६- भवानी--इनकी वारहमासी' मिली है, जिसके श्रन्य नाम “राम जी के बारह- 
मासा' और कौशिल्या की वारहमासी' भी हैं । अ्रथ में रामचद्रजी के वनगमन पर कौशिल्या का 
पुत्नवियोग वर्णित है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६३३ वि० है। रचना 
लावनी ढग की है । 

रचयिता अ्रयोध्या मे रहते थे । भ्रन्य विवरण नही मिलता । खोज विवरण (२६- 
'प्र८) में इनका प्रस्तुत ग्रथ आ चुका है। 

२५७. भारतसिह या भारथसाहि--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है, 
अत देखिए भूमिका भाग में सख्या-२३ । 

२५८- भीम--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो चुका है, अत देखिए भूमिका 
'भाग में सख्या-४० । 

२५६. भीम--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है, अत देखिए भूमिका 
भाग में सख्या-२४ | 


२६०. भीमसेन---चक्रव्यूह” नाम की इनकी रचना मिली है, जिसमे महाभारतातर्गत 
अभिमन्यु की लडाई का वर्णन है । रचनाकाल उल्लिखित नही । लिपिकाल सवत्‌ १६०७ है। 
रचना साधारण है । 

रा का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नही मिलता | खोज मे ये नवो- 
; 'लब्ध है। 


( ४५१ ) 


२६१. भीप्म--टसकी माधव विवास' था माधयावद वासझण्णजा! नाम छी ज्चना 
का विवरण लिया गया है। प्रथ् में माथवानव वामरदवा वी प्रेमरणा रा घनपल सरर दग्देस 
है। साहित्य की दृप्टि मे रचना उत्तम है। रचनाऊात दिया नो # पर ग्रम के खटित होते » रपस्टा 
अपूर्ण है। अनुमान से सवन्‌ १८5०० बिंदित होता 2 -- 

७ छ थ्‌ 
“नम यसु विधु घरप गणिए सुपद कासिस्माप । 
सुर गुर सुकुल त्रयोदसी कीनो प्रंथ प्रकाम ॥॥” 

लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता के चूत का प्रध भी यडित है। जो बृछ उपदच्य है उससे 
श्रनुसार ये पुप्पावती के राजा गोविंद चद के झाधित थे । इन्टोने भ्रपने इसी झ्राख्यदाता की 
जुबती (स्त्री) के कहने पर प्रस्तुत ग्रथ की रचना की -- 

“भ्रति पुनीत पुप्पातती पुरी रचिर सब काल | 

पुन्य पुज॒ तहें श्रवतरधों ग्रोविद चद भुप्रात॒॥। 

जुबती तिहि क्षितिपाल फी फहे सुकधि से सा... । 

»« सील जोवन गुण सो सब वयो कहि जात! 

शेप वृत्त श्रप्नाप्त हैं। खोज में ये नवोपलब्ध है । 

२६२. भुश्नाल--3रा रचयिता के भगवतगीता' झौर भूगोतपुरान' मामर दो प्रथ 
मिले हैं। प्रथम ग्रथ गीता का अनुवाद है श्रौर दूसरे में पुराणों के प्राधार पर सृष्टि वा भूगौल 
वर्णन किया गया है। रचनाकाल गीता में दिया तो है पर बह प्ररपप्ट है -- 

संचत सुने फहै परावण । सहल सथ तोन्हू कही जन 

सक्रसस जो फ्रीसन पष्ठ भएवं । दुतीए प्ररय रहू सुरा गएवगा 

यह ग्रथ खोज विवरण (१७-२७) में श्रा चुका है, जिसमे रचनावाल सदत्‌ १७०० 
निर्णीत हुआ है । लिपिकाल केवल 'नृगोव पुराण” में सयत्‌ १८६२ रिया है । 

रचयिता का नाम ये श्रतिरिक झौर कार्ड परिचय नहीं मिलता । उप्र छोद विवरसत 
में भी इनका कोर्ड विवरगा नहीं दिया ह। प्रस्तुत ग्रवों के ब्रारनिक प्रात एक दसे से मिलने 
है, अत इसी आधार पर ८नवों उन दोनों ग्रथों का रचविता मान विश गया है । 

२६३. भूषण--ये छत्तर्पात श्री घियाजी महाराज के ध्रास्य में हनेशले सुभसिद्ध 
महाकवि है। इस वार इनके 'महाकवि भूपण के बुः्छ नदीन छद' न।म से ३१ छंद मिले हैं । 
छद सुप्रसिद्ध साहित्यिक प० गयाणकर जी यागेफ द्वारा काशी नागरीजन्ारिस्गों सभा 
प्रदत्त याजिक गग्नह' मे सुरक्षित है। सत्र के श्रादि में एक टिपनी विम्तलियरित प्रदार से है -- 

(१) यह ३१ छद प० रामनरेश विपाठी मो सिश्लोर तियासी पठियर सो दिद गिरशप्ाई 
का्ठियावाडी से प्राप्त हुए है। उन्होंने 'धिवाजी घवक भेजा था उसने घन्य छद भृषरा इया- 
बली' में मौजूद है । ह 5 

(२) कृछ छदो मे भूषण वा नाम नही है, एसविए उनके रघदियां भूषण र. इसमें 
सदेह हो सकता है । है 2०24 

(३) छद न० २५ में 'एगलाए, रुसियान  गद्यो वा घ्यवरार हन से था 8 
रचित होने मे सदेह है । िद री हर 

(४) छद न७ २० का ध्तिम चरण शपरा ग्रपारती शे एप 5: से दिर्शल मि्त्य है। 

ये छद प्रभा' (मासिक पत्चिझा) में भी प्रयाधित एुए है रचदिता छा इन्डे द्वारा 
बोई नवीन यृत्त नही मिलता । 
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२६४. भोलानाथ--इनके सुमनप्रकाश' ग्रथ मे रस, नायिका भेद और काव्यागों का 
वर्णन है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित है, जिसमे रचनाकाल और लिपिकाल उल्लिखित नही है । 
विपय की दृष्टि से ग्रथ महत्वपूर्ण है । 

रचयिता का वृत्त अस्पष्ट है, पर खोज विवरण (३२-२६) मे प्रस्तुत भ्रथ के साथ 
इनका उल्लेख हो गया है, जिसके अनुसार ये भरतपुर के रहनेवाले और वहाँ के राजा नरहरिसिंह 
केआश्रित थे । 


२६४. मंडन--वारामासी' नाम से इनकी खडित रचना मिली है। रचना का विपय 
विरह शूंगार है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है। 

रचयिता का भी कोई वृत्त नही मिलता | सभवत ये वुदेलखड निवासी तथा राजा 
मगददेव के आश्रित सुप्रसिद्ध मडन हैं, देखिए, खोज विवरण (६-७२, २०-१०३, २३- 
२६५) और (२६-२६२, ४१-१७६) । 

२६६. मगनजी--इनकी धारहमासी' नाम से विरह श्वुगार विषयक रचना मिली है। 
रचनाकाल, लिपिकाल अन्नात है। ह 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और परिचय अप्राप्त है। खोज मे ये नवोपलब्ध है। 

२६७. सदुकमनि--इनकी “गोविंदस्तुति' नाम से छोटी सी रचना मिली है, जिसका 
विषय नाम से ही स्पष्ट है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । 

रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । खोज मे इनका पता प्रथम वार लगा है! 


२६८. सतिराम--5न्‍होंने दूलह कवि कृत कठाभरन' की गद्य मे टीका' की है। 
रचनाकाल, लिपिकाल भज्ञात हैं ! 

इनका कोई वृत्त नही मिलता | परतु ये महाकवि मतिराम से भिन्न वहुत इधर के जान 
पडते हैं। खोज मे ये नवोपलब्ध है । 


२६६. मतिराम--इनका “बरवा' छठो मे रचा हुआ नायिका भेद विषयक ग्रथ मिला है। 
भ्रंथ की प्रस्तुत प्रति खडित है, जिसके कारण रचनाकाल, लिपिकाल के साथ साथ इसका नाम भी 
विदित न हो सका । पत्नो के कोनो पर “ब० ना०” अक्षर लिखे मिलते हैं, जिनके श्राधार पर 
“बरवे नायिका भेद” नाम रख दिया गया है। खोज विवरण (२३-२७६) में इसका उल्लेख 
इसी नाम से हुआ है । 

'  अथ को प्रस्तुत प्रति से रचयिता के वृत्त के सवध मे कुछ पता नही चलता, पर उक्त खोज- 
विवरण से ये सुप्रसिद्ध महाकवि मतिराम विदित हुए । 


२७०. मथुरादास कवि--ग्रे खोज में नए मिले है। नीति विलास” नामक इनकी 
रचना का विवरण लिया गया है । रचना का विपय नाम से ही स्पप्ट है। रचनाकाल उल्लिखित 
नही । लिपिकाल सवत्‌ १६२६ है। पुस्तक विपय की दृष्टि से अ्रच्छी है । 


२७१. भयुरानाथ भारद्वाज--इनके गीत गोविद भाषा पद्मान्‌ वाद ग्रथ का विवरण 
लिया गया है। ग्रथ मे रचनाकाल का उल्लेख नही मिलता । लिपिकाल सवत्‌ १८२५ है । 
रचयिता का वृत्त अज्ञात है। खोज मे ये नवोपलब्ध है। 


“ २७२० मनसाराम--इनके नाम से दो रचनाएँ---चितामणरि या हरिनाम ग्रृरुनाम 
चिंतामरि' और चौवीस अवतार को जस' नाम से मिली है । प्रथम ग्रथ मे हरि और गुरु के यश 
5 किया गया है और दूसरे मे चौवीस अवतारों का | रचनाकाल, लिपिकाल किसी मे 
नही हैं । 

रचयिता का नाम के शअ्रतिरिक्त और परिचय अनुपलब्ध है। पिछले खोज विवरणों 
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६.6 हम. # 
में उस नाम के कई रचयिता आए है, पर प्रसाशाभाय से बह नहीं रहा हो स्वागा हि उनये में 
ये कोई एक है या नही । 
२७३- सनि्ंठ भनि--टनकी रची वना पच्चीसी' इस नाम के मत सस्दन बच बाग 
हिंदी पद्मानुवाद है। अ्रव की दी प्रतियों से व्रियरण दिए गए है। स्थनाजाद सयद्र १७३६८ 
है । लिपिकाल दोनों प्रतियो के श्रमथ सबत्‌ पृ८्थव श्रौर सयत १८६८० है । है 
रचगिता का एफ प्रति में मनिकठ मसि/ सलाम दिया 7, झिसमे थे मरिद (जिदर्दी) 
विदित हीते है । त्रिपाठिया में 'मणशि त्रिपाठी' श्रेप्ठ बड़े जान 2 । ह 
ये गाजीपुर के श्रतर्गत नगशनगर के राजा परीर्गसह बे ब्ाद्ित थे, हिनने छाई 
प्रस्तुत ग्रथ को उन्हाने रचना की । फकीरसिट बैसकुत (सवबत दस क्षत्रिय) मे थे 
वशावली इस प्रकार है -- 


हा 


५ + | ड़ 


| प्रभक 


्न्क 





गाजेनसाहि 
बागा सिंह 
| है. 
कृप्णसिह विष्णु सिह थीर बग्यीर 
> फकोर सिंह बवभट सिह 


“गाधिपुर सरकार में नगरा नगर विष्यात । बहू भू सिरोमनि पुर यसे पग्रानरमय शुष सांत ॥ 
बैद विधि चारो चरण नर चलत वेद विचारि । रय नेम जो मगु ध्रापनी नोज एमंरत मुष शारि ॥ 
तहा राजनीति प्रतीति द्विज पद प्रेम उरमे चाहि । पेश उस सरोज पृथन भये घाजन साहि ॥/' 


फुडलिया 


सरदाने ताको भयो वाणणशोंह सुषपधाम! । दाता दीन दयाल पति शंदर सन इपो शाम ॥ 

थाना केहरि को भये 'कृष्णसिह'' मरदान । ताशों जहूरो घिदित जम विल्नुशिट जगझान 

इनो ते लहुरो बहुरि भयो योर वरवीरों । पातपम फालिषाल सपि गयो सो त्यागि सरीर ॥ 
405 ३03 दर ड्क्र 


विष्सासह के पुत्र है फरते दयो विदारि । कोर्स! जेठो भयों जिग्टू रिए हन्‍पो प्रचारि ॥। 


भ्रनुज भयो घजपद्रसाहि! । मिज. राज राधिये ज्ञान छझहित 
श्री 'फफीर सिहहि' दयो राजतिलक फो भार । स्ताम दाम द८ट धर भेद प्रनृण्गाः शोहि॥ 
३04 404 ७४ बह ७४ 


फवि फोचिद 'मनि फंठमनि' तहवा उसे मिसय । 'एपेरलिह्‌ पो' शिरपि थे धधय इुझायो इस । 
यहु धन दे उन्हि फीन्हू निहोरा | बचने एश मानिल सोराधभ 
झवर कथा भोसो म बचो सो | इुर भाषा शयताल पणासोंआ 
(बिनती यही एश द्विज मोरा) दुसरो प्रति में । 


प्रस्तुत भ्रथ का विवरण फोर सिछ के सास से भी दिया गदाती। देखिए परत छोए 
विवरण में सस्या (२२३) घौर पिछते खोल पिपरण भें १५९०१ ८७) ॥ पराु घर दरपदिर 
रचयिता का पता चल गया है। पतोर हट रादिता ने घा “दया भाए ४ 4 पृरिपश मे  स्पे 


अनगाएिलीचल्मआक, बटर 


'फकीर सिंह कारिते' से भी यही स्पष्ट हैं कि फोर सिए दारा राणा गधा पा । 
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रेचयिता प्रस्तुत ग्रथ के साथ खोज विवरण (२३-२६६) पर भी उल्लिखित है, पर 
उसमे दिया गया विवरण सदेहोत्पादक है । उसमे ग्रथ से जो उद्धरण दिए गए है उन्तमे 'मनिकठ' 
का कही उल्लेख नही । पुष्पिका मे नीरतनलाल का उल्लेख है जिनका ग्रथारभ मे विवरण भी 
दिया है। इसके अनुसार ये आजमपुर ग्राम के निवासी भवानी साहु के पुत्न थे -- , 
'हे आजमपुर विदित ग्राम । सुख सपति आनद धाम ॥ 
भूमि तिलक सम अ्रति उदार । वेद विदित बाढ़ें श्रचार॥ 
जहां चारि वर्न निज धर्म धारि | रथ नेमि चलत जो पथ विचारि॥ 
जप जोग जज्न नित करत दान । नितही सुनत घर घर पुरान॥ 
अगरवार के गोत सुभ तेहि पुर वसे अनेक । 
गगे वंश घर एक है विदित धर्म की टेक।॥ 
धर्म धुरंधर सीलजुत भए भवानी सह । 
मुदित जगहि लखि हित सदा श्ररि उर उपजत दाह॥। 
तिनके सुत तहं तीन भे लहुरे “निरतनलाल' । 
रूप काम सम कामतरु दाता दीनदयाल ॥7 
परतु जहाँ इतनी भिन्नता है वहाँ कुछ साम्य भी है। दोनों में रचनाकाल एक ही है। 
तथा ग्रथात का एक दोहा भी मिलता जुलता है -- 
“प्ाति सील के रुधिर ते त्रिपित कियो बेताल । 
उन दीन्हो वस्तु सिद्धि तब हरषे विक्रमलाल॥ 
--प्रस्तुत प्रतियों मे सवत्‌ १८८०१ की लिखी । 
सांति शील के रुधिर ते कीन्हो वृत्त वेताल। 
उनन्‍्ह दीन्हे वहु सिषि बहुरि हें विक्रमलाल॥ 
| --अस्तुत प्रतियो में सवत्‌ १८९२ की लिखी 
; सातिसील के रुधिर को पिचत त्रिपित बेताल । 
उन्हे दीन्हो वसु सिद्ध तव पाई हरष भुझआल॥। 
--खोज विवरण (२३-२६६) 
उक्त खोज विवरण में रचयिता का विवरण इस प्रकार है .--- 
॥ “वैश्य, सवत्‌ १७८२ के लगभग वर्तमान। आजमपुर निवासी। सूदन ने अपने 
' 'सुजानचरित्न' मे इनका उल्लेख किया है ।” 
इन सब वातो से तो यही पता चलता है कि दोनो रचयिता एक ही हैं॥ निरतनलाल और 
* फ़कीरसिंह उसके आश्रयदाता थे । उसने एक ही ग्रथ इन दो आ्राश्नयदाताओरो के नाम पर रचा है। 
हिंदी के अन्य कवियो ने भी ऐसा किया है, जैसे देव और पद्माकर । उपर्युक्त खोज विवरण मे 
इनको भूल से वैश्य लिखा है। ये ब्राह्मण ही थे जैसा कि ग्रथ के प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट है | 
एक विवरण पत्न के आदि मे मिश्र शब्द भी लिखा है जो ब्राह्मणावाचरी ही है। सभवत इनके 
आश्रयदाता फकीर सिंह के नाम के साथ जो वेस' (वैस क्षत्रिय) शब्द प्रयुक्त हुआ है उसी ने 
यह भ्रम उत्पन्न किया है | 


२७४. मनोहरदास--इनकी एक रचना बरन चरित्र” नाम से मिली है, जो दोहो मे है। 
प्रत्येक दोहे मे एक वर्ण (जातिगत, जैसे धोवी, ब्राह्मरा, कायस्थ आदि) का नाम लेकर ज्ञानोपदेश 
किया गया है। रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १६३४ दिया है। 

रचयिता का प्रस्तुत रचना द्वारा कोई पता नही चलता । पिछली खोज मे एक दूसरी 
रचना 'फूलचरित्न' भी मिली है, जो खोज विवरण (६-१९२, २६-२६६) मे श्रा चुकी है। 
उक्त खोज विवरणो में इनके विपय मे इस प्रकार लिखा है .-- 





( «८४१ ) 


“सेवक जाति के चारण | स० १८५७ के लगभग वर्तमान | जोधपुर नरेग महाराज॑ 
मानसिंह के झ्राध्रित । इनकों गुरु आयूस लाउलूनाथ ने एक लाख रुपये (२? पस्ताब) झौर एक 
हाथी इनाम मे दिया था| उन्हें महाराज की ओर से एक गांव भी मिला था । 

खोज विवरण (२-१३) में इनकी रची 'जस झ्राभूषण चद्विका' भी उल्लिखित है । 

२७५. मलूकदास--इस त्रिवर्यी मे इनका साखी” ग्रथ मिला है, जिसमे भक्ति, उपदेश, 
नीति और चेतावनों आदि विपय व्शित है। रच्रनाकाल, लिपिकाल श्रक्कात है। 


रचयिता प्रसिद्ध महात्मा मलूकदास है, जो कडा मानिकपुर (इलाहाबाद जिला) 
मे रहते थे। भ्रस्तुत ग्रथ उन्ही की गद्दी पर (कडा मानिकपुर मे) रखा रहता है । इस समय गही 
के अधिकारी उन्ही के वशज श्री मथुरादास और महेश्प्रमाद हैं। इन लोगों से पता चला कि 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति मलूकदास जी के समय की है। इसके आरभ में मलूकदास जी की 'साखी' 
है, जिनकी सख्या २७६ है। पश्चात्‌ उनके वशज रामसनेही, कृप्णसनेही झौर कान्ह गुझाल की 
साखियाँ है, जो क्रम से उनके उत्तराधिकारी हुए । रामसनेही की साखियाँ पद्रह है, कृप्णामनेही 
की एक और कान्ह गुआल की पैतीस । इनके अ्रतिरिक्त नराइनदास (मलूकदास जी के वशज ) 
का भी एक पद मिलता है। ग्रथ की यह प्रति मलूकदास जी के हाथ की लिखी है, इसमे सदेह है, 
क्योंकि कायद नया अतीत होता है, फिर भी हो सकता है कि अस्तुत श्रति मूल प्रति की नकल हो । 
लिपि कैथी है, जिसमे मात्ताओं का उपयोग नहीं किया गया है। खोज विवरणो (६-१६४) 
(१७-१०६, ४१-१८८, ४-८०, ६-१८५, २६-२६०, ३२-१३८) में भी रचयिता 
का उल्लेख हुआ है। 


२७६. महम्सद ओऔलिया श्र सरमद--इनके नाम से कुछ बेत” मिले है, जिनमे साप्र- 
दायिक (हिंदू-मुसलमान) हेप मिटाने के लिये ज्ञानंपदेश किया गया है। रचनाकाल, लिपि- 
काल अज्ञात हैं । 


ग्रथारभ में बैत सरमद की लिखा है, जिससे रचयिता सरमद जान पडते है, पर “गालिव' 
ओर 'महमद आलिया के भी नाम आते हैं । गालिव उर्दू के कवि प्रसिद्ध हैं। महम्मद श्रौलिया 
के सवध मे कुछ ज्ञात नही । 


प्रस्तुत रचना हिंदू मुसलमानों की एकता की दृष्टि से लिखी गई है। कहते हैं कि सरमद 
के उपदेशो का ही प्रभाव दाराशिकोह (औरगजेव के वडे भाई) पर पडा था जिससे वे हिंदू 
मुसलमानों की एकता के बडे समर्थक हो गए थे । 

रचयिता खोज मे नवोपलब्ध हैं । 


२७७. महरचद हिज--ये रुक्मिणी मगल' के रचयिता हैं। ग्रथ में श्रीकृप्ण भौर 
रुक्मिणी के विवाह का वर्णन है । रचनाकाल सवत्‌ १७१६ है, लिपिकाल का पता नही । 

रचयिता ने जो अपना वृत्त दिया है उसके श्रनुसार ये रूपनिधान नगर के निवासी थे भौर 
प्रस्तुत मगल' की रचना की -- 


“मंगल कियो हेत सो साहियय सुभ यान । 
'महैरचद हज जग सुन्यो नगर रूप निधान 8 
अन्य वृत्त अप्राप्त है। खोज मे ये नवोपलब्ध है । 
२७८- महादास--गनगौर के ख्याल' नाम से इनकी रचना मिली है, जिसमे गनगौर 
(चैत्र शुक्ल तृत्तीया ) त्योहार के अवसर पर गाये जान वाल गीतों का सप्रह है । गनगौर का त्योहार 
राजस्थान मे अधिक प्रचलित है। रचना की भाषा भी राजस्थानी (मारवाडी) हैं। रचना- 
काल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६२३ वि० है । 


( ८६ ) 


, _ रेचयिता का नाम के अतिरिक्त भर कोई वृत्त नही मिलता, पर ग्रथ की भाषा को देखने 
से ये राजस्थान के विदित होते हैं। खोज मे इनका पता प्रथम वार लगा है । 


२७६. महाराज कवि--इन्होने निघट मदनोंदें' नामक प्रथ की रचना की, जिसमे 
श्रौषधो के नाम और उनके गुणो का वर्णन है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित है, जिससे रचनाकाल 
का कोई पता नहीं चलता । लिपिकाल सवत्‌ १९०२ है । 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और वृत्त नही मिलता | खोज में ये नवोपलब्ध है । 


२८०. महाबदास--वाल चरित्र” नाम से इनकी छोटी सी रचना मिली है, जिसमे 
श्रीकृष्ण की वाललीलाओो का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल भज्ञात है। 

रचयिता का भी परिचय नहीं मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध है | सभवत आगे वाले 
रचयिता (सख्या-२८१) भी यही 'है । 

२८१. महावदास वेष्णब--इनकी 'रससिधु” नामक रचना की दो प्रतियाँ मिली हैं। 
रचनाकाल किसी में नही दिया है। लिपिकाल केवल एक प्रति में है सवत्‌ १८३४५ । विपय--- 
वल्लभ सप्रदाय के सिद्धातों का वर्णन करना हैं! 

रचपिता के सवध में इतना ही पता चलता हैं कि ये वल्लभ सप्रदाय के अनुयायी थे और 
गोकुल मे रहते थे। खोज में नवोपलब्ध है। 

सभवत ये पूर्व रचयिता 'महावदास (सख्या-२८०) है। 

२८२- महीपति या महीप--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। 
देखिए, भूमिका भाग में सख्या-२५ । 

र८३- मातादीन शुक्ल--ये अजगरा (प्रतापगढ, अवध) निवासी और सवत्‌ १६०३ 
के लगभग वतंमान थे । पिछले खोज विवरणों में इनका उत्लेख हो गया है। देखिए खोज विवरण 
(२६-२९७), (२३-२७४) और (३५-६१) । 

(१) रससारिणी--रचनाकाल सवत १६०३ । लिपिकाल सवत्‌ १९२२। विषय- 
नायिकाभेद का सक्षिप्त वर्शेन । इसकी दो प्रत्तियाँ मिली है। यह जगबहादुरीय यत्तालय, 
बलरामपुर (गोडा) मे छपी थी। श्री बाबू भ्रजीतर्सिह की श्राज्ञा से भ्रथ की रचना हुई। 
खोज विवरण (२६-२६७ एच० जी०) में इसका उल्लेख है। 

(२) रामायणमाला--रचनाकाल सवत्‌ १८६६। लिपिकाल सवत्‌ १६३१॥। 
विपय--रामचरित्न का सक्षेप में वर्णन । यह नवल ।कछ९ प्रेस में छपा। खोज विवरण 
(२६-२९७ ईं, एफ) में यह उल्लिखित है। 

(३) राम गीताष्ठक--रचनाकाल सवत्‌ १८६६। लिपिकाल सवत्‌ १६३१ वि० । 
विपय--राम जी की स्तुति वर्णन | इसकी दो प्रतियाँ मिली है । एक नवलकिशोर छापेखाने 
की है और दूसरी जग वहादुरीय यत्नालय वलरामपुर (गोडा) की छपी है। खोज विवरण 
(२६-२९७ सी, डी) में इसका उल्लेख हो गया है। 

पिछली दो रचनाओं से स्पप्ट है कि रचयिता सवत्‌ १८६६ में वर्तमान थे। और 
नवीन वृत्त कुछ नही मिलता । 


२८४. माधवदास (सधवादास)--इनकी वालकाड और अश्गेध्याकाड युक्त अध्यात्म 
रामायण" की एक प्रति मिली है। ग्रथ की उक्त प्रति द्वारा रचनाकाल और लिपिकाल का कोई 
पता नही चलता । 

रचयिता का नाम प्रस्तुत प्रति मे मधवादास है । ये किसी दामोदर के शिष्य थे । 
ग्रथ द्वारा राम मतावलवी विदित होते हैं । सभवत ये खोज विवरण (प० २२-६० ) मे आए 
'मदालसाख्यान' के रचयिता माधवदास है। उसमे भी रचयिता के गूरु का नाम दामोदरदास 
मिलता है और वे दादू पथी एवं १८वी शताब्दी में वर्तमान थे । 


( ८७ ) 


२८५. माधवदास--ये तत्व चितामरि के रचयिता हैं। ग्रथ का विपय भक्ति श्लौर 
ज्ञानोपदेश है। रचनाकाल, लिपिकाल ज्ञात नहीं। 

रचयिता का भी कोई विवरण नहीं मिलता | पिछले खोज विवर्ग्गो में इस नाम के 
कई रचयिता हैं, पर पता नही उनमे से ये कोई एक है या नही । पूर्ववर्ती रचचिता से ये निन है। 
अत खोज में नवोपलब्ध है । 

२८६- माधवदास--इनकी निम्नलिखित रचनाएँ मिली हैं -- 

(१) मुरली की लोला--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--श्रीकृष्ण की 
मुरली लीला का वर्शान। 

(२) दशमस्कध सक्षेप लीला--रचनाकाल, लिपिकाल ग्रनात | विषपय--भागवत्त 

दशम स्कध की श्रीकृष्ण लीलाओं का सक्षेप में वर्णन । 

(३) नारायण लोला--रचनाकाल, लिपिकाल अन्नात। विपय--अ्रवतारों का 

वरणुन । खोज विवरण (€-१७७) में यह झा गया है । 

इन सब ग्रथो के नामो के आगे 'लीला' शब्द का प्रयोग है । श्रतएव ये एक ही रचविता- 
कृत मान लिए गए है। इनके द्वारा रचयिता का नाम के अतिरिक्त और वृत्त नटी मिलता, पर 
खोज विवरण (€-१७७) में श्राए माधवदास यही विदित होते है । उक्त विवरणो मे रचयिता 
का परिचय इसप्रकार दिया है -- 

कायस्थ, वैष्णव, नागौद निवासी और १८वीं शतादव्दी में वर्तमान । इनके लिये खोज- 
विवरण (१-७८) भी द्रष्टव्य है । 

२८७. साधवदास--इनके नाम पर 'दानलीला' का विवरण लिया गया हैं। ग्रथ की 
प्रति मे रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित नही है। 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता | खोज विवरण (४१- 
१६५) मे इस नाम के एक रचयिता की दान लीला झ्ाई है, पर वह प्रस्नुत दानलीला' से नहीं 
मिलती । भाषा भी उसकी राजस्थानी है। श्रत उसका रचयिता प्रस्तुत रचयिता से भिन्न है । 

२८८. माधवदास चारण--इनका उल्लेख 'गुरणरामरासो' तथा 'रामरामो' के साथ 
खोज विवरण (१-८०) में हो गया है । उसके अनुसार ये दधिवरिया जाति के चारण, सबत्‌ 
१६७४ के लगभग वर्तमान और मारवाड निवासी थे। मे 

इनके उक्त भ्रथ की एक अपूरां प्रति इस बार भी मिली है, जिसमे रचनावगल शोर 
लिपिकाल का कोई उल्लेख नही । 

रचयिता के सवध में भी इससे कोई विवरण नहीं मिलता | 

२८६- माधवदास भट्ट--इनका सस्क्ृत हिंदी का कोश मिला है। जो अमरकोश 
की ही शैली पर लिखा गया हैं। रचनाकाल, लिपिकाल ज्ञात नहीं। _ 5 

रचयिता का भी कोई परिचय नही मिलता | खोज में ये नवोपलब्ध हूँ। हि 

२९०. माधवर्सिह राजा ( क्षितिपाल, छितिपाल, मापवनृप या नृप माधव )--ये 
सुलतानपुर (अवध) के अतर्गंत अमेठी के राजा थे। क्षितिपाल, छितिपाल, माधवनृप भौर 
नूप माधव नामो से भी ये रचनाएँ करते थे । ये बडे विद्याव्यमनी गौर काव्य रसिक थे । सोज- 
विवरण (२३-२५६) भर (४१-१६८) मे इनके दो प्रथो का उल्नेख है। इन्होने बहुत मे 
ग्रथो की रचनाएँ की, पर उनमे से श्रधिकाय सवत्‌ १६३७ के पश्चात्‌ रचित होने मे विवरण 
के अतर्गत नही भ्राती । इस बार निम्नलिखित दो ग्रथो के विवरण भोर लिए गए है -- 

(१) राणप्रकाश--रचनाकाल १७८० शकाब्द (सवत्‌ १६१९) है। लिपिवाल 
दिया नही। विषय--राग रागनियों का सम्नह। री कर सर 

(२) स्तुति--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--देवी-देवताझों दी स्तुति। 
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रचयिता की रचनाएँ सवत्‌ १९१५४ से लेकर सवत्‌ १६४४ तक की मिलती है, भ्रत 
इसी के लगभग ये वर्तमान थे । 

२९१. माधुरीदास कपूर--ये खोज विवरण (२-१०४, १२-१०५, ६-१६३, 
६-१८०) और (३२-१३७, प० २२-६१) में आए माधुरीदास है। उक्त विवरणों के 
अनुसार ये मथुरा (माधुरी कुड) के निवासी, सभवत १६८० के लगभग वर्तमान थे । 


इस बार इनकी वनविहार माधुरी” के विवरण लिए गए है। ग्रथ मे रचनाकाल, 
झौर लिपिकाल उल्लिखित नही है । विपय--राधाकृप्णु का वन विहार वर्णित है | रचयिता 
का इसके द्वारा कोई नवीन वृत्त नही मिलता । 

२९२. मानकवि या मुनिमान--खोज विवरण (२०-१०१, ३४-६६ और ४१- 
१६६) मे इनका उल्लेख हो चुका है। उक्त खोज विवरणो के अनुसार ये जैन, वीकानेर निवासी 
और सवत्‌ १७३१ के लगभग वतंमान थे । 

प्रस्तुत खोज मे इनकी निम्नलिखित दो रचनाएँ और मिली है -- 

(१) संयोगवत्तीसी--रचनाकाल सवत्‌ १७३१, लिपिकाल दिया नहीं। विपय-- 
नायिकाभेद का वर्णन | खोज विवरण (४१-१६६) मे इसका उल्लेख है। 
हु (२) कवि विनोद--रचनाकाल सवत्‌ १७४४, लिपिकाल अज्ञात। विषय-- 
वैच्यक । 

इनमे से दूसरी रचना नई है । इसमे रचयिता ने अपना वृत्त इस प्रकार दिया है “-- 


“जाको गछ वासी प्रगट वाचक सुमतीसेर' । 
ताको सिसे मुनिमान जी” वासी बीकानेर ॥” 


अर्थात्‌ ये सुमतिमेर के शिष्य और वीकानेर के वासी थे। गछ का नाम अस्पप्ट है 

२६३. सानिक--इनके नाम से पाडे लीला' का विवरण लिया गया है। जिस स्थल 
पर इनका नाम आता है वहाँ श्लेप से इस नाम का मणि (रत्न) अर्थ भी निकलता है । अत 
नाम में कुछ सदेह सा है। 

ग्रथ मे रचनाकाल नही दिया है। लिपिकाल सवत्‌ १७११ है, जिससे इसकी प्राचीनता 
प्रकट होती है। विपय--भागवत्त के आधार पर श्रीकृष्ण की पाडे लीला का वर्णन है। रच- 
यिता का कोई वृत्त नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध है। 


२६४. मिहिर या छत्नपति चौहान--ये 'समरसार' ग्रथ के रचयिता है। ग्रथ का 
विषय युद्ध ज्योतिप है। रचनाकाल दिया नहीं । लिपिकाल सवत्‌ १६१२ है। रचयिता का 
नाम कुछ अस्पष्ट है। ग्रथ में तीन नाम---छत्नपति चौहान', वलिराम' और 'मिहिर' आते है -- 


“रजनीपति भ्रादि गने भट भादि किए ग्रह शेष बचे नवएक न ग्राम मे शत्रु सिवान कही । 
नेत्रा र॒प्ट ८ वर्चेपुर मध्य रह मुनि ७ राम ३ यही पंथ जात सही । 
वेदां ४ थ ६ व्च गृह भध्य रहै शर ५ शेष चच निज सैन्य कही । 
एह छत्तरपति चोहान' भर बलिराम! प्रताप ते सिद्ध यहीआहा। 
जन्म पंचमे सप्तमे उदय अस्त स्वर॒जाहि । 
'मिहिर कहे कवि काम सो संग न लीजे ताहि॥” 
इस उद्धरण से पता चलता है कि सभवत छत्तपति चौहान का उपनाम 'मिहिर' था | 
बलिराम' नाम स्वतत्र है, जो या तो रचयिता क॑ गृरु रहे होगे अथवा आ्राश्रयदाता । इससे अधिक 
रचयिता का और कोई विवरण नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध है । 
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२६४. मुकुंद (? शिवमुकुंद)--इनका “गगापुरान” ग्रथ मिला है, जिसमे भिन्न भिन्न 
विपय यथा----पूर्व जन्म की वात, नायिका भेद और ज्योतिष झादि का वर्णन है। ग्रय की प्रस्तुत 
प्रति अपूर्ण है। उसमे रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित नहीं। इसके रचयिता का नाम 
५५308 ने मुकुद लिखा है, पर वास्तविक नाम 'शिवमकुद' जान पडता है, जो मगलाचरण के दोहे 


“श्रीगुरु च्नें शरोज रज शिर पर घारन कीन ॥ 
'सिंव मुकुंद! बर गन कहें सरस्वती वर दीन ॥१॥। 


इन्होंने व्याना (भरतपुर) के नरेश गगाप्रमाद के लिये इस ग्रथ की रचना की थी । 
अन्य विवरण अप्राप्त हैं। खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 

२६६. मुकुंद या रूपदेव्या--इनका विनय विहारी रूप उत्सवाप्टक' मे विनयभूप की 
रानी राणावत द्वारा निभित मदिर के ठाकुर जी का वर्णान है। ये रानी कहाँ की थी, कुछ पता 
नहीं। मदिर का निर्माण सवत्‌ १६०८ में हुआ था। अत इसी समय के लगभग यह रचना भी 
हुई होगी । लिपिकाल सवत्‌ १६०८ है । 

रचयिता का नाम अन्वेपक ने मुकुद लिखा है, पर पुष्पिका मे रूप देवी का नाम रचयिता 
के रूप मे आता है | सभव है, मुकुद' ने ही रूपदेवी के नाम पर यह रचना की हो । भ्रन्य वृत्त 
अप्राप्त -है । 

, ९६७. मुकुंददास, जनमुकुंद (नददास)--मुकुददास या जनमुकुद के नाम पर 'प्रमर- 
गीत' की एक प्रति भर मिली है । पिछली वार खोज विवरण (२०-११३ एफ भौर २६- 
२४४ डी ) मे इसका उल्लेख हो गया है । रचनाकाल, लिपिकाल भ्रज्ञात है। रचयिता के सबध 
में इस वार कोई नवीन विवरण नही मिला । 

२६८- मुकुंदलाल--इनके नाम से 'पिंगल ग्रथ' का विवरण लिया गया है। इसकी 
प्रस्तुत प्रति खडित है। रचनाकाल, लिपिकाल का पता नही । रचयिता के नाम का भी ग्रथ 
द्वारा कोई निश्चित पता नही चलता, पर अनुमान से 'मुकुदलाल' माना है । पत्नसख्या छह मे यह 
नाम आया है -- 

“वर्ण बर्णं के शभ्रधंकरिं तासम गुरु लहु तासु । 
तासु मत्त गुरु वर्ण मिलि लालमुकुद प्रकासु॥* 
ग्रंथ की भाषा भ्रपभ्रश है, पर कही कही शुद्ध हिंदी भी प्रयुक्त हुई है, यद्यपि इसका भी रूप प्राचीन 


“लघू गुरु जासु मिलाइए तासु चर्ण गए तोरा । 
वरण  मर्कटी भेदपुनि दुइते इूरे ठोण॥एँ 
, _ इससे रचयिता की प्राचीनता तो स्पप्ट रूप से प्रकट होती ही है, पर भाषा की दृष्टि से 
ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। 
खोज मे रचयिता नवोपलब्ध है। 
ः २९६६. मुन्ना--इनकी 'सतान कल्प लतिका' नाम से छोटी सी रचना मिली है, जिसमे 
वध्यारोग की औषधो आदि का वर्णाव है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात हं। __ 
रचयिता का नाम के अ्रतिरिक्त और परिचय नही मिलता, परतु पुस्तक की भाषा देखने 
से ये २०वी शताब्दी के विदित होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक मे इन्होंने लुकमान हकीम के नुस्खे भी 
“ लिखे है। खोज विघरण (२६-३११) मे इनका उल्लेख प्रस्तुत प्रय के साथ हो गया है । 
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३००. मेघराज (या मुनि सेघराज)--इनके मेघमाला' ग्रथ का विवरण लिया गया 
है, जो पिछले खोज विवरण (२६-३०२, १० २२--६४ वी और २३-२७८) मे उल्लिखित है। 
उक्त खोज विवरण के अनुसार इनका उपनाम मेघमुनि' था और ये फगवाडा (कपूरथला 
राज्य) निवासी, श्वेतावर जैन और सवत्‌ १८१७ के लगभग वर्तमान थे । इस बार गुरु परपरा 
झऔर आश्रयदाता के सवध में पता चला है, जो इस प्रकार है --- 


इनके आश्रयदाता फगवाड़ा (जालधर) के राजा 'भूरेमल चौधरी थे । गुरु परपरा नीचे 
दी जाती है :-- 
जटमल 
परमानंद 
सदानद 
नारायन 
नरोत्तम 
मुनिमेघराज (रचयिता) 
“यहू, देस जलंघर' सोभा सुंदर नाम दुषआवा ठोरे कह्मों । 
शुभदानपुन्य की यही ठौर है मानो सुरंपुर श्रानि रह्यो॥ 
' तामहि पडित नर सोभ कवि भारी भीत व जंत्न न रंग रस्यों । 
घर घर मंगल चार जु होवहि तामह पर इक एह बस्यों॥५६॥ 
सकल रिघिकर सोभहे 'फगवाड़ा' शुभ थान। 
तहांमेघ/ कविता करी श्राछी विध सनत्रि आनवाशणा 
भ्रेसत जो चौधरी फगवाड़ा को राइ।॥ 
चतुर सैनकर सोभहे जिव. ससि उडगन भाईआ॥श्दा 
सब कबियन सो वीनती कर मभेघ कर जोरि। 
करो सुध इस ग्रथः को कह्लौँ श्रधिक जिंहि ठोराश्धा 
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क्री जिवदमल भुनि जी सब सब साधन राजा । 
परमानंदं॑ं. ससी जहे. ग्रन्थन गुन साजा ॥ 
“सदानंद भयो शिष्य ताहितें उपमा भारी । 
जन्नीौदहह विद्या जूक्ति सुगुद. के भअभ्ज्ञाकारी॥ 

तासु शिष्य 'नारायन नाम । ताको शिष्य सुनरोत्तमा । 
तिनकी दया भई मुझ पर । ५. « « « »« »« »« » « »« « » )। 
७ पृ... ४ ॥१ 
पु सुनि ससि वसु महि जान विक्रमादित संवत्‌ आषत । 
कातिक सुदी गुरुवार पंचमी तिथि सुभ भाषत॥” 


प्रस्तुत श्रति मे रचनाकाल १८१७ और लिपिकाल सवत्‌ १९३६ है। 


३०१- सुरलीदास--इनके दो ग्रथ ऊपालीला' शौर 'सुखदेवलीला” नाम से मिले हैं । 
ग्रथो का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है -- 
-._ (१) अषाचरित्न--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८८८। विषय-- 
ऊपाअ्रननिरुद्ध को कथा का वर्णोन । 
(२) सुखदेव लीला--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--श्री शुकदेव मुनि 
की कथा का वन | 
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रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । परतु सतो झौर गुरु के प्रति आदर भाँवनां 
व्यक्त करने के कारण ये कोई सत जान पड़ते हैं। सभवत ये खोज विवरण (२६-३१२) मे 
झाए गुरुमहिमा' के रचयिता है। उक्त विवरण में रचयिता को सतनामी संप्रदाय का भ्रनयायी 
ओऔर १९वीं शताब्दी मे वर्तमान बताया है । ५ 


३०२. भुरलीदास--इनकी 'वारामासी' नामक रचना मिली है जिसका विपय श्रगार 
है। रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात है । 
रचयिता का कोई परिचय नही मिलता । अपने पूर्ववर्ती और पिछले खोज विवरणों मे 


आएं इस नाम के रचयिताओ से ये भिन्न है या नही, कुछ निश्चित नही होता । 


३०३- भुरलोधर (कविराई)--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। 
देखिए, भूमिका भाग में सख्या २६ | 


३०४, मुरलीधर---इनके दो श्रथ 'नल चरित्र” और 'रामचरित्र” मिले है। जिनका 
उल्लेख क्रमश खोज विवरण (१२-११७ श्ौर ३२-१४८) मे हो गया है । उक्त विवरणों के 
अनूसार ये माथुर ब्राह्मण, श्रागरा निवासी, दिनमरित के पुत्र श्रौर सवत्‌ १८१४ के लगभग 
वर्तमान थे । 

ग्रथो की प्रस्तुत प्रतियो मे इनका विस्तृत विवरण मिलता है । वशवृक्ष इस प्रकार है -- 

परमानद सतावधानी (श्रकवर के काल में तथा आश्रय मे) 


कपूरचद 
पुरुषोत्तम (शाहजहाँ काल तथा आश्रय में) 
प्रेमराज 


पृथ्वीराज 
दिनमणि (ज्योतिषी ) 
मुरलीधर (भमुहमदशाह के आश्रित ) 
उपर्युक्त सभी लोग़ विद्वान तथा कवि थे। परमानद (सतावधानी) गगा यमुना के बीच गभीरौ- 
पुरी मे रहते थे। पश्चात्‌ कपूरचद अग्रेलापुरी (कालिदी तट) चले गए। श्र तव से थे लोग 
वही रहने लगे । रचयिता दिल्‍ली के वादशाह मृहसदशाह के आश्रित थे । नादिरशाह का दिल्ली 
पर झाक्रमण होने के कारण ये घर पर चले आए और राम भक्ति की ओर भ्रवृत्त हुए -- 


'गगा जमून के मधि गभीरों पुरीन को गाऊ है। 
बहु कोट ऊँचों सुधर नौकौ परम उत्तम ठाऊ है॥ 
शुभ सरोवर तट विराजत सिद्ध वोरेश्वर थलो। 
उन श्रधिप को धर्मज् कोनो कृपा करि भातिन भली॥ 
साथुर वसे है जामके तहां सजे सदन सुहावनें । 
मुनि से लसत है निगम श्रायस गुनन ज्ञान बढावने॥ 
उनही में परसानद' प्रगटे पढ़ी विद्या जिन भलो 
गुन गन सुनत ही वोलि लोनो झागरे प्रकबरबलो॥ 
चरचा भई दरबार के मधि रीकि के भ्रकवर कटहल्ो । 
हम कहो तुमह सतावधानों श्रान में नाँह गुन लक्यो॥ 
बकफसीस कीनसी बहुत उनकों मिश्र की पदवी दई। 
उन वास अपने ग्राम राष्यो चाकरि लांकरि रई॥/ 
उनके सनाभि कपूरचंद' तिन वास भर्गेलपुर कियो। 
टोला मधुरिवा कालिंदों तट सदन बसिये, को लियो।। 
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वे बसे आय कुटुँव के युत सील गुन मति षानि हैं । 
सबहीन जान्यों सवन सान्‍यों सवत सा हित वानिहै॥ 
तिनके तनय पुरुषोत्तम सु जिनकी सुनी कविता अ्रतिभली । 
दिल्लीस के सेनापति की चाकरी तिनकोँ फली ॥ 
वे मिले साहिजहा बली सों मिल्री वकसीस प्यार में । 
सोभा वढ़ाई साहि जिनकी कविन के दरबार मे 
तिनके भये सुत प्रेमराज न चाकरी चित मे धरी। 
मिलवी करें सज्जन नहीं सों जब का सहजें करो॥ 
' तिनके सुप्रथ्वीराज तिनने लक्यौं गृन श्र ग्यान है । 
सबही सराहे सुधर ताकों परम बुद्धि निधान है॥ 
तिनके तनय दिनमरिण भए जिन ग्रंथ ज्योतिष के पढ़े । 


तिनके सुतन से भयो मुरलीधर' कछक गुनवान है। 
कवि कोबिदन ने क्रपः करिकें लई कविता मानिहेँ॥ 
दिल्‍ली महम्मद साहि सों मिलि चाकरी हूँ करि लई । 
ओऔरो अमीरनि कुपा करि भनरीति कें बकसिस दई॥ 
यह कथा अ्रपनी कही में श्रव ग्रथ को कारन कहाँ । 
इक बार समयो भयो ऐसो थिर न काहू को लहो॥ 
पश्चिम दिशा तें प्रवल श्रायों शत्रु शोर बढ़ाय के । 
उन दाबि लीनो राज दिल्‍ली भर्ज सब भय पाय के॥। 
उन किते मारे किते लूटे किते कोने बंदि में । 
केतेक अपने संग लोनें फसे वाकी फंदि मे 
वह गयो वहां हिदुवान के मधि राज और हरे गयो । 
सब मिटि गई गुन ज्ञान चर्चा ऋषन जग सिगरों भयौ॥। 
तब चित्त आई होंहु चाकर चरित बरनों राम कौ 
वे नेंक हु जो क्रपा करिहें तो से हाँ काम कौं॥ 
उक्त उद्धरण से पता चलता है कि परमानद शतावधानी को अकवर ने “मिश्र” की उपाधि 
दी थी, जो इनकी वश परपरा मे चलती रही । वास्तव मे ये माथुर ब्राह्मण थे । 

ग्रथो की वर्तमान प्रतियो मे रचनाकाल क्रमश सवत्‌ १८१४ और सवत्‌ १८१८ है और 
लिपिकाल क्रमश. सवत्‌ १६९१० और सवत्‌ १६९०६ ॥ 

३०४. मोकमदास--इनकी एक वाराखडी' मिली है जिसमे 'क' से लेकर 'क्ष'! तक के 
प्रत्येक अक्षर पर दोहे चौपाइयाँ रचकर भगवद्भक्ति और ज्ञानोपदेश किया गया है। रचनाकाल 
सवत्‌ १८३५ और लिपिकाल सवत्‌ १८४० है। 

आई रचयिता संभरपुरवावन प्रदेश मे स्थित खडेल स्थान के अ्रतर्गंत जोगीपुरा के रहने 
वाले ये-- 


“संभरपुर बावन जग प्रधान । 
सुखवासी जोगीपुरा खंडेल नगर सो थान॥ 
अन्य विवरण उपलब्ध नहीं । खोज में ये नवीपलब्ध है। 

३०६ भोतीलाल--इनके रचे गरोश पुराण की दो प्रतियाँ और मिली हैं। पिछले 
खोज विवरणो (१-६७, ६-२००, २३-२८२; २६-३०६ ए. से ई तक) में इनका उल्लेख 
हो चुका है। उक्त विवरणों के आधार पर इनका जन्म काल सवत्‌ १५६७ है। अन्य वृत्त का 
कोई उल्लेख नही । इस वार इनके निवास स्थान के सर्बंध मे पता चला है-- 
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“नाग नगर के प्रगणः नौस्ता सुभ ग्राम । 
सुरतर के तट वसत है तहा है कबि को धाम॥ 
पट जोजन है प्राग ते पछिम दिस सो गाउ । 
वसे विप्र बुद्धिमान तह नोवस्ता जेंहि नाउ॥7 

इसके अनुसार ये प्रयाग से छह योजन पश्चिम नागनगर परगना के श्रतर्गत गग्ा तट पर 
बसे नौस्ता (नौवस्ता) ग्राम के निवासी ये । उक्त ग्राम मे बुद्धिमान विप्र वसते थे! से जान पडता 
है कि ये ब्राह्मण थे। ग्रथ की प्रस्तुत प्रतियों मे रचनाकाल नही है। लिपिकाल क्रमश. सवत्‌ 
१८७२ और १७६६ है। 

३०७. भोहन--इनके दीन ग्रथो--(१) आनद लहरी, (२) केलि कल्लोल भौर 
(३) मोहन हुलास-के विवररा लिए गए है। दूसरा प्रथ पहले भी मिल चुका है, देखिए खोज 
विवरण (१७-११२) | शेप ग्रथ नए है। रचनाकाल, लिपिकाल और विपय की दृष्टि से 
इनका उल्लेख नीचे किया जाता है -- 

(१) आनंद लहरी--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १७८६। विपय-- 
आध्यात्मिक प्रेम का वर्णत और सयोग श्श्यारान्तर्गत अरह्देत भावना की विशेषता वा वर्सन है । 

(२) कल्लोल केलि---रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १७८६ ई० । विपय-- 
अद्वेत भावना के रूप में सयोग श्यूगार का माहात्म्य वर्णान | 

(३) मोहन हुलास---रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १७८६॥ विपय-- 
सयोग और वियोग श्वगार का वर्न। 

प्रस्तुत भ्रथो द्वारा रचयिता के सवध में कुछ पता नहीं चलता | परतु उपर्युक्त योज- 
विवरण और अन्य खोज विवरण (३-४) में इनके सवध मे इस प्रकार लिखा है -- 

“उपनाम सहज सनेही, मथुरा निवासी, शिरोमणि के पिता, वादशाह जहांगीर के प्राश्षित 
झौर सवत्‌ १६६७ के लगभग वर्तमान थे । 

३०८- मोहनदास--ये दत्तात्रेय लीला' के रचयिता हैं। ग्रथ में श्रीकृष्ण द्वारा उद्धव 
को ज्ञानोपदेश और दत्तात्रेय की लीला का वर्णन है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत 
१८४३ है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति बहुत अश्‌ द्ध लिखी गई है। हप 

रचयिता के विपय मे भी कोई विवरण नही मिलता । खोज में ये नवोपनब्ध हैं। 

३०९. सोहनदास 'सिश्र॑--ये भावचद्रिका' ग्रथ के रचयिता है। रचनाकाल १८५१ 
श्रौर लिपिकाल सवत्‌ १६१४ है। ग्रथ प्रसिद्ध सस्क्ृत ग्रथ गीत गोविंद का हिंदी में पद्यवद्ध प्रनु- 
वाद है। रचयिता ने ग्रथ की प्राचीन भाषा टीका देखने के पश्चात्‌ यह प्रनुवाद विया। काव्य 
की दृष्टि से अनुवाद सरस है। खोज विवरण (५-७२) में इसका उल्लेख हो गया है। उक्त 
खोज विवरण के अनुसार रचयिता का परिचय इस प्रकार है -- 

“ब्राह्मत, उपनाम शिवराम, सभवत चदपुरी के समीप पत्तनपुर निवासी, कपूर मिश्र 
के पुत्र, सवत्‌ १८५५१ के लगभग वर्तमान और चरखारी नरेश महाराज मधुकरमाह के बशजों के 
कुल पुरोहित थे ।” हु 

प्रस्तुत प्रति द्वारा इनके आश्रयदाता का नाम 'सिघनूप' था, जो उपयुक्त महाराज मछुकर 
शाह के वशज ही थे । नमिदर 

३१० मोहनलाल--ये 'फूलमजरी' ओर “रगमजरी' के रचयिता है । ग्रथों वा 
विवरण इस प्रकार है -- 

(१) फुलमंजरी--रचनाकाल सवत्‌ १5८४५। लिपिकाल अज्ञात । विपय-- 
प्रत्येक दोहे मे एक फूल का नामोल्लेख कर श्रीक्ृप्ण भ्रेम वा वर्णन । 
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(२) रंगमंजरी--रचनाकाल सवत्‌ १८३७। लिपिकाल अनात । विपय--शूँगार- 
विपयक कविता कर उनमे रगो का नामोल्लेख किया गया है । 

रचयिता भरतपुर राज्य के अ्रतगंत कुम्हेर स्थान के निवासी थे । पिता का नाम केशव 
था। खोज विवरण (३८-६८) में उल्लिखित सगुनावली” के रचयिता भी यही है । 

३११. यशोधर ( ? )--ये 'भास्वति भाषा टीका' के रचयिता मान लिये गए हैं । 
ग्रथ के प्रत्येक श्रध्याय की पुष्पिका मे यह नाम आता है । सभव है, ये मूल सस्क्ृत ग्रथ के रचयिता 
हो। अन्य सूत्र द्वारा कोई वृत्त नही मिलता | ग्रथ का विपय ज्योतिष है। 

रचनाकाल और लिपिकाल शअज्ञात हैं। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति भी खडित है। रचयिता 
खोज में नवोपलब्ध हैं । 


३१२. रघुनंदन--इन्होने द्रौपदी स्वयवर' की रचना महाभारत के आदिपवे के आधार 
पर की है। रचनाकाल, लिपिकाल एक ही सवत्‌ १६८० वि० विदित होता है । ग्रथ की पुष्पिका 
के पश्चात्‌ दो सोरठे दिए है, जो रचयिता के ही रचे हुए जान पडते है । पहले सोरठे मे छदो की 
सख्या दी गई है और दूसरे मे सवत्‌ १६८० का उल्लेख है । 

सभव है, अ्रथ की प्रस्तुत प्रति मूल प्रति ही हो अथवा उसी काल की लिखी हो । रचयिता 
का कोई परिचय नही मिलता | खोज मे ये नवोपलब्ध है । 


३१३. रघुनाथ वंदीजन--इनके 'रसिकमोहन' ग्रथ का विवरण लिया गया है। ग्रथ 
में अलकारो का वर्शान है। रचनाकाल सवत्‌ १७९६ वि० है। लिपिकाल दिया नही । ग्रथ 
की प्रस्तुत प्रति खडित है। 

रचयिता वदीजन थे और काशी मे निवास करते थे। काशीनरेश महाराज वरिबड 
सिंह इनके आाश्चयदाता थे, उन्होंने प्रसन्न होकर इन्हें 'चौरा' नामक ग्राम दिया था । खोज विवरण 
(३-५६, २३-३२६ ई० एफ० ) मे भ्रस्तुत ग्रथ के साथ इनका उल्लेख हो गया, है । 


३१४. रघुनाथ कवि--इन्होने सस्क्ृत ग्रथ 'रसमजरी' का हिंदी पद्मयानुवाद किया है । 
ग्रंथ में रस और नायिका भेद का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है। ग्रथ की भ्रस्तुत 
प्रति खडित है । रचयिता का इसके द्वारा कोई विवरण नही मिलता । खोजविवरण (२६- 
३६७) में इनका प्रस्तुत ग्रथ के साथ उल्लेख है । उसमें इनका वत्त इस प्रकार है -- 

ब्राह्मण, संचत्‌ १६६७ के लगभग वर्तमान और प्रसिद्ध कवि गग के शिष्य थे । 


३१५. रघुनाथ्रदास रामसनेही--इनका उल्लेख खोज विवरण (२६-३७०, २३- 
३२७, २६-२७८ और २०-१३६) में हो चुका है। उनके अनुसार इनका वृत्त इस प्रकार 

“इन्हें लोग जन रघुनाथ और रामसनेही भी कहते थे। अयोध्या निवासी महत । 
देवदास के शिष्य । सीतापुर जिले मे जन्म । रामसनेही सप्रदाय के अनुयायी । सभवत १९वीं 
शताब्दी के अत श्रौर वीसवी शताब्दी के आरभ में वर्तमान ।” 


, ईस बार ज्ञान ककहरा' इनका नया ग्रथ मिला है। ग्रथ मे ज्ञानोपदेश और ईश्वरभक्ति 
का वर्णन है। रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६२० वि० है। रचयिता के सवध मे 
कोई नवीन बात प्रकट नहीं होती ! 


३१६- रघुबर--इनके नाम से ग्वाल पहेली' और द्रौपदी की स्तुति" नामक रचनाझरो 


के बह लिए गए है । रचनाकाल, लिपिकाल और विपय की दृष्टि से इनका उल्लेख इस 
प्रकार है -- 


(१) ग्वाल पहेलो--रचनाकाल दिया नहीं। लिपिकाल सवत्‌ १८६० । विषय-- 
गाल बालो के साथ श्रीकृष्ण लीला का वर्णंत। 
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(२) दोपदी की स्तुति--रचनकाल भ्रजात । लिपिकाल पर ३ 
द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन । लिपिकाल सवत्‌ १८६० । विषय 


दे बा प्रथी द्वारा रचयिता के सवध में कोई विवरण नहीं मिलता | खोज मे ये नवी- 
व्घहै। 

३१७. रज्जबजी--ये खोज विवरण (१७-१४२) और खोज विवरण १६०२ की 
परिशिष्ट एक की सख्या १६० में श्राए रज्जव है, जो दादूदयाल जी के भनुयायी थे । उक्त खोज- 
विवरण मे इनकी 'सर्वागी' का उल्लेख है। इस वार इनके कुछ कवित्त मिले है, जिनमे सतमत्तानु- 


कैप ज्ञानीपदेश हे वर्णन है । दादूजी” का उल्लेख इनमे भी पाया जाता है। रचनाकाल, 
काल अज्ञात हैं । 


३२१८. रणधीर सिह राजा--इन्होने सवत्‌ १८६४ बि० में 'पिगल नामाराव' की रचना 
की जो सवत्‌ १९२० में वनारस में छापी गई थी । छापनेवाले का श्र छापेखाने का नाम प्रथ 
में इसप्रकार है--- 


“बनारस मे मुहल्ला वागहाडा विस्वनाथ लाल के सुधा निवास छापेखाने में छपी सिप्य 
सरदार कवि के नारायशदास कवि ने छपाई ।” 

ग्रथ का विषय उसके नाम से ही स्पप्ट है। रचयिता शिरमौर वशावतस सिंगरामऊ 
(जौनपुर) के अधिपति थे। खोज विवरण (६-३१६ ए, २३-३५२ सी) में प्रस्तुत ग्रंथ 
के साथ इनका उल्लेख हो गया है । 

३१९. रनजीत--इनका “नासिकेतोपास्यान' मिला है। भश्रथ मे नासिकेत ऋषि की 
कथा का वर्णान है । रचनाकाल, लिपिकाल भज्ञात है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित है । 

रचयिता का विवरण भी अप्राप्त है। स्वामी चरणदास जी का भी मूलनाम रखजीत 
था तथा उन्होने भी नासिकेतोपार्यान! की रचना की । सभव है, वे भौर प्रस्तुत रचयिता एक 
ही हो 4 प्रस्तुत भ्रथ की प्रति खडित है जिसके कारण दोनो ग्रथो का मिलान न हो सदा । 

३२०. रमताराम--इनका गगाप्टक' मिला है, जिसमे गगाजी की स्तुति है। रचना- 
काल और लिपिकाल भझन्ञात हैं । 

रचयिता का भी नाम के श्रतिरिक्त शौर विवरण नही मिलता खोज मे इनका पता 
प्रथम वार लगा है । 

३२१. रमयोज---इनकी वाराखडी' मिली है, जिसमे 'क' से लेकर हु तक के प्रत्येक 
अक्षर पर दोहा रचकर ज्ञानोपदेश किया है। हस्तलेख भ्रत्यत भ्रशुद्ध लिखा है । 

रचनाकाल, लिपिकाल का पता नहीं चलता । रचयिता का नाम केवल पुण्पिका मे 
आता है। श्रन्य विवरण नही मिलता । खोगज में ये नवोपलब्ध हैं । 

३२२. रसनिधि--इनका वलदेवपदट्क' नामक ग्रथ मिला है। ग्रंथ में श्री बलराम जो 
का यश और महिमा वर्शित है। रचनाकाल, लिपिकाल भ्ज्ञात हैं। रचयिता वग दत्त भी 
भ्रप्राप्त है। सभवत ये दतिया वाले पृथ्वीसिंह उपनाम “रसनिधि' है। इनके लिये देखिए, 
खोज विवरण (६-६५, ३-६४, २६-४०२, ५-७३) भौर (१२-१५३) ! 

३२३. रसरासि (रामनारायणसा)--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है। 
देखिए, भूमिका भाग मे सख्या ४१ । 

३२५४. रसरूप--इनका तुलसीभूपषण' नामक ग्रथ मिला है, जिसमे गोस्वामी 23308 
के ग्रथो, विशेषत' रामायण, से उदाहरण देकर झलकारो (शब्दालकार, ध्र्धालकार भोर चिता- 
लकारो) का वर्णन है। रचनाकाल संवत्‌ १८११ वि० है, लिपिकाल दिया नहीं। प्रप गा 
उल्लेख खोज विवरण (४-११) में भी है। 


( ६६ ) 


प्रस्तुत ग्रंथ द्वारा रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता, पर पिछले खोज विवरणों के श्राधार 
पर इनका जन्मकाल सवत्‌ १७८८ है। इन्हें सुकवि की उपाधि मिली थी और ये सस्क्ृत शरौर 
“फारसी भाषाओ्री के विद्वान थे। देखिए, खोज विवरण (६-२६१, २६-४०३, ४-७६) । 


३२५. रससिधु (श्रीकृष्ण लाला जी)--इनके पड्ऋतुमार्तड' नाम से पदो का सग्रह 
"मिला है। पदो का विषय भक्ति और श्रीकृप्णलीला है । रचनाकाल सवत्‌ १६३० है। 
लिपिकाल का उल्लेख नही । 

रचयिता का वास्तविक नाम श्रीकृष्ण लाला जी' था, 'रससिध' उपनाम था! ये 
काशीस्थ गोपाललाल जी के मदिर के महाराज, गो० गिरिधरजी महाराज की पुत्री श्यामावेटी 
के पुत्न थे । अन्य वृत्त अ्प्राप्प है। खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 


३२६. रसानंद--इनकी 'रासपचाध्यायी' और 'वारहमासी' नाम से दो रचनाएँ मिली 
हैं। प्रथम ग्रथ का रचनाकाल सवत्‌ १८८९ है। लिपिकाल दिया नहीं | विपय नाम से ही 
स्पष्ट है। दूसरे ग्रथ का विषय गोपियो का विरह श्वूगार है। इसमे रचनाकाल, लिपिकाल का 
कोई उल्लेख नही । 

रचयिता 'रासपचाध्यायी' के अनुसार स्वामी विट्वुलेश के शिष्य थे । खोज विवरण 

« (६-२६०) और (४१-२१७ तथा १० २२-६५) मे आए रसानद भी यही है । उक्त विवरणो 
के आ्राधार पर इनका वृत्त इस प्रकार है -- ' 
वास्तविक नाम रसानद भट्ट, गोकुल निवासी, सवत्‌ १८६९६ के लगभग वततेमान, 
* भरतंपुराधीश महाराज वलवत सिंह के आश्रित और वल्लभ सप्रदाय के अनुयायी थे । 


-_-. ३२७. रसिक--ये दानलीला' के रचयिता हैं । रचना मे श्रीकृष्ण की दानलीला का 
वर्णन है। रचनाकाल भ्रप्राप्त है। लिपिकाल 'मानमाधुरी”' नामक अन्य ग्रथ के श्राधार पर 
सवत्‌ १८८८ है| दोनो ग्रथ एक ही हस्तलेख मे है और एक ही लिपिकर्ता के लिखे हैं । 


- रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता | पिछले खोज विवरणो 
में इस नाम के कई रचयिता आए है, पर उनमे से ये कोई एक है या नही, ठीक ठीक नही कहा 
जा सकता । 


३२८. रसिकदास (वास्तविक नाम गोपिकालंकार या मट्ट, जी महाराज )--इनके 
कीतंनो के कीतेन सग्रह' या कीतेन समूह नाम से दो सग्रह मिले हैं । सग्रहों में श्री वललभ- 
सप्रदाय के, सिद्धातानुसार भक्ति और लीलाशो का वर्णान है। रचनाकाल किसी मे नही है। 
लिपिकाल केवल कीर्तंनसमूह में सवत्‌ १९१४ दिया है । 


रचयिता, दूसरे सग्रह की पुष्पिका के आधार पर, गो० द्वारिकेश जी के पुत्र थे । इनका 
वास्तविक नाम गोपिकालकार या मट्ट जी महाराज था। खोज में इनका पता प्रथम वार लगा है। 


'.. ३२६. रसिकराय जी--इन्होने 'कलिचरित्र” की रचना की । ग्रथ मे कलियुग के 
प्रभाव द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रियों के विकृत सवध का वर्णंन है। रचनाकाल, लिपिकाल का कोई 
उल्लेख नही । 


! . रचयिता का विवरण भी प्राप्त ही है। पिछले खोजविवरणो मे इस नाम के दो रच- 
यिताओ का उल्लेख है, पर उनमे से किसी एक के साथ इनका साम्य स्थापित करने के लिये कोई 
प्रमाण नही मिलता 


३३०० रसिकलाल या रसिक सुजान--इग्होने सवत्‌ १७२४ में भाषा करुणानद 
की रचना की, जो अनुवाद ग्रथ है, और जिसमे श्रीकृष्ण भक्ति का प्रतिपादन है। मूल ग्रथ 
श्रीकृप्णदास (सं० १५२०) रचित सस्कृत मे है -- 
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*राधावल्‍लम चरन कमल तट वृदावन जहाँ । 
सदा स्थाम रस त्रषित करयो हित कृप्णदास तहा ! 
व्योम जुगल इपुचंद १५२० जन सख्या गई वितोति । 
ऊँप्ण जत्म श्रप्टमी सुदिन भयो ग्रथ शुभ रीति॥ 
करुणानंद पुरण भयो स्री कृप्णदास कृत चार | 
अद्भूत श्रमल प्रवध यह रसिकनि को आधार ॥वता 
हर ४०: 4०: ४०: ;०5 
जेसी मोमति है कछ्टू ताहो के उनमान। भाषा फरुखानंद को कौनी “रसिकसुजान' ॥१४” 
ग्रथ की प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १८१७ में किसी डूँगररिह के द्वारा लिखी गई । रचपिता 
व्‌ दावन में रहते थे श्र राधावल्लभी सप्रदाय के गो० दामोदर हित के भिप्य थे। पोज विवरण 
(१२-१५७) मे ये इस ग्रथ के साथ उल्लिखित है । 


३३१. राघवदास या राधोदास--इनको तीन रचनाओ--कार््तिकमाहात्म्य', 'नाग- 
लीला' और 'रुक्मिणीमगल' के विवरण लिये गए है । रुक्मिणीमगल' का उल्लेख खोज विवरण 
(४१-२२१) मे हो चुका है, शेप ग्रथ नवीन है । 

(१) कार्तिकमाहात्म्य--रचनाकाल सबत्‌ १८४८। सिपिकाल दिया नहीं। 
विषय--प्मपुराण के आधार पर कातिक माहात्म्य का वर्णन । 

(२) नागलीला--रचनाकाल श्रज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८५३ वि०। विपय-- 
श्रीकृष्ण की नागलीला का वर्णन । 

(३) रुक्मिणीसंगल--रचनाकाल सवत्‌ १८४६ | लिपिकाल दिया नहीं । विपय--- 
श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह वर्णन । 


रचमिता का नाम राघवदास के अतिरिक्त 'राधोदास' भी दिया है। ग्रथो के द्वारा 
इनका और कोई वृत्त नही मिलता । उपर्युक्त खोज विवरण मे इन्हे उपाध्याय लिखा है। प्रथ 
स्वामी (प० महेशप्रसाद मिश्र, ग्राम, लेदहावरा, डाक, भ्रटरामपुर, जिला, इलाहाबाद) से 
पता चला कि ये सभवत नवाबंगज (सोराव तहसील, इलाहाबाद) के रहनेवाले थे । इनके 
अतिम वशज रामगुलाम उपाध्याय थे जिनको गत हुए आठ-दस वर्ष हुए है । 

इनकी रचनाएँ साहित्यिक है, जिनसे जान पडता है कि ये भ्रच्छे कवि रहे । प्रस्तुत ग्रयो 
की तीनो प्रतियाँ स्वय रचयिता के हाथ की लिखी विदित होती है। इनमे किसी लिपिकर्ता 
का उल्लेख नही पाया जाता । लिपिकाल केवल नागलोला' में दिया है, जो श्रतिम रचना जान 
पडती है । 

३३२. राजमतो (? )--इनके नाम से “छप्पेरामायण' का विवरण लिया गया है । 
पुस्तक मे भ्रत्यत सक्षेप मे रामचरित्र का वर्णन है। रचनाकाल अन्ात है, लिपिकाल १९५६ 
फसली है। 

मल का कोई विवरण नही मिलता । खोज भे ये नवोपलब्ध है । 

३३३. राजसिह (महाराजा)--इनके 'बाहुविलास' ग्रथ की एक श्रति विवृत हुई है। 
ग्रथ मे श्रीकृष्ण और जरासध का युद्ध झत्यत श्रोजपुर्स भाषा मे वशित है । बीररस का यह उत्तम 
काव्य है। रचमाकाल श्रज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८२७ है। 

रचयिता रूपनगर, कृप्णगढ के राजा प्रसिद्ध हैं। पिछले खोज विवरण है २-७४) 
मे प्रस्तुत ग्रथ के साथ इनका उल्लेख हो गया है । उक्त खोज विवरण के झ्ाधार पर ये महाराज 
सावत सिंह (नागरीदास) भौर सुदरि कुसरि के पिता थे । व्‌ द कवि से इन्होंने बबिता करनी 
सीखी । इनका सवत्‌ १७६३ से १८०५ तक राज्यकाल था। 

१३ 
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३३४. राजाराम (गंगारामसुत) --इन्होने अपने रचे वललभकुलकल्पवृक्ष' में गो० 
बल्लभाचार्य से लेकर सवत्‌ १७७६ तक की उनकी वशावली दी है। जान पडता है, रचयिता 
स० १७७६ तक ही जीवित रहे । यदि उसके प»ञ्चात्‌ जीवित रहते तो आगे की वशावली भी देते। 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति को देखने से पता चलता है कि यह स्वय रचयिता के हाथ की लिखी 
है। इसके अनुसार रचयिता गृजरात में राजनगर प्रदेश के अतर्गत सारगपुर के निवासी थे । 
पिता का नाम गगादास था तथा वल्लभ सप्रदाय के अनुयायी थे । 

खोज में ये नवोपलब्ध है। 


३३५ राधाक्ृष्ण श्रथवा छृष्णकवि---इनका सगीत विपय पर रचा हुआ 'रागरत्नाकर' 
ग्रथ मिला है। ग्रथ खोज विवरण (६-२३३) में आ चुका है। उक्त विवरण के अनुसार 
रचयिता जयपुर निवासी, गौड ब्राह्मण, सवत्‌ १८५३ के लगभग वर्तमान और जयपुर के राव 
राजा भीमसिंह के श्राश्चित थे । गान विद्या में ये बडे निपुण थे । 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित है। रचनाकाल और लिपिकाल का पता नही चलता | 
रचयिता का दूसरा नाम क्षप्ण कवि' था। इस बार विशेष इतना ही पता चला कि इनके 
आश्रयदाता जयपुर के अश्रतर्गत उनियारीगढ के थे -- 


“देस सुनागर चाल में गढ़ उनियारो नाम ॥ 
राजत राव नरेश जहिं भीमस्यंघ गुनधाम ॥ 


३३६. राधाइृष्ण दिवेदी--इनकी 'श्रोपधि सग्रह कल्पवल्ली' का विवरण लिया गया 
है। ग्रथ का विपय उसके नाम से ही स्पप्ट है। रचनाकाल उल्लिखित नही । लिपिकाल सवत्‌ 
पृ८द६० है [| 

. रचयिता का नाम के अतिरिक्त और विवरण नही मिलता । खोज मे इनका पता 
प्रथम वार लगा है । 


३३७. रामकवि या हिजराम--पिगल' और मगलशाखोच्चार' नाम से इनकी दो 
रचनाएँ मिली है। प्रथम ग्रथ का विपय स्पप्ट है। दूसरे में शिव पार्वती विवाह और उनका 
शाखोच्चार वशित है| ग्रथो की प्रस्तुत प्रतियो में न तो रचनाकाल का उल्लेख मिलता हैं, 
ओर न लिपिकाल का ही । 

रचयिता का दूसरा नाम हिजराम' था। ये जाति के ब्राह्मण और डीग (भरतपुर) 
के निवासी थे । अन्य वृत्त नही नभात है। खोज में ये नवोपलब्ध है। 

३३८. रामकृष्ण--इनकी ग्वारनी कृंगडा' का उल्लेख दानलीला' नाम से खोज 
विवरण (२६-३८२) मे हो चुका है | 

पुस्तक की प्रस्तुत प्रति खडित है । रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १८३६ है । 
रचयिता का अव तक कोई विवरण नही मिल सका । 

३३६. रामकृष्ण--इनकी विनैपच्चीसी' रचना मे द्रौपदी चीरहरण का वर्णन है! 
रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६९४३ दिया है। 

रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता | सभवत ये पूर्ववर्ती रचयिता हैं । 

३४०. रामकंप्ण--इनके नाम पर लक्ष्मी चरित्न' ग्रथ मिला है, जों खोज विवरण 
(४१-२२२) में आरा चुका है । रचयिता का नाम उक्त विवरण में ही मिला है । ग्रथ की प्रस्तुत 
प्रति पूर्ण होते हुए भी उसमे रचनाकानल और रचबिता के नाम तक का उल्लेख नही मिलता । 
लिपिकाल सन्‌ १२६५ (फसलां) है। 

३४१. रामगरीब चोवें उपनाम गरीबजू'--इनके भक्ति, श्वुगार और सामाजिक 
विपयक कुछ कवित्त” मिले है। कवित्तो का रचनाकाल ज्ञात नहीं। लिपिकाल सवत्‌ 
१६१७ है। 


( ६६ ) 


रचयिता का नाम के भ्रतिरिक्त और विवरण अप्राल है। ये कृछ सामाजिक सुधारों 


के पक्षपाती विदित होते है ॥ इस्होंने मछती मास खाकर वैण्गव वहवान वावो और प्न्‍्य धरे 
विचार फैलाने वाले व्यक्तियो की जो समाज को दूपित करते है, खूब निंदा की है । | 

खोज में ये नवोपलब्ध है। है ह 
५७५ __ ३ २० रामगुलाम---इन्टोने 'रामतैतीसी' को रचना की। रचना में प्र' से लेबर 
ऐ तक के और 'क' से लेकर ह' तक के प्रत्येक श्रक्षर पर दोहा रचकर सक्षिप्त रामचरिद् 
वर्णित है | 

पुस्तक की भ्रस्तुत प्रति यद्यपि पूर्ण है, पर उसमें रचनायाल का उल्लेय नहीं है । विपि- 
काल सवत्‌ १८८३ है। रचयिता का वृत्त नही मिलता। सभवत ये खोज विवन्गा (६-- 
२४७) (६-२१३ और १७-१४७) में आए रामगुलाम हिवेदी है, जो मिर्जापुर निवासी, तुतसी- 
कृत रामायण के विशेष मर्मजझ झौर लगभग सवत्‌ १८७० से लेकर १६०१ तक वर्नेमान थे 

३४३. रामचद्र--इनके कुछ कवित्त' रामचद्र जी के विरह सबधी मिले है। रचनावाल 
लिपिकाल अज्ञात है । ह 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और विवरण नहीं मिलता। खोज में इनवा पना 
प्रथम वार लगा। 

डैेडं४. रामदया (दयाराम)--ग्नके दो ग्रव सभाजीत' शौर बेद सामृद्रिक' मिस हैं । 
ग्रथो का उल्लेख खोज विवरण (२३-३४२ ) में हो गया है । प्रस्तुत प्रतियो द्वारा इनके रचनाकाल 
झौ लिपिकाल का कोई पता नही चलता । 

रचयिता के सवध में श्रव तक कोई विवरण नही मिला। 


३४५. रामदास--ये 'रुक्मिणीव्याह के रचयिता है । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाव 
झौर लिपिकाल उल्लिखित नही है । रचयिता का विवरण अज्ञात है । समवत ये योज विवरण 
(६-२१२, २६-२५६) मे श्राए रामदास है, जो मलिनी (मालवा मिरोज के निवट) निवासी 
और मनोहरदास के पुत्न थे। माता का नाम वीरावती था । प्रथम खोज विवरण मे स्थान का 
नाम 'मालती' लिखा है भर दूसरे मे मालिनी । परतु प्रथम खोज विवरण मे त्रिवरण पत्र नहीं 
छपा है। दूसरे खोज विवरण मे विवरण पत्र छपा है, जिसमे वृत्त का भ्रश पूरा उद्धत है एसलिये 
इसी के अनुसार वृत्त दिया है। 

३४६. रामदास--इनका गगा जी का व्यावला' मिला है। सिसके साथ ये गोज 
विवरण (२६-३८१) में उल्लिखित है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल और लिपिवाल के 
उल्लेख नही हैं । 

रचयिता का इस वार भी कोई वृत्त उपलब्ध नही हुआ 

३४७. रामदात बरसानिया--ग्रे गोवधन लीला' झौर 'राधाविलास' ग्रयो के रचयिता 
है। भ्रथो का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है --- 5.02 

(१) गोवर्धन लोला--इसकी तीन प्रतियाँ मिली हैं। रचनाकाल विसी में नहीं। 
लिपिकाल एक प्रति मे सवत्‌ १८५२७ है। विषपय--भोवर्धन लीला बाय वर्णन । ु 

(२) राधाविलास--रचनाकाल, लिपिकाल भ्ज्ञात । विषय--राधाहप्ण वो 
लीलाओो का वर्णन । ० 

रचयिता वरसाना (मथुरा में नदगाँव के निकट) के रहनेवाले थे । धन्य बृत्त भ्रप्माप्त 
है। खोज में नवोपलब्ध है । हर 

३४४८. रामनाथ प्रधान--इनकी 'रामहोरी रहन्‍्य' नामक पुस्तक का एस बार भी घिद- 
रण लिया गया है। पुस्तक खोज विवरण (१-८) मे झा चकी है। उक्त विवरण दे छनुसार 
रचयिता का उपनाम प्रधान घा। ये सवत्‌ १८८७-१६१२ के लगभग वर्तमान, रीवाँ राग्य मे 
मत्री घराने के वशज भौर रीवाँ नरेश के भाश्चित थे। प्रस्तुत प्रथ की रचना इन्होंने प्रयाग न 


( १०० ) 


हा 


४ थी। ग्रंथ का रचनाकाल सवत्‌ १६९१२ है और इसकी प्रस्तुत प्रति का लिपिकाल सबत्‌ १६१६ 
। 

३४९. रामप्रगाश गिरि--इनके निम्नलिखित तीन ग्रथो के विवरण लिए गए है --- 

(१)' काशी वर्णान ( ? )--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात | विपय--काशी और 
काशी स्थित शिवलिंग माहात्म्य वर्णांव । 

“ (२) नासकेत पुराण--रचनाकाल, लिपिकाल सवत्‌ १८८३॥। इस दृष्टि से हस्तलेख 

मूल प्रति है। विषय--पुराणों के श्राधार पर नासकेत ऋषि की कथा का वर्णन । 

(३) पदावली--रचनाकाल, लिपिकाल अजात | विपय--भक्ति और ज्ञानोपदेश 
वर्णन । उक्त सभी ग्रथ काव्य की दृष्टि से उत्तम है । 

रचयिता हुरहुरी ग्राम (जौनपुर) के रहनेवाले थे । जाति के गुस्राई (भ्रतीथ) थे । 
इनके वशज अ्रभी तक उक्त ग्राम मे रहते हैं। इनके गुरु का नाम हरिहर था । 

खोज में ये नवोपलब्ध है। 

३५०. रामप्रसाद--इन्होने सवत्‌ १९१२ में अर्जुन गीता' नामक मूल सस्क्ृत ग्रथ का 
हिंदी मे अनुवाद किया। ग्रथ की अस्तुत प्रति सवत्‌ १९१३ की लिखी है । 
रचयिता लखनऊ (लछनापुरी) के निकटस्थ जयसार (? ) ग्राम के थे । 


“लछनापुरी रुचिर श्रति विमला । प्रगट प्रभाव जहाँ पर कमला॥ 
तहाँ सुखद यह सुरस प्रकासा । 'रामप्रसाद' दास हरिदासा ॥ 
सो जयसार ग्राम लो लावा । भावा तंह निज धाम सोहावा॥” 


प्रस्तुत प्रति की लिपि फारसी है । जिसके कारण ग्राम का नाम ठीक ठीक पढा नही गया। 
खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 

३५१. रामफल--इन्होंने सस्क्ृत ग्रथ तत्न सामुद्रिक' की हिंदी गद्य में टीका की । 
पुस्तक सवत्‌ १६१७ मे स्वय टीकाकार द्वारा बनारस मे गोपाल चौवे के छापेखाने मे छपवाई गई 
थी। टीका का समय ज्ञात नही, फिर भी उक्त सवत्‌ के लगभग ही टीका हुई होगी । 

टीकाकार का कोई वृत्त नही मिलता । खोज में इनका पता प्रथम वार ही लगा । 

३५२. रामबक्स---ये पिछले खोज विवरण (२९-२८७) मे आ चुके हैं, जहाँ इनके 
तीत्र भ्रथो का उल्लेख हुआ है । उक्त विवरण में इनका, केवल इतना ही परिचय है कि ये 
ब्राह्मण थे, अन्य वृत्त नही दिया है । 

इस वार इनके रामाश्वमेध' ग्रथ का विवरण लिया गया है। रचनाकाल अज्ञात है। 
लिपिकाल सवत्‌ १६३२ दिया है। ग्रथ साहित्यिक है । 


३५३. रामवछ या कविव5छ-- भागवत दशम स्कध' के ये रचयिता हैं। ग्रथ भे रचना- 
काल और लिपिकाल का कोई निश्चित उल्लेख नही, पर जहाँ तहाँ १८६१ और १८७० का 
उल्लेख होने से पता चलता है कि इन्ही सवतो के लगभग यह लिखा गया होगा । 
रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त कोई विवरण नही मिलता | खोज में ये नवो- 
पलवब्ध हैं । 

३४४. रामरतन लघुदास--इनके निम्नलिखित दो ग्रथो के विवरण लिए गए है ---- 


(१) हनूसान जयति--रचनाकाल, लिपिकाल अन्नात | विपय--हनुमान जी की 
विरुदावली का वर्णोन । 9 


(२) छष्णध्यानाष्टक--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--राधाकृप्ण 
की उपासना का वर्णुन । 
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रचयिता हरियाणा (पजाव) के विधासो गाँव के रहने वाले भरद्ाज गोत्रीय श्ाह्मम 
थे। पिता का नाम मनिराम और गुरु का नाम मबाराम था। खोज में ये नवोपनब्ध है । 

३५५. रामरसिक--६न्होने भागवत एकादश स्कघ! का अनुवाद किया है। रचना- 
काल श्र॒ज्ञात है। लिपिकाल सबत्‌ १८४० हैं। हे 

रचयिता का कोई विवरण नही मिलता। सभवत ये खोज विवरण (६-२१४) में 


आए रामरसिक है। जो विरक्त साधु थे और भूंसी (प्रयाग) मे रहते थे । गगागिरि उनके गर 
का नाम था| ; 


३५६- रास रहस्यदास---इनका परम विलास' मिला है, जिसमे सत मतानुसार झ्ानो- 
पदेश है । रचनाकाल श्रज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १८७८ दिया है। 

रचयिता का परिचय श्रप्राप्त है। इन्होने ग्रथ मे जहाँ तहां कवीर की 'साखियाँ' उद्धत 
की हैं, श्रत ये कोई कवीरफथी विदित होते है । हा 

खोज में ये नवोपलब्ध है । 


३५७. रा्मासह्‌ राजा--इनके 'जुगलविलास' का विवरण लिया गया है। ग्रथ की 
रचना पदों मे की गई है, जिनमें राधाक्षप्णा की लीलाश्री एवं भक्ति का वर्णन है । 

रचनाकाल सबत्‌ १८३६ है, लिपिकाल दिया नहीं । काव्य की दृष्टि से कृति सरस है । 
पिछले खोज विवरण (१२-१४६ ए, २६-३६६ वी) में इसका उल्लेय हो। गया है । 

रचयिता नरवर (ग्वालियर) के राजा प्रसिद्ध है। पिता का नाम छत्ननिह था । ये 
बडे काव्य रसिक और प्रतिभाशाली कवि थे। पिछले खोज विवरणो में इनके कई ग्रथों का 
उल्लेख है, देखिए खोज विवरण (२६-३६६, १२-१४६, ६-२१७, ४१-२३०) । 


३५८. रामहितसिह (जन)--इनकी तीन रचनाएँ--(१) गनक आआराह्लादिका, 

|! २) चानक श्र (३) भागवत विलासिका नाम से मिली है। प्रथम भश्रथ खोज विवरण 

२६-२८४ ए, बी) मे उल्लिखित है। शेष दे। ग्रथ नये मिले है। रचनाकाल, लिपिवाल प्लौर 
विपय की दृष्टि से इनका विवरण नीचे दिया जाता है -- 

(१) गनक श्राह्नादिका--इसकी दो प्रतियाँ मिली है। रचनाकाल सवत्‌ १८८४ 
लिंपकाल एक प्रति मे सवत्‌ १८८७। विषय--फलित ज्योतिष का वर्णन । 

(२) चानक--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६१६। विपय--नीति भौर 
ज्ञानोपदेश के साथ साथ सामाजिक बुराइयो का वर्णन किया गया है। 

(३) भागवत विलासिका--रचनाकाल सवत्‌ १८८१॥। लिपिकाल सवत्‌ १८८३ ॥ 
विपय--भागवत के अतगंत खगोल विद्या का वर्णंन । यह ग्रथ निमिच (मालवा प्रात) में रचा 
गया । 

रचयिता के सवध मे उपर्युक्त खोज विवरणो में केवल इतना ही लिखा मिलता है कि वे 
सवत्‌ १८८४ के लगभग वर्तमान थे । इस बार भागवत विलामिका में घ्नका कुछ दूत मिला है 
जिसके अनुसार ये जाति के सिहेल क्षत्रिय और चित्तविमाँव (भाजमगट) ग्राम वे निवासी थे । 
माता पिता का नाम क्रमश इदल और रामगति सिंह था । 

३५६. रामानुजदास--इन्होने सुप्रसिद्ध रामानुजाचाय के भाष्य के झाधार पर गीता 
की टीका की। ग्रथ का रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६३४ दिया है ३ 

रचयिता का, केवल इतना ही कि वे रामानुज सप्रदाय के अनुयायी थे, भौर कोई विवरण 
नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध है । 

३६०. रामावतार दास--इन्टोने सवत्‌ १६२४ में 'नतविलास' नामक ग्रथ की रखना 
की | ग्रथ की भ्रस्तुत प्रति सवत्‌ १६२८ की लिखी हुई है। इसमे प्रार्थना, नीति, घिक्षा, म्यार 
झौर शाति रस झादि अनेक विषयो पर रचनाएं की गई हैं। 


शा“ --थणएए४ कि कर का 
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रचयिता अयोध्या से वीस कोस दूर दोस्तपुर के रहनेवाले वैश्य थे | पीछे 
अन्य वृत्त नही मिलता | इनका प्रस्तुत ग्रथ साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
नवोपलब्ध हैं । 


३६१. रुद्रप्रताप सिह (राजा)--इनका रचा हुआ सुसिद्धात्तोत्तमरामखड' नामक 
बृह॒द्‌ ग्रथ का पता चला है । जिसमे प्राचीन आये ग्रथो के आधार पर रामचरित्न का विस्तारपुर्वक 
वरणंन है। यह चद्रप्रभा प्रेस वनारस से छपा हुआ है। सुप्रसिद्ध ज्योतिपी और विद्वान स्व० प्‌० 
सुधाकर द्विवेदी ने इसका सशोधन किया था । इसमे सदेह नही कि ग्रथ साहित्यिक दृष्टि से भी 
बडे महत्व का है। इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है, जिसमे किप्किधा काड और उत्तर काड ही वचे 
हैं। विपयानूक्रमरिका से पता चलता है कि इसमे सात काड सपूर्ण थे । सुदर काड में तो कवि 
ने अपने कुल का भी वर्णन किया था। है 


रचयिता माडा (विध्याचल के निकट जिला इलाहावाद) के राजा थे, जहाँ ग्रथ की 
प्रस्तुत प्रति का विवरण लिया गया है। स्थानीय सूचनाओं के आधार पर ये स्वय बडे विद्वान 
और प्रतिभागाली कवि थे तथा गुणियों को झ्राश्रय दिया करते थे। इनके पश्चात्‌ माडा मे इन्ही 
के वश में तीन राजा और हुए, जिनके नाम क्रमश इस प्रकार थे .--क्षेत्रपाल सिह, रामप्रताप 
सिंह और रामगोपाल सिंह । श्रतिम राजा सतानहीन होकर तीन चार वर्ष पहले गत हो चुके है । 
श्रव गद्दी के लिये उत्तराधिकारियों में रगडा चल रहा है । 

इनका एक ग्रथ 'कौशलपथ” (अयोध्याकाड ) जो प्रस्तुत ग्रथ का ही एक अश है, खोज- 
बा (३-२५) पर आरा चुका है । उक्त खोज विवरण के भ्रनुसार ये सवत्‌ १८७७ में वर्तमान 

। 


'. ३६२- रूप--इनके नाम से ज्ञानोपदेश” विपयक बिना नाम की खडित रचना का 
विवरण लिया गया है। रचनाकाल लिपिकाल अजात है। 
रचयिता का नाम निश्चित रूप से तो नही मिलता, पर दो कवियो मे रूप का प्रयोग 
होने से वही रचयिता विदित होता हैं। रचना सतोचित विचारो से युक्त है। अत रचयिता सत 
मतानुयायी विदित होते है । खोज में ये नवोपलब्ध है । 


३६३- रूप--इनका रूपमजरी' बे तञ है, जिसमें श्रीकृष्ण सवधी पद सगृहीत हैं। 
रचनाकाल मे कुछ गडवड़ है पर अनुमान से, सर्चत्‌ १९०८ ज्ञात होता है -- 


८ ०्शछ 
“संबत विक्रम नृपति को बसु व्योमाक जुरूप । 
पौस मास सित पक्ष तिथि षटी सूर अ्रनूप॥ 


लिपिकाल १६२८ दिया है । 
' _ रचयिता का कोई विवरण नहीं मिलता | खोज में ये नवोपलब्ध है । 


है. 


३६४. रूपराम--ये “ग्रिरिवरसमौ” के रचयिता है। ग्रथ मे श्रीकृष्ण की ग्रोवद्धंत 
लीला का वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल का कोई पता नही । 

रचयिता का भी वृत्त अज्ञात हैं। खोज विवरण (३८५-१३० और २६-२६६) में 
क्रमश रूपराम सनाढ्य नाम के दो रचयिताओं का उल्लेख है, पर नहीं कहा जा सकता कि ये उनमे 
से कोई एक हैं या अथवा नही । 

३६५. रूपसनातन--इन्‍्होने न्रजभापा गद्य मे विदग्धमाधव” की रचना की, जिसमे 
गोडीय सग्रदाय के सिद्धातों के अनुसार राधाक्ृप्ण की क्रीडाओ का सरस वर्णन है । प्रंथ अपूर्ण 
है। रचनाकाल और लिपिकाल का कोई पता नही चलता। 


साधु हो गए । 


न थ्प 


ड़ 
न्‍] 
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प्रथ की प्रस्तुत प्रति से रचयिता का कोई पता नहीं चलता, पर ये खोज विवरण 
(६-२२३ ) में उल्लिखित रूप सनातन है। उक्त विवरण में इनक्रे सबंध में इस प्रवार लिखा 

“व्‌ दावन निवासी, ग्रौडीय सप्रदाय के वैप्णाव । कहते है कि रुप शौर सनातन दो भाई 
थे। रूप राधाकुड पर शऔर सनातन व्‌ दावन मे रहते थे । 

३६६: रैेदास--इनके नाम पर “कवीर रैदास सवाद” का विवरण लिया गया है। 
हे मे कवीर और रैदास का निर्गुण सवधी विवाद वर्णित है । रचनाकाल श्ौर विपिकान प्रभात 

| 

रचयिता का ग्रथ द्वारा कोई विवरण नही मिलता, पर ये काशी के प्रसिद्ध सत रैदाम हैं, 
जो स्वामी रामानद जी के शिष्य थे। खोज विवरण (२-५५, २-६७, ६-२४० ) भोर 
(२९-२७६) मे इनका उल्लेख हो गया है । 

कवीर और रैदास का प्रस्तुत विवाद कहाँ तक सत्य है, नहीं कहा जा सकता । दोनों 
सत एक ही गुरु के चेले थे, श्रत दोनो मे इस प्रकार का विवाद छिड जाना युक्तिमगत नहीं जेंचता । 
जान पडता है, पीछ से इनके अ्रनुयायियों मे से ही किसी ने इसकी रचना की । 

३६७. लक्ष्मीदास--इन्होने अ्रपने ण्दगुटका' मे वखना, दादू, सुदरदास और सूरदास 
के भक्ति विषयक कुछ पदो का सग्रह किया है। गुटका के श्रत में इनके भी दो पद है॥ इसका 
सग्रहकाल श्रन्य भ्रथ 'रामरक्षा कवच' के श्राधार पर सवत्‌ १६९०४ है। दोनो रचनाएँ एक ही 
हस्तलेख मे हैं और हस्तलेख एक ही कलम झौर एक ही स्याही से लिखा हुमा है । 

सग्रहकर्ता का कोई परिचय नही मिलता | खोज मे ये नवोपलब्ध है। 

३६८० लखनसेनि--प्रस्तुत त्रिवर्षी मे इनकी वारहमासी' की एक प्रति का विवरण 
लिया गया है। पुस्तक पहले खोज विवरण (४१-२३६ क, ख) में भरा चुकी है| खेद है, एस 
बार भी इसके रचनाकाल और रचयिता के सवध मे कुछ पता न चल सका । भ्रस्तुत प्रति सवत्‌ 
१८६५४ की लिखी हुई है। 

३६९. लखनसेनि--इनकी 'लक्ष्मीचरित' रचना की दो प्रतियाँ मिली है। रचनाकान 
अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६९३४ श्लौर १६३४ है । जी 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त भऔर विवरण उपलब्ध नही । पिछले खोज विवरणों 
में झ्राए इस नाम के रचयिताओ मे ये भिन्न प्रतीत होते है। श्रत खोज में नवोपलब्ध है । 

३७०. लखनसेनि--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए भूमिका 
भाग में सख्या, ४१ । 

३७१. लछिमनदास--इन्होंने सवत्‌ १८६४५ में श्रीकृष्ण चरित्र' ग्रथ की रचना की । 
ग्रथ के अनुसार इनके गुरु का नाम हीरालाल था । अन्य वृत्त अज्ञात है। पिछले पोज विवरणों में 
आए इस नाम के रचयिताओं मे ये सर्वथा भिन्न हैं। े है 

ग्रथ काव्य की दृष्टि से सरस है। इसकी प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १८७६ में लिखो गई थी । 
रचयिता खोज भे नवोपलब्ध हे । है 

३७२. ललित किसोरी--इनकी 'राजपोरिया लीला' नामक छोटी भी रचना मिली है 
पुस्तक मे श्रीकृष्ण की वाललीला का वडा सरस वर्णन है। रचनाकाल भौर विपिकाल पशात 
है। ः 

रचयिता का विवरण नही मिलता ! पिछले खोज विवरणों में 70 
रचयिता भ्राया है, पर प्रमाशाभाव के कारण नही दहा जा सवता कि ये वही है, या उनसे भिफ्ल 
कोई और | 
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३७३. लाल कवि---“भ्रगदपज” नाम से इनकी खडित रचना मिली है। रचना मे 
अगद के दौत्य-कर्म और उसकी निर्भीकता का ओजपूर्ण भाषा मे वर्णन है। रचनाकाल और 
लिपिकाल अन्ञात हैं । 


रचयिता का ग्रथ द्वारा कोई परिचय नही मिलता । परतु ये खोज विवरण (२३-२४४) 
श्र (२६-२५६) मे उल्लिखित /हनुमत-पैज' के रचयिता लाल कवि है। उक्त विवरणों मे 
हनुमत पैज' को सुदरकाड' के अ्रतर्गत वतलाया है, जिससे पता चलता है कि इन्होने सपूर्ण 
रामचरित्न” की रचना की थी। उनमे इनके जिला सुलतानपुर निवासी और १६वी शताब्दी मे 
वर्तमान रहने का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत खोज मे इनकी 'हनुमत-पैज' की भी खडित प्रति 
मिली है, पर रचनाकाल, लिपिकाल उसमे भी नही है । 

३७४. लाल कवि--ये मान वत्तीसी' के रचयिता है और इस नाम के पूर्ववर्ती रचयिता 
से सर्वथा भिन्न है। पुस्तक में श्रीराधा के मान का सरस वर्णन है। रचनाकाल, लिपिकाल 
अज्ञात हैं । 

रचयिता का कोई वृत्त नहीं दिया है। खोज में ये नवोपलब्ध है । 


३७५. हिजलाल--इन्‍्होने सस्क्ृत ग्रथ सौंदर्य लहरी' का हिंदी पद्मानुवाद किया है। 
अनुवाद कविता की दृष्टि से सरस है | परतु इसकी प्रस्तुत प्रति खडित है, जिसमें रचनाकाल, 
.लिपिकाल का उलेख नही मिलता । 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और परिचय अनुपलव्ध है। इन्होने जिस प्रकार 
अपना उल्लेख किया है उससे तो ये महाकवि विदित होते है --- 

“करुना करी तुमही दीया उर पीयो द्रविड दिशिवाल । 
चड़े कविन मे महाकवि भए एसे हिजलालो ॥७हाएँ 
खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 


।. ३७६. लालचंद या लब्धोदय--पद्मिनी चरित्र (गोरा बादल रणजय ) के ये रचयिता 
हैं। ग्रथ का उत्लेख खोज विवरण (३२-१३१) मे हो चुका है, जिसके अनुसार ये जैन धर्म के 
अनुयायी और उदयपुर के राजा हिंदृपति श्री जगतर्सिह के समकालीन सवत्‌ १७०२ (सभवत ) 
के लगभग वर्तमान थे । इन्होने अपना नाम लक्षोदय भी दिया है-- 

प्रस्तुत ग्रथ का रचनाकाल सवत्‌ १७०७ है -- 


#तसु श्रुत आग्रहकरि संवत सतरें सतोतरे चेनि पुनिम शनिवारि । 
नवरस सहित सरस सबंध नवो रच्यो रे निज वुधिने अनुसारि॥१४॥ 
रचयिता ने अपनी गृरु परपरा भी दी है, पर वह अस्पष्ट है -- , 

“श्री जिनमारिय कसूरि प्रगटा वाचक विनय समुद्र तासुसीस वरपव तीज ग्रभै जाणी 
परे श्री ह्प सील उठुइ ॥१४॥ तासु विनय चवद विद्या सागसरे वाणी सरसविलास श्री जगनामी 
पाठक श्री ग्यान समुद्र जीरे प्ररगट तेज प्रकास ॥१६॥ साधु सिरोमणिं सकल विद्या गुणा शोभतारे 
वांचक श्री ग्यानदास तास प्रसादे सीलतरण गुण सथुव्यारे लब्धोदय हितकाज ॥१७॥ सामि- 
घरम ने सील तरण गुण साभल्पारे पुगे मन नी आस ॥ उछी अधिको कहिउ कवि चातुरी रे । 
मिछा दुकदतास ॥१८॥ 

इसमे इनका नाम लब्दोदय है, पर सभवत लिपिकर्ता के हस्तदोष से ही लक्षोदय का 
लब्धोदय हो गया है या लब्धोदय ही नाम हो । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति सवतत्‌ १७५७ की लिखी है । 

राजस्थान के हिंदी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज प्रथम भाग' पृष्ठ १७४ में इनका 
नाम लब्धोदय दिया है । उसमे इनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से है -- 

“ये खर तरगच्छीय जैनसाधु जिन मारिएक्य सूरि की परपरा मे ज्ञानराज गणि के शिष्य 
थे। इन्होने पत्मिनी चरित्र! नामक एक ग्रथ सवत्‌ १७०७ मे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के 
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समय मे बनाया जिसकी भाषा गुजराती मिश्रित वोलचाल की दाजस्थानी है। इसमे प्रसगानर्गर 
प्राय नवो रसो का समावेश हुआ है भश्रौर कविता भी साधारग॒त ब्नन्छी है ।” 

२७७. लालचदास या जन लालच--इन्‍्होंने भागवत' का श्रभुवाद किया है । जिसकी 
दो प्रतियो के विवरण लिये गए है। खोज विवरण (२६-२६१) में इसका उत्लेख हो चुबा 
है । उक्त खोज विवरण के अनुसार ये हलुवाई थे श्रौर रायवरेती जिले मे टालमऊ के निवामी 
तथा सवत्‌ १५८७ के लगभग वत्तंमान थे । 

प्रस्तुत प्रतियो द्वारा इनका और कोई विशेष विवरण नही मिलता । 

३७८. लालसाराम बाबा--इनके नाम से देवकी चरित्र' का विवरण लिया गया है, 
जिसमे श्रीकृष्ण श्रौर वलराम जी की भाता देवकी का चरित्न वशित है। रचनावा व, लिपिययल 
भ्रज्ञात हैं । 

रचयिता का भी कोई परिचय नही मिलता | ग्रथदाता (नाम नहीं बताया, श्री पुजारी 
गोरखनाथ वाबा, दूगपुरा कुटी, पोस्ट, जिला गोरखपुर) के कथनानसार इनका नाम बाबा लाजसा 
राम था। ये डडैला ग्राम (गोरखपुर) के निवासी थे। जब वनारस से पदकर लौट रह थे तो 
पचविमिया (विहार प्रात) स्थान पर कवीर पथ मे दीक्षित हो गए | इनके वुटुव्ी जन इन्हें दृग- 
पुरा (डडला ग्राम के समीप) ले आए, जहाँ ये श्रपनी स्त्री के साथ ठुटी चनाकर रहने लगे ॥ 
पैकौली (गोरखपुर) के पौहारी जी से इनका शास्त्रार्थ हुश्ना था, जिसमे ये हार गए । परत 
पौहारी जीके शिष्य हो गए झौर कवीर पथ छोड दिया | 

खोज मे इनका पता प्रथम वार लगा है । 

२३७६. लालूभट्ट उपनाम प्रवीन--प्रस्तुत खोज में इनके भक्ति सवधी 'कदित्त, स्वैयों' 
के एक सग्रह का पता लगा है। रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात हैं। रचयिता का विवरण भी 
श्रभाप्त है। प्रस्तुत सग्रह के विवरणकर्त्ता (प० कठमरि शास्त्री, सचालव, विद्या विवाग, 
काँकरोली) के लेखानुसार ये तैलग ब्राह्मण थे श्रौर सवत्‌ १३४० के लगभग वर्तमान थे । 

सवत्‌ मे भूल है । रचयिता ने गो० वल्लभाचार्य के सवध मे भी कवित्त रचे है, पर उक्त 
आचार्य का जन्मकाल सवत्‌ १५३४ है। अत इसी के पश्चात्‌ श्रधिक से श्रधिक १६वीं घताब्दी 
के भ्रत की यह रचना मानी जा सकती है । समवत यह संवत्‌ १३४० न होवर सवत १६४७ है । 
खोज मे ये नवोपलब्ध है । 

३८०. लोना (?)--इस वार 'वहुला कथा' नाम से छोटी सी रचना मिली है, जिसमे 
रचयिता के नाम का कोई निश्चित पता नही लगता | इसमे जहाँ तहां 'लोना' शब्द वा प्रयोग 
हुआ है, इसलिये उसी को रचयिता का नाम मान लिया गया है । 

रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १७०३६ है। पुस्तक की भाषा में पता चलता 
है कि रचयिता विहार की शोर का था। खोज मे ये नवोपनव्ध है । 

३८१- लोहट (जैन)--इनकी जैनधर्म विषयक अठारा माती को चोटात्यो! नामक 
रचना मिली है। रचनाकाल, लिपिकाल अ्रजात है। हु 

रचयिता का भी नाम के भ्रतिरिक्त कोई विवरण नही मिलता । ग्रम के विपय के भाधर 
पर ये जैन धर्मावलवी थे। खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

३८२. चंशीधर--ये 'दानलीला' नामक ग्रथ के प्रसेता है। ग्रथ का दिपय डसके नाम 
से स्पष्ट है। रचनाकाल, लिपिकाल भज्ञात हैं। रचयिता वल्लभ वुल वे झनृयायी भौर द्वारिदिश 
जी के शिष्य थे -- 

पड 
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“द्रिकेस पद कविल वंशीधर' घरिष८् यान । 
श्रीवल्लभ जिंह हेत ते करो भक्ति कौ दान ॥१७ 


श्री द्वारिकेश जी खोज विवरणो के आधार पर १६वी शताब्दी के मध्य में वर्तमान थे 
अत इसी के लगभग इनका भी काल मानना उचित होगा । 
खोज मे ये नवोपलवब्ध हैं । 


३८३ वत्साभटट---इनका अशौच विचार भाषा या मुडन नखच्छेद निर्णय! नाम से 
एक ग्रथ मिला है, जिसमे धर्मशास्त्रानुसार सूतक, मुडन और नखच्छेद आदि के निर्णय प्रतिपादित 
हैं। रचनाकाल श्रज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८७० दिया है। 

रचयिता का नाम के श्रतिरिक्त और कोई विवरण नही मिलता । खोज मे ये नवोपलब्ध 
हैं! 


३८४. वाजिद--विरह अ्रग” नाम से इनकी रचना मिली है, जो इन्ही के रचे आरिल्लो 
का एक अश है, देखिए खोज विवरण (२६-३२७ ए) । ग्रथ में सतमतानुसार ज्ञानोपदेश का 
वर्णन है । रचनाकाल का पता नही । लिपिकाल सवत्‌ १८५६ है । 


रचयिता का कोई विवरण नही मिलता । पिछले खोज विवरणो मे भी इनके सबंध मे 


कोई निश्चित वात नही लिखी है। कही कवीरपथी भौर कही दादूपथी लिखा है। काल भी 
अनुमान से १६५७ माना है, देखिए खोज विवरण (२-७६, ३२-२२७, २६-३२७) | 


३८४. वासदेव शुक्ल--इनकी भक्ति तथा श्वगार विषयक रचना 'कवितावली भक्ति 
विलास' मिली है। रचना की प्रस्तुत प्रति जुबली प्रेस सुलतानपुर में छपी है । रचनाकाल अज्ञात 
है। मुद्रणकाल सवत्‌ १९५२ है। 

रचयिता सुलतानपुर के अ्रतर्गत मिठनेपुर स्थान के रहने वाले थे | श्रन्य परिचय नही 
मिलता | ग्रथ द्वारा ये प्रौढ कवि विदित होते है । खोज में ये नवोपलब्ध हैं ! 


३८६. विद्यारण्यतीर्थ दिव--इन्होने सवत्‌ १८९८ में युगलसुधा' या "कृष्ण सुधा' 
नामक भ्रथ की रचना की | भ्रथ मे राधाकृष्ण की लीलाओं का सरस वर्णन है। इसकी प्रस्तुत 
प्रति प्राचीन पत्थर टाइप में छपी हुई है और खडित है। यह पता नही चलता कि यह कहाँ छपी । 
छपने के लिये जो प्रति लिखी गईं उसका भी सवत्‌ १८६८ ही है । 

रचयिता का नाम केवल पुण्पिका मे मिला। ग्रथ मे जहाँ तहाँ देव” शब्द का प्रयोग 
है, अतएवं विदित होता है कि यह उनका उपनाम रहा होगा । भ्रस्तुत ग्रथ की रचना इन्होने 
काशीराज के प्रेमपात्न वाव्‌ रामप्रसन्न सिंह के निमित्त की । 


खोज विवरण (२६-४६४५) में ये इस ग्रथ के साथ थ्रा गए है, पर उसमे इनका कोई 
विवरण नही दिया है । 


३८७. विश्वनाथ सिह--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है। देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या, ४३ । 


३८८- विष्णकवि (विष्णुदास)--इनके महाभारत स्वर्गारोहरा पर्व” की एक खडित 
प्रति का विवरण लिया गया है। रचनाकाल और लिपिकाल का कोई पता नही चलता । पिछले 
खोज विवरण (६-२४८) भर (२६-३२८) मे इसका उल्लेख हो गया है। उक्त खोज 
विवरणो के आधार पर रचयिता सवत्‌ १४६२ के लगभग वर्तमान और गोपाचलगढ (ग्वालियर) 
के राजा डोगर सिंह के आश्वित थे। 


लग /रचयिता का पूरा नाम विष्णदास था । भ्रस्तुत प्रति द्वारा इनका विशेष कोई वृत्त नही 
लता । 


( १०७ ) 


,__ वैप&. विष्णृदत--उन्होने तत्व, अह प्रह्मान्म' श्रादि वेदात के बारह बापग्रो 
पर भाषा महावाक्य विवरण नाम से भाग्य किया # | प्रठ को प्रस्तुत प्रनि सटित है । >वनाशर 
लिपिकाल ज्ञात नहीं । विपय की दृष्ति से ग्रथ महत्वपूर्ण है। ह ' 

रचयिता का विवरण नहीं मिलता । समबत थे किसी मोहनवाव कायस्थ के गाय 
में रहते थे “-- 
“जाहिर तीन्यों लोक में चित्रपुप्त को दश | 
ताहू में अ्रविष्ट को चुधजच करत प्रसश ॥४॥॥ 
दाता सुमति सुशील तह प्रगदयी मोहनजाल । 
धर्म पथ में प्रो पद यह श्रुति को मतसार॥” 
खोज में ये नवोपलब्ध है । 


३६०. विष्णदत महापात्र--इन्‍्होने सबत्‌ १९१७ में दुर्गाशतक' वी रचना की । प्रथ 
मे दुर्गा की स्तुति के साथ साव उनका माहात्म्य आर चरित्त भी बणित है । वर्गंन सरतस धौर 
झजपूर्ण भाषा मे है। भ्रत काव्य की दृष्टि से यह उत्तम रचना हे । प्रस्तुत प्रति में लिपिकाल 
भी सवत््‌ १९१७ हो है, जिससे यह मूल प्रति विदित होती है । 

रचयिता का ग्रथ से कोई परिचय नहीं मिलता | परतु खोज विवरण (६-३०२६८, 
२३-४४३) मे ये प्रस्तुत ग्रथ के साथ श्रा चुके हैं। उक्त विवरणो के अनुसार ये महापात्न शहाश 
झौर विध्याचल (मिरजापुर) निवासी थे । 


३९१. विष्णुदास--इनके नव नागरी के पद' नाम से कुछ पद मिले है, जिनमे श्री 
राधा जी की कीति भार मश्ूगार का सरस वर्णन है । रचनाकाल, लिपिकाल ज्ञात नही । 

रचयिता का भी नाम के भ्रतिरिक्त और विवरण नही मिलता । पिछले योज विवरणों 
मे इस नाम के कई रचयिता श्ाए है, पर प्रमाणाभाव के कारण नही कहा जा सबता कि ये उनसे 
भिन्न है या अभिन्न । हे 

३६२. विष्णुपुरी--इनकी भक्ति विषय पर लिखी हुई “भक्ति रत्नावली' को भक्ति 
प्रकाशिका टीका मिला हू । टीका की प्रस्तुत प्रति मे न ता रचनावागल का उल्लेय है, भौर न 
लिपिकाल का ही । 

रचयिता के सबंध में केवल इतना हो पता चलता है कि इतके एक मित्र माधवदान थे 
जिन्होंने इनसे मणिमुक्तामाला को माँग की । इन्होंने कुछ दिन पश्चात्‌ माला के बदले प्रस्तुत 
रचना पुरुषोत्तम क्षेत्र मे उन्हे समर्पित की । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथ के टीकाकार कोर दूसरे 
व्यक्ति हैं। विष्णुपुरी मूलग्रथ के रचयिता हैं। खोज में ये नवोपत्तव्य है । 

३६३. बोर भगत--वृज की वाललीला' नाम से इनकी छोटी भी रचना मिली हैं । 
रचना मे श्रीकृष्णलीलाओं का वर्शान है। रचनाकाल भझन्नात है। लिपिकाल सबन्‌ १८८८ 
दिया है । 

है रचगिता का नाम के अतिरिक्त कोई विवरण नही मिलता । खोज में ये नवोपनच्ध है 

३&४., चौरभद्ब--इनकी ब्रजविलास, प्रजविहार झौर चद्रादली नाम से एन रचना भी 
तीन प्रतियाँ मिली है। ग्रथ में श्रीकृष्ण की कत्रजलीलाओो वा सरन दर्गूंन है। रचनावाल स्‍श्ोर 
लिपिकाल किसी प्रति में नहीं है । है आर 

रचयिता का विवरण भी अप्राप्त है। खोज विवरण (१७-२६) से इसरो परागन- 
लीला का उल्लेख है, जो प्रस्तुत पग्रथ से मिलता हूँ । उक्त योज जब मि शरा भी एनवा भोद 
वृत्त उपलब्ध नही होता । सभवत- खोज विवरण (३५-१०५) में उल्लिफि दटियाजीया 
के रचायेता भी यही वीरभद्र है । 


( १०८ ) 


३६५. वीरभाव चौहान--इन्होंने “अश्वमेध (भारत)” की रचना की, जो मूल 
जैमुनी अप्वमेध” (सस्क्ृत ग्रथ ) का अनुवाद हैं । भ्रस्तुत हस्तलेख बहुत जीखं शीर्ण और प्राचीत 
है। उससे रचनाकाल और लिपिकाल का पता नहीं चलता । 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त अन्य वृत्त अ्रप्राप्त है। खोज विवरण (३८-१७) 
में एकाक्षर मजरी' के रचयिता वीरभाण का उल्लेख है, पर यह नही कहा जा सकता कि प्रस्तुत 
रचयिता से उनका कोई साम्य है या नही । 

३६६. वृंदकवि--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है । देखिए, भूमिका 
भाग में सख्या, ४४ । 

३६७. वृजनाथ (त्विविक्रमसुत)--इनका नायिका भेद विपयक 'सरस रस' नाम से 
उत्तम ग्रथ मिला है । अ्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित हे, जिससे रचनाकाल, लिपिकाल का कोई पता 
नही चलता । 

रचयिता के विपय में केवल इतना ही मालूम हुआ कि ये किसी त्रिविक्रम के पुत्र थे। 
अन्य परिचय उपलब्ध नही होता । विवरणकर्त्ता (प० कठमरणि शास्त्री, सचालक विद्या विभाग, 
काकरोली) ने इन्हें भरोच मिवासी लिखा है, पर इसका झ्राधार क्या है, पता नही । खोज मे ये 
नवोपलब्ध है | 

३६८. वेणीमाधव भट्ट प्रवीन कवि--इनकी 'विचित्रालकारं और “चतुविधपत्री' 
नाम से दो रचनाएँ मिली है। प्रथम में दृयर्थक रचना करके प्रेम का वर्णान किया गया है। 
दूसरे में गुरु, माता, पिता, मित्र, प्रेमपाल्री और प्रेमपात्न को पत्न लिखने के प्रकार वर्णन किए गए 
हैं। रचनाकाल ज्ञात नही, पर विवरणकर्त्ता (० कठमरिय शास्त्री, सचालक, विद्या विभाग, 
कॉकरोली) ने सवत्‌ १७५० के लगभग लिखा है । लिपिकाल सवत्‌ १७६८ है ! 

रचयिता का कोई विवरण नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध है । 

३९६६. चैकुठ जन--इनके कुछ 'पद' मिले हैं, जिनमे रावरण सवधी कथाएँ-जैसे, रावण 
का तपस्या करना, उसके बाद कुबेर का पराभव, पुष्पकयान का छीना जाना, कुभकर्ण के सोने के 
लिये विशाल भवन का निर्माण करना, कुशध्वज राजा की पुत्री वेदवती के साथ बलात्कार करना 
और वेदवती का श्राप देना तथा अ्रग्नि मे भस्म होना आदि वर्णित है । 


प्रस्तुत हस्तलेख खडित है । रचनाकाल और लिपिकाल का कोई पता नही । रचना 
काव्य की दृष्टि से सरस और उत्तम है। 
आन रचयिता का नाम के श्रतिरिक्त और विवरण अ्प्राप्त है। इन्होने अपने नाम के साथ 
उपेंद्रसामी' (उपेंद्रस्वामी) का प्रयोग किया है, पर यह स्पष्ट नही होता कि वे कौन थे--- 


“जन वेकुंठ उपेंद्रसामि सुनो गुनि तब द्रूत कुबेर पठाई” 
रचना द्वारा ये प्रतिभाशाली कवि ज्ञात होते है । खोज में ये नवोपलब्ध है । 


४००. व्यास जी---वू दावन वर्रान” नाम से इनकी रचना मिली है । रचना में रचना- 
काल का उल्लेख नही । लिपिकाल सवत्‌ १७८१ है। रचयिता का कोई वृत्त नही मिलता । 

सभवत खोज विवरण (६-११5, ६£-३३२, ४१-२५६) मे उल्लिखित व्यास जी 
यही हैं । उक्त खोज विवरण के आधार पर ये सबत्‌ १६१२ के लगभग वतंमान, पहले श्रोडछा 
के निवासी पीछे व्‌ दावन में साधु होकर रहने लगे। 

४०१. ब्रज दुलह--इनकी दो रचनाएँ “विनय (करुणा) के पद! और “वारहखडी 
(भक्त पत्रिका) मिली हैं। जिनका विपय कृष्णभक्ति ह ॥ दस रचना में क से लेकर ज्ञ' 


तक के अक्षरों पर दोहे रचे गए है । रचनाकाल किसी मे नही । लिपिकाल बारह खडी मे सवत्‌ 
१६२६ दिया है । हे 


हे रचयिता का नाम के अतिरिक्त और विवस्ण नहीं मिलता । खोज वियरमथ (३६४- 
१८) में श्राए ब्रज दूल्हा यही विदित होते है, पर उसमे भी उनका कोई वृत्त नहीं दिया है । 

५. ०३- गो० भरी ब्रजभूवरा जी--इनकी तीन रचनाएँ दान सीला', सांभी बीलेन! 
झौर भीति विनोद भाषा' नाम से मिली है। रचनाकाल, लिपिकाल श्रौर विपय को दप्टि से 
इनका विवरण नीचे दिया जाता है -- हु 

(१) दानलोला--रचनाकाल दिया नहीं। लिपिकाल संवत्‌ 'ृ८८। विपय-- 
श्रीकृष्ण की दानलीला का वर्णन । है 

(२) साभी कीतेन--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६६०। विपय-- 
राधाकृषप्ण को साँकी लीला का वर्णान । हि 

(३) नीति विनोद भाषा--रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात। विपय--झ्ानोषदेश । 

विवरण कर्त्ता (प० कठ्मण्ि शास्त्ी, सचालक, विद्या विभाग, काँव गोली, मेवाढ ) 
के लेखानुसार रचयिता कॉकरोली के निवासी श्रीर सवत्‌ १७६५ से १८३३ के लगभग बतेमान 
ये। अन्य वृत्त नही दिया है। काँकरोली में बल्वभ संप्रदाय की गही है, भ्रत्त रचयिता उक्त 
गद्दी के कोई गोस्वामी रहे, ऐसा जान पठता हैँ । खोज में ये नवोपलब्ध है । 


नह ४०३. गो० द्रजाभरण जी दीक्षित--अ्रस्तुत त्रिवर्षी मे इनकी निभ्ननिण्वित दो रचनाएँ 
ली है -- 

(१) भरभ्ु पुर्ण पुरुषोत्तम को रुप तथा गुण नाम वर्रन--रचनावाल प्रप्राप्त। लिपि- 
काल सवत्‌ १८३० । विपय--श्रीकृष्ण चरित्र वर्णन । 

(२) वल्लभाख्यान सटीक--रचनाकाल, लिपिकाल भ्रज्ञात। विषपय--झआचार्य 
भ्रीवल्लभाचार्य जी तथा श्री गुसाई जी के चरित्न का वरान! 

रचयिता का ग्रथो हारा इतना ही पता चलता है कि ये दीक्षित ब्राह्मण, बल्लभ भप्रदाय 
के श्रनुयायी और कोई गोस्वामी ये। खोज में ये नवोपलब्ध है । 


४०४. गो० श्री न्नजराय जी--ये “नित्य सेवा विधि आह्लिक” के रचयिता है। प्रथ 
में पुष्टिमार्गीय सिद्धात के अनुसार आ्रात काल से लेकर शयन पर्यत के नित्य वर्मो का वन है । 
प्राप्त हस्तलेख मे रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित नहीं है। 

विवरण कर्ता (प० कठमरि शास्त्री, सचालक, विद्या विभाग, कॉकरोली, मेवाट ) 
के लेखानुसार रचयिता अहमदाबाद (गुजरात) के रहनेवाले श्रौर सवत्‌ १६५० के लगभग वर्तें- 
मान थे। भ्रन्य विवरण अज्ञात है। खोज मे इनका पता प्रथम बार लगा है । 


४०५. शकरदास (राव)--इनकी भाषा ज्योति्प नामक रचना मिली है । रचना 
का उल्लेख खोज विवरण (६-३२८ ए) में है, पर उसमे इसका विवरण पत्र नहीं छपा है। 
उक्त खोज विवरण के अनुसार रचयिता वर्ण के ब्राह्मस, विसवां (सीतापुर) निवासी भोर सवत्‌ 
१८६९१ मे उत्पन्न हुए थे। है 

जन्मकाल के सवंध मे विवरण मे भूल है । प्रस्तुत प्रति सबत्‌ १:६० थी लिखी हुई है, 
भ्रत रचयिता का जन्मकाल स्वभावत इससे पूर्व होना चाहिए। रचनाकात धनी तक भगत है 

४०६. शकर हिज--आयुर्वेद विषयक इनको 'जोगरल' नाम वी रचना मिली £ै। 
रचनाकाल सवत्‌ १६०१ है। लिपिकाल दिया नहीं। ४ 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नहीं मिलता | खोज में ये नए है 

४०७ शंकराचार्य--इनके माम पर तत्त्वविवेक' मौर गया पृष्पाजलि' मामक रचनाघो 
के विवरण लिए गए है। प्रथम ग्रथ इसी नाम के मूल ग्रध का प्नुवाद है जो वित्ती दूसरे ने 
रचा है तथा जिसमे ब्रह्म्ान का वर्णन है। मूल रचनाएं भरद्वेतवादी सुप्रमिद्ध शकद्चादें हृत हैं, 


के ॥ 
( ११० ) 
वर अनुवादकों के नामो के श्रभाव मे उन्ही के नाम से विवरण लिये गए है । ग्रथो में भी उनको 
नाम आया है । हु 
रचनाकाल, लिपिकाल ग्रथो की किसी भी प्रति में उल्लिखित नही है। 


४०८. शंभुनाथ त्रिपाठी--इस वार भी इनकी वैताल पच्चीसी' की एक प्रति का विव- 
रण लिया गया है। ग्रथ पहले खोज विवरण (६-२३४ वी, २३-३७१ ई, एफ) और (२६- 
४२१ ए) मै आ गया है । उक्त खोज विवरणो के आधार पर ये टेठा (उन्नाव जिला) के निवात्ती, 
दौरियाखेडा (अवध) के राजा त्रचलसिंह वैस के श्राश्रित और सवत्‌ १८०३ के लगभग वर्तमान 
थे। 


प्रस्तुत प्रति द्वारा ये वगसर (? ) के राजा रघुनाथ के झ्राश्चित थे। श्राश्रयदाता की 
वशावली इस प्रकार दी है -- 


तिलोकचद 
पृथ्वीचद 


अंजयचद 


| 


देवराऊ 


भैरवदास 


ताराचद 
सग्रामराऊ 
कनक सिंह 


ता 


पुरदर राऊ 
मरदन सिंह (रैयाराउ) 


रघुनाथ 


४०६. शंभूनाथ--इनकी 'शिवस्तुति' का विवरण लिया गया है। रचनाकाल ज्ञात 
नहीं । लिपिकाल सवत्‌ १६२६ वि० दिया है । 

रचयिता अ्रमेटी के राजा माधवप्रताप सिंह के आ्राश्नय में रहते थे और उनके पुत्र होने के 
निर्मित्त प्रस्तुत स्तोत्न द्वारा शिव की स्तुति किया करते थे । अन्य वृत्त नही दिया है । 

खोज में ये नवोपलब्ध हैं। 


. ४१०. शारंगधर--इनके सगीत दीपिका' नामक ग्रथ की खडित प्रति मिली है। 
ग्रथ में सगीत का शास्त्रीय पद्धति पर वडा विज्ञद वर्णन किया गया है । रचनाकाल और लिपि* 
काल अज्ञात हैं। विषय की दृष्टि से ग्रथ महत्वपूर्ण है। 


( १९१ ) 


रचयिता का, केवल इतना ही कि ये ब्राह्मणा थे श्रौर कोई वृत्त नही मिद्रता “-- 
/पेरवीप्रथम तिय घोडश शीगार किये पेसी मध्यमाधि “हिज सारंग' वधानि है” । 
खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 


४११. शारंगधर--इनकी एक रचना 'भावशतक' का विवरण विया गया है । रचना 
में प्रश्तोत्तर के रूप मे श्गार भाव लिये हुए दोहो का सग्रह है । साहित्यिक दृष्टि से रचना सरस 
झौर मनोरजक है। 

रचनाकाल अनात है, पर प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १६७४ की लिखी प्रति से नवस हु है । ध्रत 
ग्रथ की प्राचीनत्ता स्पष्ट है । प्रस्तुत प्रति की नकल सवत्‌ १६६६ में शजस्थान वे प्रसिद्ध साहि- 
त्यिक श्री श्रगरचद नाहटा ने की, जो हिंदी साहित्य समेलन को भेजी गई । 

रचयिता का नाम के श्रतिरिक्त और विवरण श्रप्राप्त है । पूर्ववर्ती कवि से ये भिप्न है 
या अ्रभिन्न, कुछ कहा नही जा सकता । खोज में थे नवोपनब्ध है । 

४१२. शिरोमणि--उनका झ्लकार श्रौर कोश विपयक ग्रथ, “उर्वंगी नाममाला था 
नाममाला” नाम से मिला हैं। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित है, श्रत रचनाकाल का वोर्ई पता ने 
चल सका। लिपिकाल सबत्‌ १८४६ है। 

रचयिता का ग्रथ द्वारा कोई विवरण नही मिलता । यखोज विवरण (६-२३४; २०- 
१७४८) में ये इस ग्रथ के साथ उल्लिखित हैं । उक्त विवरणो के भ्रनुसार ये माथुर ब्राह्मरा, सवत्‌ 
१६९७ के लगभग वर्तमान श्लौर शाहजहाँ चादशाह के आश्चित थे । इनके पितामह परमानद 
(शतावधानी ) भ्ौर पिता मोहन क्मश बादशाह अ्रकवर और जहाँगीर के भ्राश्नय में रहते थे। 

४१३. शिवट॒हल सिंह ठाकुर (साध सिह)--राघाइृप्ण नाम से इनका प्रथ मिला है। 
ग्रथ मे राधाकृष्ण का जनसाधारण मे प्रचलित वासनामय प्रेम का खड़न है । यह बंगाली भाषा 
में रचित मुक्तालतावली” का हिंदी पद्यानुवाद है। इस दृष्टि से ग्रश् धधर का ही लिया ज्ञात 
होता है। प्रति खडित है श्रौर एक मे रचनाकाल तथा लिपिकाल के उल्लेय नही है । 

रचयिता को लोग साधू्सिह भी कहते थे। उन्होंने श्रपने को गर्ग सुमत (महाराज 
दशरथ के मत्नी) के पुत्र का रशज लिखा है। श्रन्य वृत्त नही मिलता । इनके दो मित्र विप्ण 
प्रसाद सिंह और ठाकुर भागीरथी सिंह थे, जिनके अनुरोध से प्रस्तुत रचना की गई । सोज में ये 
नवोपलब्ध हैं । 

४१४, शिवदतत द्विपाठी--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है । देखिए, 
भूमिका भाग मे सख्या २७। 

४१५. शिवदास--इन्होने 'दुर्गासप्तशती' का अनुवाद किया है, जिसकी बिना नाम की 
एक खडित प्रति का विवरण लिया गया है। विपय के भनुसार ग्रथ वा नाम देवी चरित्र रख 
दिया गया है| अनुवाद पदो में है। भाषा पच्छिमी राजस्थानी है, जिनमे गुजराती का भो मिष्रण 
है। रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात है। लशन 

रचयिता का कोई वत्त उपलब्ध नही, पर ग्रथ की भाषा को देखने से ये पच्छिमी राजस्थान 
के रहनेवाले विदित होते हैं । 

खोज में इनका पता प्रथम वार लगा है । 

४१६. शिवदास गदाघर---रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है । देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या, २८। सर व ध 

४१७. शिवबक्स सिंह सोमदंशी--इस तिदर्पी मे इनकी निम्नलिग्ित दो रचनाएँ 
मिली हैं “-- 2 

(१) डुंडलिया--रचनाकाल शभ्रज्ञात) लिपिवाल सयत्‌ १६०३ ॥ दिपए-- 
आगार, उपदेश, भक्ति झौर वीति विषयक बुंडलियों का सम्रह | 


( ११३ ) 


(२) राधे हरि मिलन सतसई--रचनाकाल, लिपिकाल सवत्‌ १८८० | विपय-- 
राधाकृष्ण का विछोह और मिलन वर्णंत । प्रस्तुत हस्तलेख मूल प्रति है। 

रचयिता सोमवशी क्षत्रिय और समोगरा (प्रयाग जिला) के निवासी थे । इनके वशज 
अभी तक उक्त ग्राम मे रहते है । पिता का नाम देवीवकक्‍्स सिंह था । खोज मे ये नवोपलब्ध है) 

४१८. शिवाराम वाबा--य्रे भक्ति जयमाल' ग्रथ के रचयिता हैं और पिछले खोज 
विवरण (६-२६६, ४१-२६६) मे इस ग्रथ के साथ आरा चुके हैं । ये जाति के कायस्थ और 
कारो (वलिया) के निवासी थे। जन्मकाल सवत्‌ १७३७ था। वैप्णव सप्रदाय में दीक्षित 
हो जाने पर ये बडे प्रसिद्ध महात्मा हुए । असिद्ध श्रौषदपथी कीनाराम के ये गुरु थे । 

इस वार भक्त जयमाल” की एक खडित प्रति और मिली है, जिसमे रचनाकाल सवत्‌ 
१७८७ दिया है। लिपिकाल श्रज्ञात है। इसके द्वारा रचयिता के सवध में नवीन वातें कुछ 
नही मिलती । 


४१६. शीतलदास--डनकी “रामायरा माहात्म्य/ नामक रचना मिली है, जिसमे तुलसी- 
कृत रामायण का माहात्म्य वर्णित है । रचनाकाल सवत्‌ १९२६ श्र लिपिकाल सवत्‌ १९३६ 
है। गअ्रथ की विशेपता यह है कि इसमे रामचरितमानस के प्रत्येक कांट मे आए श्लोको, सोरठो, 
दोहो, छदो और चौपाइयो की भसख्याएँ दी हैं। यदि ग्रथ और अधिक प्राचीन होता तो इसमे 
सदेह नही कि ग्रे सख्याएँ बहुत कुछ विश्वसनीय होती । फिर भी श्राशा है, मानस प्रेमियों के लिये 
ये उपयोगी होगी । इसमे कर्म, उपासना, ज्ञान और दैन्य का वर्णन कर गो० तुलसीदास जी का 
कुछ सक्षिप्त वृत्त और जीवन-घटनाएँ भी दी हुई है । वृत्त और जीवन घटनाएँ वही है, जो सर्वेत्न 
प्रचलित है। 

रचयिता ब्राह्मण थे और अ्रयोध्या से मेऋत्य कोश की ओर छह योजन की दूरी पर 
निवास करते थे । इससे अधिक इनका और कोई वृत्त नही मिलता । ग्रथात मे एक नाम जगन्नाथ 
भी आया है गो इनका आदर से उल्लेख करते हैं 


“आओवर सीतलदासकृत वनों महातम ज्ञान । 
जगन्नाथ रघुनाथ यश मरम तत्व करि जानाए! 


इससे श्रनुमान होता है कि या तो ये प्रतिलिपिकर्तता थे श्रथवा शीतलदास जी के शिप्य 
एवं लेखक | खोज में रचयिता नवोपलब्ध है। 

४२०. शीतलदीन--इनका 'पदसग्रह' मिला है, जो खडित है| इसमे रचनाकाल 
लिपिकाल का कोई उल्लेख नही मिलता | पदों में सधाक्षप्ण की भक्ति और लीलाओो का 
वर्णन है। 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध 
हैं। 


४२१ शेख अंहमद--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है, देखिए, भूमिका 
भाग में सख्या, २६ ! 


४२२. शेख निसार--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या, ३० । 


४२३. शोभाचंद--इन्होने वललभकुल के श्री गोपीनाथ जी कृत सस्क्ृत ग्रथ 'साधन 
दीपिका के आधार पर भक्ति विधान' ग्रथ की रचना की | ग्रथ मे पृप्टिमार्गीय सप्रदाय के सिद्धातो- 
नूसार मदिरो मे ठाकुर जी की सेवा सामग्री तथा उत्सव प्रकार का वर्णन है। रचनाकाल सवत 

१६८१ और लिपिकाल सबत्‌ १७४८ है। 


( १९३ ) 


रो रचयिता विवरणकर्ता (प० कठमारे शास्त्री, सचालक, विद्या विभाग, झॉँउरोरी, 
ब्राड ) के लेखानुसार रचयिता किसी जयसिह के सेवक, पद्म भमाद राय ताराचद र पृत्र थे। भेष 
विवरण श्रज्ञात है । 5 


खोज में ये नवोपलब्ध है । 


४२४. शोभाराम (महाराज)--इनकी गण्वोधिनी' (प्रथम भाग) मिली है । 
ग्रथ मे रचनाकाल, लिपिकाल नही दिए हैं। रचयिता भरतपुर के राजा जसवत सिद्द के सम- 
सामयिक थे श्रौर कामवन में रहते थे। वहाँ के किसी श्रानदवाल के लिये इन्होने प्स्वुत ब्रय बी 
रचना की। भ्न्य वृत्त अप्राप्त है। एक शोभाराम महाराज (शममाजा' के रचमयिता भपर- 
राम के पिता) का उल्लेख खोज विवरण (१७-१६४८) में भी है, पर उनसे उनका साम्य स्थापित 
करने के लिये कोई प्रमाण नहीं मिलता | श्रत ये खोज में नवीन हैं । 

४२४५, श्यामराम--इनकी ज्योतिप विपयक 'ह्ादश राणिविचार!ं नामक छोटी सी 
रचना मिली है, जिसमे वारह राशियों का विचार और फल बशित है । रचनायाव झजञात हैं । 
लिपिकाल सवत्‌ १८६३ दिया है । हु ५ 

रचयिता का कोई विवरण नही मिलता | पोज विवरण (२-८०) में उर्लिखित 
इस नाम के रचयिता से ये भिन्न हैं या श्रनिन्न, कुछ नही कहा जा सकता । 

४२६. श्रीकृष्ण गंगाधर--इन्होंने सवत्‌ १७१६ वि० में “कुडनिर्माणवातिक की रचना 
की, जिसमे यज्ञकुड विधान वर्शित है। वारतिक राजस्थानी गद्य मे लिया गया है, जो प्राचीनता थी 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है ! 

रचयिता का नाम के भ्रतिरिक्त और विवरण श्रप्राप्त है । योज में ये नवीपनब्ध है । 

४२७. श्रीकृष्ण भट्ट--ये “दुर्गाभवित तरगिणी” के रचयिता है। ग्रथ की प्रग्नुत 
प्रति में रचनाकाल श्रौर लिपिकाल उरिलिखित नही है । रचयिता वा भी फोर्ट विवर्ग नहीं 
मिलता । खोज विवरण (१७-६३), (१२-१७६) प्रौर (३२-२०६) में आए भीड़ प्य- 
कलानिंधि से ये भिन्‍न हैं या अभिन्‍न, कुछ नहीं कहा जा सकता । 

,... ४२८. श्रीनिवास--इनकी 'सदगुरु महिमा” नाम से रचना मिली है, डिसयता विषय 
नाम से ही स्पष्ट है। रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात है। 

रचयिता का कोई वृत्त उपलब्ध नही । पिछते खोज विवरणों भें एस नाम के रचचिता 
आए हैं, पर उनके साथ इनकी एकता स्थापित फरने के लिये कोई प्रमागा नहीं 

४२६. श्रीनिवास--उनकी 'हनुमान पच्चीसी' का विवरण लिया गया है। ग्रप नी 
प्रस्तुत प्रति द्वारा रचनाकाल भोर लिपिकाल का कोई पता नहीं चलता। है 

रचयिता का विवरण भी उपलब्ध नही । पूर्ववर्तों रचयिता भौर पिछले घोड घियरणा) 
मे भ्राए इस नाम के रचयिताशो मे से ये कोई एक है या नही, ठीझ टीक नहीं बहा जा सता 

४३०. श्रीपति--इन्होंने सवत्‌ १७१६ में महाभारत कर्म पर्व ची रचना यी। प्रथ 
का उल्लेख खोज विवरण (२०-१८५ भोर २०-४१) मे भी हो चुना है। एसी प्रस्तुत प्रति 
में लिपिकाल नही दिया है। है 

रचयिता धर्मंदास के पुत्त घे। देखिए, प्रस्तुत योज विवरण मे सर्प, १७४ | थे घार 
भाई थे--गग, खड्गसेन, दलपति और श्रीपति । सभी भच्छे वि थे, जिनमे गग घधिए प्रशिद्ध 
हुए, देखिए प्रस्तुत खोज विवरण में सस्या, ५५ । के है 

, ४३१. श्रीपति (काशोवासी)--इनके कुछ किदित! मिले , जिनमे भरि प्रौर शमार 
का वर्णन पाया जाता है। कविता को दृष्टि से कवित्त सगस धौर उसम ऐ । रचनारात भोौर 
लिपिकाल का उल्लेख नहीं मिलता । 

१५ 


अका, काप्रका कक का पाक 
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रचयिता काशी के निवासी थे .-- 

“लखि ललचानो रूप करत वबखानो जन्यो श्रीपति सुजान काशी नगर निवासी हैं।” 
पुवंवर्ती रचयिता से ये भिन्न हैं। परतु पिछले खोज विवरणो में उल्लिखित इस नाम के अन्य 
रचयिता मे से भी ये कोई एक हैं या नही, कुछ कहा नही जा सकता । 

४३२. श्रीलाल पंडित--इन्‍्होंने निम्नलिखित दो ग्रथ रचे -- 

(१) भाषा चंद्रोदय--प्रस्तुत प्रषि छपी हुई है। रचनाकाल श्र मुद्रणकाल सवत्‌ 
१६२२ है। विपय---व्याकरण । 

(२) विद्यांकुर--इसकी प्रस्तुत प्रति छपी है। रचनाकाल और मुद्रशकाल सबत्‌ 
१६१७ है। विपय--भूगोल । यह राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद कृत भूगोल वृत्तात श्रौर 
मझलूमात के आधार पर रचा गया है। 

रचयिता ने इन ग्रथो को पाठशालाओ मे पढाने के लिये पाठच्र पुस्तकों के रूप मे प्रात्तीय 
(पश्चिम देश) गवर्नर तथा अवध देश के डाइरेक्टर श्राफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन, श्रीयुत विलियम 
हैण्डफोर्ड साहव बहादुर की थ्राज्ञा से वताया । इनका भ्रन्य वृत्त अज्ञात है। खोज मे थे नवो- 
पलब्ध हैं । 

४३३. संज्यानाथ--इन्होने सस्क्ृत ग्रथ अ्रवधूत गीता का हिंदी पद्यवद्ध अनुवाद 
किया है। रचनाकाल अविदित है। लिपिकाल संवत्‌ १८५६ दिया है। 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और वृत्त अप्राप्त है। खोज मे ये नवोपलब्ध है । 

४३४. संतदास--इनकी साखी” का पता लगा है, जिसमे सत मतानुसार ज्ञानोपदेश 
वर्शित है । रचना की प्रस्तुत प्रति खडित है। उसमे रचनाकाल, लिपिकाल के उल्लेख नही हैं। 

रचयिता का भी कोई वृत्त उपलब्ध नही। ये प्रस्तुत रचना के साथ खोज विवरण | 
(२३-३५७ ए, वी) मे उल्लिखित है । उक्त खोज विवरण के अनुसार ये सवत्‌ १८३० के लगभग 
वर्तमान थे । सभवत खोज विवरण (६-२८१) (४१-२७४) मे आए सतदास भी यही हैं । 

४३५. संतदास या संत रसिक--न्‍्होंने पदो मे “प्रमरगीत” की रचना की । रचना मे 
उद्धव और गोपियो का सवाद वर्णित है । रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १६२३ दिया है। 

रचयिता के अन्य नाम सतदास या सत रसिक भी हैं । अ्रन्य वृत्त उपलब्ध नही । ये अच्छे 
कंवि विदित होते है। खोज में ये नवोपलब्ध हैं। 

४३६. सदानंद--इन्होंने अवाथदास (खोज विवरण ६-१२६, ६-७) कृत विचार- 
माल ग्रंथ की टीका की | टीका के रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात हैं । 

रचयिता का परित्रय भी भअप्राप्त है। खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

४३७. सदाराम--इनके आध्यात्मिक ज्ञान विषयक अखड प्रकाश” की एक शुद्ध प्रति 
का विवरण लिया गया है| प्रति में रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १६३० है । 

रचयिता का प्रस्तुत प्रति द्वारा कोई विवरण नही मिलता, पर खोज विवरण (६- 
२७२) में इनका यह ग्रथ आ चुका है । जिसके अनुसार ये १८वी शताब्दी मे वर्तेमान और राज- 
गढ़ (मध्यभारत) के निवासी थे । 

४३८- सदल श्याम--इनका वास्तविक नाम सवलसिह चौहान था। पिछले खोज 
विवरणो मे इनके “महाभारत भाषा” और “भागवतभाषा” नामक ग्रथो का उल्लेख हो चुका है। 
देखिए खोज विवरण (४-६६) और (२३-३६३; प० २९-६७, ६-२२४, २६-४१२) । 
उक्त खोज विवरणो के अनुसार ये जाति के चौहान क्षत्रिय थे । जन्म सवत्‌ १७०२ और सन्नवत- 
१७८१ तक वर्तमान थे। कदाचित्‌ इटावा के निकट किसी गाँव के जम्नीदार रहे भ्ञौर राज़ा 
वीरसिह के आश्रय में रहते थे । 


कण्मकन- नव पू जता फकतान ना लड़ बा ७ हज 5 जा 
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इस बार इनकी “वरवेपट्ऋतु” नाम से नई रचना और मिली है | इसमे बरवा छदो मे 
पटुऋतु वर्णन के साथ साथ ग्रोपियों के विरह का मामिक वर्णन है । काव्य की दृष्टि से रचना 
सुदर, सरस और मनोरजक है । खेद हे, इसको प्रस्तुत प्रति खडित हैं। उससे रचनाकाल और 
लिपिकाल का कोई पता नहीं लगता । 

रचयिता के सबंध मे भी नाम के अतिरिक्त और कुछ विदित नही होता । 

४३६. समरसिह महाराज--इन्‍्होने मूल सस्क्ृत ग्रथ महिम्नस्तोत्न' की भाषा में पद्च- 
बद्ध टीका की, जिसकी एक खडित श्रति का विवरण लिया गया है। रचनाकाल अन्नात है। 
लिपिकाल सवत्‌ १८४० दिया हैं । 


रचयिता कोई राजा थे, पर पता नही कि कहाँ के राजा थे । अन्य परिचय भी उपलब्ध 
नहीं | खोज में ये नवोपलब्ध है । 


४४०. समाधान--रचयिता का विवेचन सूमिका भाग मे हो गया है । देखिए, भूमिका 
भाग में सख्या, ३१। 


४४१. सरदार कवि--पिछले खोज विवरणो मे इनके कुछ ग्रथ ञ्रा चुके है, देखिए 
खोज विवरण (६-२८३), (४-५६, ४१-२७६, ३-६२ और २०-१७४) । उक्त विवरणो 
के आधार पर ये ललितपुर (भाँसी) निवासी, हरिजन के पुत्न, काशीनरेश महाराज ईश्वरीप्रमाद 
नारायण सिंह के आश्चवित और सवत्‌ १६०३-१६४० के लगभग वर्तमान थे । 

इस त्रिवर्षी मे इनकी निम्नलिखित दो रचनाएँ और मिली है -- 


(१) तकंप्रकाश भाषा--रचनाकाल सवत्‌ १६०६ है। विपय--न्यायग्रथ तके- 
सग्रह का हिंदी अनुवाद । प्रस्तुत प्रति खडित है । 


(२) रामकथाकल्पद्रुम--रचनाकाल दिया नहीं। लिपिकाल सवत्‌ १६६२ है। 
विषय--रामकथा वर्णन । १ 
रचयिता ने दूसरे ग्रथ (रामकथाकल्पद्रुम) मे अ्रपनी वशावली इस प्रकार दी है -- 


राघोदास 
सर 
भवानी | 
जयसिह 

हरिजन॥| 


॥ 

सरदार कवि 

अन्य कोई नवीन बात नही प्रकट होता । 

४४२. सरदार सिह (सुलतानसह सुत)--इन्होंने सगीत पर सुरतरग' नामक ग्रथ 
की रचना की, जिसकी एक खडित प्रति का विवरण लिया गया है। रचनाकाल, लिपिकाल 
अज्ञात हैं । 

रचयिता के सवध मे केवल इतना ही पता चलता है कि ये किसी सुलतान सिंह के पुत्र थे। 
खोज मे ये नवोपलब्ध है। (दे० (०२-२) । ४ 

४४३. सरमद--इनके नाम से वैत सरमद' मिला है, जिसका विवरण लिया यया हूँ । 
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ग्रथ मे सव धर्मों की एकता के सवंध मे सतोचित विचार प्रकट किए गए है । रचनाकाल, लिपिकाल 
अन्नात है । 


रचयिता का कोई विवरण नही मिलता | सभवत ये वही सरमद हैं जिनके उपदेशों 
का प्रभाव दारा (औरगजेव के बड़े भाई, जिसको उसने मरवा दिया था) पर पडा था । इनके 
सवध मे देखिए प्रस्तुत विवरणिका में महमद औलिया का विवरण (सख्या २७६) । 


४४४. सर्वेश्वरदास--इन्‍होने सवत्‌ १८८७ में “नैकाव्य कथा” की रचना की जिसमे 
सतमतानुसार भक्ति और ज्ञानोपदेश का वर्णन है । ग्रथ की दो प्रतियाँ मिलां हैं, जिनमे लिपिकाल 
क्रमश सवत्‌ १९०७ और सवत्‌ १६१० विए है। 

रचयिता गाजीपुर के अतर्गत कुरथा ग्राम (स्थान) के समीप गयातट पर रहते थे। 
सभवत ये सतमतानूयायी थे | खोज में ये नवोपलब्ध हे । 

४४५. सहदेव--इनका ज्योतिष विपयक बिना नाम का ग्रथ मिला है । ग्रथ की प्रस्तुत 
प्रति में रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित नहीं हैं । 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और विवरण नही मिलता । भडुली के साथ भी सहदेव 
का नाम भ्राता है, पर उस सहदेव से ये भिन्न ही जान पडते हे । खोज में नवोपलब्ध है । 

४४६. सादिक--इनकी शालिहोत्न विपयक सालोती' नाम से रचना मिली हैं । रचना 
की प्रस्तुत प्रति खडित हैं। रचनाकाल ज्ञात नहीं । लिपिकाल सवत्‌ १८६६ है। 

रचयिता घोडो का व्यापारी था | अन्य परिचय नही मिलता । नाम से श्रौर भ्रथ की 
शैली से ये मुसलमान विदित होते है । इनका पता भ्रथम वार लगा है । 

४४७. साधु जन--इनकी भ्रुवचरित्रर रचना का पता चला है। रचना की प्रस्तुत 
प्रति खडित है । रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात हैं। रचयिता का भी विवरण उपलब्ध नही । 
खोज में ये नवोपलब्ध है । 

डेडटं८. सिधु कवि उपनाम आनंद--इस कवि की दिनमणि वशावली गुंण कथन' 
नामक रचना मिली है, जिसमे उदयपुर के महाराणाओ्रो की वशावली और उनके यशस्वी कार्यो 
का वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से रचना महत्वपूर्ण है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है | 

रचयिता का उपनाम आनद' है। इसके अतिरिक्त श्रौर कोई दृत्त नही मिलता। 
इन्होंने उदयपुर के राणा की वशावली, वप्पा रावल से लेकर जगतर्सिह महाराज त़क, का वर्णन 
किया है। इससे पता चलता है कि ये महाराज जगतसिह (राज्यकाल १८९८ के लगभग) के 
समसामयिक थे । 

खोज मे ये नवोपलब्ध है । 


४४६, सिकंदर फिरंगी--इन्होंने बाजनामा' की रचना शाह भ्रालमगीर के आदेश 
से शाहजादा आजमशाह के लिये की थी । ग्रथ मे वाज पकडने और पालने की विधि तथा उसके 
गुण-दोप आदि के वर्णन किए गए है। रचनाकाल ज्ञात नही, लिपिकाल सवत्‌ १८२० है। 


3 रचयिता आलमगीर वादशाह के आ्राश्रय मे रहते थे शऔर हकीम थे । शेप वृत्त अज्ञात है। 
खोज में ये नवोपलब्ध है । 


४५०. सियाराम--इन्होने गोस्वामी तुलसीदास कृत वैराग्य सदीपनी' की टीका की 
है जिसकी एक प्रति का विवरण लिया गया है। रचनाकाल और लिपिकाल श्रज्ञात है। 

रचयिता का विवरण नहीं मिलता । सभवत खोज विवरण (२६-४५३) में श्राएं 
सियाराम, जो सवत्‌ १८१३ के लगभग वत्तंमान थे, यही हैं । 


._ . ४2१. सूंदरदास---ये दाहृदयाल जी के सुअसिद्ध शिप्य सुदरदास हैं। खोज विवरणों 
में इनकी बहुत सी रचनाओं का उल्लेख है, देखिए (२-२४ नौ०, ३-३४, ६-२४२, २३- 


सा जे ८ 
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४१५) विवरणो (प० २२-१०७, ६-३११, ४१-२८७, १२-१८४, २६-४७०) | इसे 
खोज विवरस्पो के अनुसार ये खडेलवाल वैश्य, जन्म सवत्‌ १६५३, मृत्यु मवत्‌ १७४६, भाह 
परमानद के पुत्र और द्यौसा (जयपुर राज्य) निवासी थे। 2 

इस वार इनकी दो रचनाएँ सुदर प्रवोध' झौर अद्भुत ग्रथ' नाम से भर मिली हैं । 
पिछले खोज विवरणो में इनका नामोल्लेख नहीं पाया जाता । रचनाकाल, लिपिवयल और 
विपयानुसार इनका विवरण इस प्रकार है -- 

(१) सुदरप्रवोध--रचनाकाल अज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १८८३ | विपय--न्नान, 
वैराग्य और निर्गुण भक्ति का वर्णंन । 

(२) अद्भुत ग्रथ--रचनाकाल, लिपिकाल अग्राप्तत विपय--सतमतानुसार 
ज्ञानोपदेश वर्णान । जज 

रचयिता के सवध मे इन रचनाओं द्वारा कोई नवीन वात विदित नही होती । 

४५२. सुदर कवि--इनकी “वारहमासी” मिली है। रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात 
हैं। रचयिता का वृत्त भी अप्राप्त है । पिछले खोज विवरणो मे आए इस नाम के रचयिताग्ों 
से ये नितात भिन्न हैं। इनकी प्रस्तुत रचना फारसी मिश्रित खडी बोली मे है, जिससे ये वीसवी 
सदी के जान पडते है । खोज मे ये नवोपलब्ध है । 

४५३. सुदर कवि---इनकी “रामरहस्य” नामक रचना की एक खडित प्रति का विवरण 
लिया गया है, जिसमे श्रीरामचद्र जी का जनकपुर-विहार वर्णित हैं । रचनाकाल, लिपिकाल शअज्ञात 
हैं । खोज विवरण (१-६८) मे इसका उल्लेख हो चुका है, जिसके भ्रनुसार ये कृप्णागढ के महाराज 
राजसिंह की पुत्री थी। महाराज सावतर्सिह (नागरीदास) और वहादुरमिंह इनके भाई थे । 
सवत्‌ १८४४ के लगभग वर्तमान | श्री कृष्ण भगवान्‌ की ये भक्त थी । 

इनकी वहुत सी रचनाएँ पहले मिल चुकी है , देखिए खोज विवरण (१-६५, ६६, 
६७, ६८, ६६, १००, १०२, १०३ और १०४) | 

४५४. सुखदेव (अनुमान से)--इनके नाम से गुरु महिमा' नामक छोटी सी रचना का 
विवरण लिया गया है । विपय पुस्तक के नाम से ही विदित है । रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात 

| 
हे रचयिता का वृत्त भी अप्राप्त है। इनके रचयिता होने में भी सदेह है । 

४५५. सुखानंदनाथ---इन्होने हरिहरानद कृत मूल सस्कृत ग्रथ 'पशुमर्दनास्य' की भाषा 
टीका की । ग्रथ में शैवधर्म सवधी वातो का सग्रह है । रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ 
१८९७ है | रब शक 

रचयिता हरिहरानद के शिष्य थे, और विवरण अप्राप्त है। खोज में नवोपलब्ध हैं । 

४५६. सुबंस कवि--इनकी नरसिंह पचासका' मिली है, जिसमे भगवान्‌ नरसिह की 
स्तुति वर्णित है। रचनाकाल सवत्‌ १७१० है। लिपिकाल दिया नही | ु 

रचयिता का पूरा नाम सुदसराय था। ग्रथ से और कुछ पता नही लगता । खोज विवरण 
(३५-६८) में आए सुवसराय यही विदित होते है। न 

४५७. सुचरण--इनके ज्ञान, भक्ति और श्गार विपयक कुछ 'कवित्त' मिले है| 

रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है । ग 
श रचयिता का भी बे कक नही । ये अच्छे कवि विदित होते हैं। खोज मे ये 
नवोपलब्ध हैं । कं ह 

४५८. सूरजदास--इनका एक ग्रथ “रामरहारी” नाम से मिला है जिसमे रामचरित्र के 
अतर्गत लवकुश कथा का वर्णन है। ग्रथ की प्रस्तुत प्रति खडित हैँ। रचनाकाल भझनज्ञात है 
लिपिकाल सवत्‌ १८१६ है। 
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रचनाकाल केवल 'रघुनाथ अलकार' मे स० १८४० उत्लिखित है। प्रस्तुत दोनों प्रथ 
एक ही हस्तलेख में है, जिसका लिपिकाल सबत्‌ १८४४ है। * 

ग्रथो के अनुसार रचयिता अलवेलेलाल जी के शिप्य थे और सवत्‌ १८४० के लगभग 
वर्तमान ये । ४ 


५. , ४६६. सेवाराम--इनका “नलपुराण या नलदमयती चरित” ग्रथ मिला है। ग्रथ 
किसी पुराण के आधार पर लिखा गया है। रचनाकाल अज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १८५३ है। 

रचयिता वेरी ग्राम (मथुरा के निकट) के निवासी, किसी राजा रामपाल के झाश्चित 
थे। अ्रन्य वृत्त नही मिलता । इनके कुछ ग्रथ 'गगा चरित्न” आदि पहले भी मिल चुके है, देखिए 
खोज विवरण (३८-१३९, ३२-१६) । उक्त खोज विवरणो के श्रनुसार ये वर्ण के ब्राह्मण, 
अखैराम के वशज और सवत्‌ १८४४ के लगभग वर्तमान ये । 

ध ४७०. सँयदपहाड़ (संदपहाड)--इनके “रससागर” नामक ग्रथ का विवरण लिया 
गया है। ग्रथ का वियय रसायन है। खोज विवरण (६-३०५, ६-२७३) में इसका उल्लेख 
हो गया है । उक्त खोज विवरणो के अनुसार रचयिता काशी निवासी और सैयद हमजा के पुत्र थे। 

प्रस्तुत प्रति मे रचनाकाल का उल्लेख नहीं। लिपिकाल सवत्‌ १६१२ है। इसम 
रचयिता को सैयद भ्रहमद सुत या सैयद अहमदजासुत लिखा है, जो समवत सेयद हमजा का हा 
विक्ृत रूप है। अन्य वृत्त नही दिया है । 7३ 

४७१. सोमनाथ या शशिनाथ---रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है। 
देखिए, भूमिका भाग मे सख्या, ४५। 


४७२. स्यामीदास (? स्वामीदास)--इनकी छोटी सी रचना “रामगक्षरी” नाम से 
मिली है। रंचना में रामकथा का अत्यत सक्षेप मे वरणंत है । रचनाकाल, लिपिकाल का उल्लेख 
नहीं मिलता । 

रचयिता का भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता । खोज में ये नवोपनब्ध हैं । 


' ४७३. स्वामी कातिक (? )--थे 'रागसकीर् रागमाला' नामक सगीत विपयक ग्रथ 
- के रचयिता हैं। ग्रथ का रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १६२० है। * 
रचयिता का नाम के अतिरिक्त और वृत्त नही मिलता । खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 


- ४७४. हनुमंत कवि--इनका सवत्‌ १६३५ में रचा गया 'पारासरी भाषा (उडदाय 
होती! ” न्ञामक ग्रथ मिला है| ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में लिपिकाल नही है, पर यह मूल प्रति विदित 
होती है। * 40% 
रचयिता ब्राह्मण वर्ण के और किसी नग्रस्थान के तिवासी थे | श्रन्य वृत्त श्रप्माप्त है । 
खोज में ये नवीपलब्ध है । 
| ४७४. हनुमंत कवि और राम नारायण--इन दोनों व्यक्तियों ने 'सनेह लीलामृत 
पच्चीसी” की रचना की है। रचना लावनी चाल मे लिखी गई है । विपय गोपी उद्धव सवाद है। 
- रचनाकाल, लिपिकाल अजात है । रत्यिताओं का परिचय नही मिलता । रामनारायरण के तीन 
उपत्ाम्र रामगुसाई, गुसाईराम और हिजराम गुसाई' थे। इससे पता चलता है कि ये ब्राह्मण थे । 
प्रस्तुत हस्तलेख याजिक सग्रह (ना० प्र० सभा) मे है, जिसके ऊपर स्वर्गीय प० मयाशकर 
याज्ञिक ने लिखा है कि ये लोग ब्रज में राधाकुड पर रहते थे । 
खोज में ये नवोपलब्ध है । 
-४७६- हनुमान---इनके दो ग्रथो शिखनख' और द्रौपदी अप्टक' के विवरण लिए गए 
हैं। प्रथम ग्रथ मे राधा जी के शिख नख का और दूसरे मे द्रोपदी के चीरहरण का वर्णन है । 
दोनों उत्तम काव्य रचनाएँ है । इनकी प्रस्तुत प्रतियों मे रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित 


नही है । 
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रचयिता का भी इनके द्वारा कोई विवरण नही मिलता ! परतु 'शिखनख' का उल्लेख 
खोज विवरण (२३-१४७) मे हो चुका है, जिसमे इनके रीवाँ निवासी होने की सभावना की 
गई है। प्रस्तुत रचनाओ द्वारा ये प्रतिभाशाली कवि विदित होते है । 

४७७. हरजू (छुकवि)--इन्होने “विहारी सतसई” का नायिका भेद के अनसार 
नवीन क्रम लगाया, जिसकी एक प्रति का विवरण लिया गया है । रचनाकाल ज्ञात नहीं। लिपि- 
काल सवत्‌ १६४३ है। खोज विवरण (४१-३१२) मे ग्रथ का उल्लेख हो गया है। उक्त 
विवरण के अनुसार रचयिता जौनपुर निवासी, किसी रामदत्त के श्राश्चित भ्ौर सकत्‌ १७६१ में 
वर्तमान थे। प्रस्तुत भ्रति द्वारा और कोई परिचय नही मिलता । है 

४७८. हरदेव गिरि--इनका भगवदूगीता का अनुवाद' मिला है, जो पहले खोज विवरण 
(१७-६६) मे भा चुका है। उक्त विवरण में इनका परिचय इस प्रकार है “-- 
..__, काशी के परमहस साधु, पश्चातू दलीपपुर गाँव मे रहने लगे । सवत्‌ १६०१ के लगभग 
वर्तमान 

ग्रथ की प्रस्तुत प्रति में रचनाकाल, लिपिकाल एक ही सवत्‌ १६०१ है । रचयिता ने 
किसी हनुमत नृपति का उल्लेख किया है, जिन्होंने गया के किनारे एक ग्राम वसाया था । इनके 
विश्वामदास नामक शिष्य ने प्रस्तुत प्रति लिखी । 

४७६. हरि आ्रानंद--इन्होने “देवीविलास (दुर्गासवाद ) ” की रचना की । ग्रथ मे भगवती 
की कीति और कर्मो का वडा सुदर, भव्य और काव्योपयक्त वणन है । रचनाकाल सवत्‌ १८४६ 
झौर लिपिकाल सवत्‌ १८७७ है। प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १८६२ में रचयिता के हाथ की लिखी प्रति 
से नकल हुई है । 

रचयिता गौड ब्राह्मण थे और गया यमृना के बीच डिभाई नगर मे रहते थे । पिता का 
नाम दूलहराम था। इनके एक धनी मित्न सीताराम थे, जिनके कहने पर इन्होंने प्रस्तुत ग्रथ की 
रचना की । अन्य वृत्त अज्ञात है। खोज में ये नवोपलब्ध है। 

४८०. हरिकृष्णदास या कृष्णदास--इन्‍्होंने सवत्‌ १६०७ में 'रसमहोदधि' की रचना 
की | ग्रथ में वल्लभ कुल के गुसाई श्री गिरिधर लाल जी का चरित्र वर्णन किया गया है। 
इसकी प्रस्तुत प्रति सवत्‌ १९४१ की लिखी है । जीवन वृत्त के अ्रतिरिक्त काव्य की दृष्टि से भी 
रचना अच्छी है । 

रचयिता का नाम हरिक्ृष्णदास या कृष्णदास दोनो मिलते है। ये वल्लभ सप्रदाय के 
अनुयायी थे । इससे अधिक इनका और कोई परिचय नही मिलता । भ्रस्तुत ग्रथ के द्वारा ये अच्छे 
कवि जान पडते हैं। खोज मे नवोपलब्ध है। 

४४८१- हरिचरण (द्विज)--इनके कुछ 'फाग' मिले हैं, जिनमे वियोग श्गार का शअ्रच्छा 
वर्णन है। रचना की भाषा में भोजपुरी का मिश्रण है। 

रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता का भी परिचय नही मिलता । भाषा के 
झाधार पर जान पडता है, ये पश्चिमी विहार भ्रथवा गोरखपुर, आजमगढ शोर वलिया जिले 
में से कही के रहने वाले थे । 

खोज में ये नवोपलब्ध हैं । 

४८२. हरिदास--इनकी “ब्रजलीला” नामक रचना मिली है, जिसमे श्रीकृष्ण की 
न्रज लीला का वर्णन है। काव्य की दृष्टि से रचना साधारण कोटि की है। रचनाकाल, 
लिपिकाल भज्ञात है । विवरणों 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और परिचय नही मिलता। पिछले खोज विवरण 
मे इस नाम के कई रचयिताओ का उल्लेख है, पर प्रमाणाभाव में उनमे से किसी के साथ इनका 
साम्य नही ठहराया जा सकता। 

१६ 
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४८३- हरिदास (संभवतः हरिराय)--इनकी दो रचनाएँ, “गोवद्धेन लीला” झौर 
“श्री गुसाई जी विट्टलनाथ जी की वनयात्रा” नाम से, मिली है। इनके रचनाकाल, लिपिकाल 
और विपयादि का विवरण नीचे दिया जाता है -- 


(१) गोवर्धन लोला--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय---श्रीकृष्ण की गोव- 
धंन जीला का वर्णन | 

(२) श्री गुसाई जी विट्वलनाथ जी की वनयात्रा--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । 
विपय---श्री गो० विट्लुलनाथ जी की वनयात्रा का वर्णन । 


ग्रथो द्वारा रचयिता का इतना ही पता चलता है कि ये वल्लभ सप्रदाय के अनुयायी थे । 
श्रत्य वृत्त अ्जात है । विवरणकर्ता (प० कठमरि शास्त्री, सचालक, विद्या विभाग, काँकरोली ) 
के लेखानुसार ये सुप्रसिद्ध हरिराय है, जो नाथ द्वारा (उदयपुर) मे श्री गोकुल नाथ मदिर के श्रधि- 
प्ठाता थे । इनके सवध मे देखिए, प्रस्तुत विवरण में हरिराय जी का विवरण सख्या (४८६) । 

४८४. हरिदास (जन)--इनके कुछ पद मिले है, जिनमे सतमतानुसार भक्ति और 
ज्ञानोपदेश वर्णित है | पदो की प्रस्तुत प्रति खडित है। उसमे रचनाकाल और लिपिकाल के 
उल्लेख नही हैं । 

रचयिता का भी नाम के अतिरिक्त और विवरण उपलब्ध नहीं। इनकी रचना वहुत 
सरस है। खोज मे ये नवोपलब्ध हैं । 

४८५. हरिदेव--इनके दो ग्रथ, “गुरुसत” और “रामायण (रामवैभव)” नाम से 
मिले हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है -- 


(१) गुरुसत--रचनाकाल १८८९, लिपिकाल सवत्‌ १८९० वि०। विषपय--- 
गुरु माहात्म्य । लिपिकाल की दृष्टि से प्रति रचयिता के काल की ही है, श्रत महत्वपूर्ण है । 

(२) रामायण (रामवैभव)---रचनाकाल, लिपिकाल एक ही सवत्‌ १८६४ ॥। 
विपय---रामचरित्न वन । यह कवित्त, सवेया और छप्पय श्रादि छदो में है। रचनाकाल, 
लिपिकाल एक होने से प्रस्तुत प्रति मूल प्रति विदित होती है । 

रचयिता ब्राह्मण वर्ण के थे । अन्य परिचय उपलब्ध नहीं । खोज विवरण (३२- 
७६ ए) मे गुरुसत' का उल्लेख हो गया है, पर उसमे भी इनका कोई वृत्त नही मिलता । ये अच्छे 
कवि जान पडते है। 

४८६ हरिराय (उपनाम रसिकदास, रसिकराय, रसिक प्रीतम शआ्रादि)--ये रसिक 
प्रीतम, रसिकदास, रसिकराय, रसिकचरण और रसिक शिरोमणि उपनामो से भी रचना करते 
थे। पिछले खोज विवरणो मे इनके कई ग्रथो के उल्लेख है, देखिए खोज विवरण (१७-७४, 
३२-८३, ३५-३८, ४१-३२२- ००-३८, २३-१६०, ३८-५६) । इनके अनुसार ये 
गोकुल निवासी, वल्लभाचार्य के शिष्य व अनुयायी, सिंहागनाथद्वारा (मेवाड, उदयपुर) 
मे श्री गोकुलनाथ जी के मदिर के अधिप्ठाता भर सवत्‌ १६०७ के लगभग वर्तमान थे । 

इस बार इनके निम्नलिखित ग्रथ और मिले हैं .-- 

(१) मधुराष्ठक की टीका--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय---परुप्टिमार्गीय 
सिद्धातानुसार श्री ठाकुर जी के माधुय रस का वर्णन । मूल ग्रथ सस्क्ृत मे है । 

(२) चितन--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात है। विपय--प्रुष्टिमार्गीय सिद्धाता- 
नुसार ज्ञानोपदेश । इसमें रचयिता का नाम 'रसिकदास' हैं । 

(३) अप्दाक्षर मंत्र की ठीका--इसकी दो प्रतियों के विवरण लिये गए हैं। रचना- 


काल, लिपिकाल किसी में नहीं दिए हैं । विपय--परप्टिमार्गीय अप्टाक्षर मत्र की व्याख्या और 
माह्त्म्य वर्णन । 
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(४) गोकुलाष्टक की टीका--रचनाकाल, लिपिकान अज्ञात । विपय--गोकुल का 
भाहात्म्य वर्णन । 

व (४) परद्षष्टि श्रपराधा--रचनाकाल, लिपिकाल अप्राप्त। विपय--पुप्टिमार्गीय 
वेष्णवो के अपराध तथा उनसे निवृत्त होने के उपायों का वर्णन 

(६) नवरात्र के कीत्तंत--रचनाकाल, लिपिकाल अज्ञात । विपय--नवरात्तो में 
गाए जाने वाले पदो का सग्रह । 

(७) नवग्रह भ्राकार (नवग्रह पूजन प्रकार)--रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात । 
विषय--प्रष्टिमार्गीय सेवा पद्धति में शाति लाभ के निमित्त नवग्रहों का जप और उनकी पूजा 
का विधान वर्णन । 

(८) नामरत्न स्तोत्न विवरण भाषा--रचनाकाल, लिपिकाल शअ्रज्ञात ) विपय--- 
गो० विदुलनाथ जी का यशवर्णन । मूलग्रथ सस्क्ृत मे है, जिसको गो० विट्वलनाथ जी के पाँचवें 
पुत्न गो० रघुनाथ जी ने रचा । ढ 

(६) नित्यभावना (सेवा तथा स्वरूप कौी)--रचनाकाल ज्ञात नहीं। लिपिकाल 
सवत्‌ १८५४५ के पूर्व । विषय पुष्टिमार्गीय सेवा प्रकार का विवेचन। 

(१०) प्रुष्टि दृढ़ाव की वार्ता--रचनाकाल, लिपिकाल अ्प्राप्त। विपय--पृष्टि 
सप्रदाय के वैष्णवों को ज्ञानोपदेश । इसकी दो प्रतियाँ मिली हैं । खोज विवरण (३२-८३ ) 
में यह वार्ता आ गई है। 

(११) भरी ठाकुर जी के पोडश चिहक्त (सचित्र)--रचनाकाल, लिपिकाल अ्रजात । 
विषय---भगवान्‌ के चरणो के षोडश चिह्नो का वर्णन । 

(१२) वरसदिन के उत्सव को भाव--रचनाकाल शज्ञात । लिपिकाल सवत्‌ १६५६। 
विषय---पुष्टिमार्गीय सेवा पद्धति का वर्णंन । 

(१३) बसंत होरी तथा डोल की भावना तथा तदात्म वर्णंन--रचनाकाल, लिपिकाल 
अज्ञात । विषय---पुष्टिमार्गीय सप्रदाय मे डोलोत्सव मनाने का ब्गुन । 

(१४) चतुःश्लोकी टीका--रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात। विपय--चतु श्लोकी 
भागवत की. भाषा ढीक। । मूल सस्क्ृत टीका आचाये वल्लभाचाय जी कृत है। 

(१५) कुभनदास की वार्ता--चौरासी अपराध वर्रान--रचनाकाल, लिपिकाल 
अज्ञात । विपय--पुष्टिमार्गीय सेवापद्धति और सिद्धातों का वरणंव। 

(१६) कीर्तन सग्रह--रचनाकाल शौर लिपिकाल अविदित । विपय--.परष्टिमार्यीय 
मदिरो में गाये जाने वाले पदो का सगम्रह । 

इन ग्रथों द्वारा रचयिता का और कोई विशेष परिचय नही मिलता । 

४८७. हरिवल्लभ--इनकी “राधानाम माधुरी” नामक रचना का विवरण लिया 
गया है, जिसमे श्री राधा जी के माधुय का वर्णंन है । रचवाकाल अज्ञात हैं। लिपिकाल सेवत्‌ 
१८२४ है। 

ग्रथ द्वारा न तो रचयिता के नाम का पता चलता है भ्लौर न उसका अन्य कोई परिचय 
ही उपलब्ध होता है। खोज विवरण (२९-१४७ जी) मे यह हरिवल्लभ के नाम पर उल्लिखित 
है। इसी भराधार पर यह इनवी रचना मान ली गई है। उक्त विवरण में इनका इतना ही परिचय 
मिलता है कि ये वर्ण के ब्राह्मण और सवत्‌ १७७१ के लगभग वर्तमान थे । 

४ंदप हरि विलास--हरिविलासाख्य” नाम से इनकी उत्तम काव्यकृति उपलब्ध 
हुई है, जिसमे राम झौर कृष्ण चरित्त सक्षेप मे वन किए गए है। रचना की प्रस्तुत प्रति खडित 


पर ५; फनज ाछ 
सस्ते धूप « जा. आआआआ ल्‍ ७ रच 
शक मजे » कर *र हा ध् रच 
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है। उसमें रचनाकाल भ्रीर लिपिकाल का कोई उल्लेख नही मिलता । रचना दोहा, चौपाई, 
सवैया, कवित्त, छप्पय आदि अनेक छदो मे हुई है। 

रचयिता का नाम के अतिरिक्त और कोई परिचय नही मिलता | सभवत ये खोज- 
विवरण (२९-१४६९ और २६-१७७ ) मे आए हरिविलास है, जो दामोदर के पुत्र, गोमती तट 
पर लक्ष्मणपुर (लखनऊ) के निवासी और सवत्‌ १६१६ के लगभग वर्तमान थे। उक्त खोज 
विवरण्णो मे इनके छह ग्रथो के उल्लेख है । 

४८६. हसन श्रली खाँ--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग में हो गया है, देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या, ३२२। 

४६०. हिम्मति सिह--इनका “गगा प्रवोध गीता” सरस रचना है, जिसमे गगा माहात्म्य 
वर्णित है। रचनाकाल सवत्‌ १८२५ है और लिपिकाल सवत्‌ १८४८। 

रचयिता ने नाम के अतिरिक्त श्रपना और कोई परिचय नही दिया । पिछले खोज 
विवरणो मे आए इस नाम के व्यक्तियों से ये नितात भिन्न विदित होते है । अत खोज में नवो- 
पलब्ध हैं । 

४६१. हीरालाल (लाला)--इन्होंने वारिज्य व्यवसाय और वस्तुओं के त्रय विक्रय 
के सवध मे “वनिकप्रिया” ग्रथ की रचना की । ग्रथ की प्रस्तुत प्रति से न तो रचनाकाल, लिपिकाल 
का पता चलता है और न इनके वृत्त का ही । 

खोज में ये नवोपलब्ध है । 

४६२. हुलास पाठक--इस त्िवर्पी मे इनके “शालिहोत्न” की एक खडित प्रति और मिली 
है। खोज विवरण (२६-१८३) मे इस ग्रथ का उल्लेख हो गया है, पर उसमे रचयिता का 
कोई विवरण नही दिया है। प्रस्तुत प्रति ढ्वारा भी इनका वृत्त उपलब्ध नही होता । रचना- 
काल, लिपिकाल भी भज्ञात हैं । 

४६३. हुलासदास--इनकी “गणोश कथा” का विवरण लिया गया है। रचनाकाल 


भ्रज्ात है। लिपिकाल सवत्‌ १८८७ दिया है। रचयिता का परिचय उपलब्ध नही । खोज मे 
ये नवोपलब्ध हैं । 


४६४, हेमरतवच--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मै हो गया है। देखिए, भूमिका 
भाग में सख्या, ३३ । 

४६५. हेमराज (मथेन)--रचयिता का विवेचन भूमिका भाग मे हो गया है, देखिए, 
भूमिका भाग में सख्या, ३४। 


संख्या १. गगामहात्म, रचयिता--अखैराम, कागज--दैशी, पत्च--१३४५, आकार--- 
६ %८४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१०, परिमाण (अनुप्टुप)--१४३४, पूर्ण | रूप--प्राचीन, 
पद्म, लिपि---तागरी, रचनाकाल--स० १८३२ वि०, लिपिकाल--स ० १८४० वि०, भ्राप्ति- 
स्थान---ञ्रार्यें भापा पुस्तकालय (याज्ञिक संग्रह), काशी नाग्रीप्रचारिणी सभा, वनारस । 


झआदि--भी गणाधिपतये नमः ॥ श्रथ गंगा महातम लिप्यते ॥ 


0 चौोपाई ॥ 


जय जय श्री सुषदेव गुसांई । ग्यान भाव जग प्रगटे श्रांई ॥ 
जिनके चरनदास विप्याता । पारब्रह्म मे निस दिन राता ॥१॥ 
गुर छोौना पर भये कृपाला । तिनकूँ ग्यान दियो ततकाला ॥ 
गुर छोना गुर पुरवे झासा । तिनकों “अ्रपेराम” हे दासा ॥र२॥ 


( 4५५ ) 


कौज क्रंपा दौन जन जानी। गुर महिमां कछ कहू बानी ॥ 
सम बुधि अ्रलप कहन गम नाही । हिरदई वंठ प्रकासों श्राहो धश! 
३054 ३०४ ३०0६ 360६ 
॥ दोहा ॥ 

ऐसे ही मन सोच करि सोय गयो ता बार ।॥ 

सुपने से गूर छॉन गुर वचन कहे ततसार॥रशा। 

सकल सिरोमनि भक्ति है तासूँ श्रधिकी गग । 

सिष सोई बरनन करो उपज ज्ञान त्तरंगशरदा 
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श्रंत्त ॥ दोहा ॥ 
गंग महातम की कथा पढे चुने चित लाय । 
अषेराम सुष उपजे मुक्ति रूप होय जाय ॥शरद्दा 
अपेराम वर्नन कियो गग भहातम सार । 
जो कोई नित प्रति पढे लहे पदारथ च्यार॥३७॥ 
पे चौपई ॥ 


संबत श्रठारह से वत्तीसों जानों । माह सुदी पूनों पहचानों॥ 
दीत वार वारकूं सोई। गग॒  महातम पुरन होई॥इथा। 
गंग_ महातम  वरन सुनायों । जे तो मेरी वुध में श्रायों॥ 
सुरसरि की महिमा जु श्रपारा । सक्षेपन. में करी उचाराधरश्ा 
॥ दोहा ॥ 
जटाशंकरी की कथा याौं वरनी श्रपराम । 
जो कोई सीषे सुने पाव॑ हरिपुर घास ॥४०॥ 
इति श्रीस्वामी भ्रषराम जी कृत॑ गगा सहातम सपूर्स प्रकर्णा बीसमों ॥२०॥ इदं 
लिषतं केसोराम सबत्‌ १८४० भादवा ददि ६ पष्टि चद्र वासरे। 


विषय--गगा माहात्म्य वर्णन । ग्रथ में बीस प्रकरण है । रचनाकाल सवत्‌ श्रठारह 
से वत्तीसों जानी | माह सुदी पून्रौ पहचानों ॥३२॥ 


संख्या २. सिंघासनवत्तीसी, रचयिता--अखैराम, कागज--भ्राधुनिक सफेद, पत्च-- 
४६, आकार--5ह » ७ड्ढे इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, परिमाण (अनुप्टुप)--१६५५, 


पूर्ण । रूप--पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, रचनाकाल--स० १८१२ वि०, लिपिकाल--स० 
१९१० वि०, प्राप्तिस्थान--भारती भवन, पुस्तकालय, इलाहाबाद । 


शादि--भ्री गणोेशाय नमो नमः ॥ अ्रथ सिहासन वत्तीसी छदवद्ध लिस्यते ॥ 


१ दोहा ॥ 
गरापति सुमिरां सारदा श्रीवललल सिर नाथ । 
राघामोहन ध्यान धरि विकुम जतहि. बनाय वा 
श्री विक्रम नरनाह की सुजस कथा बततोस ॥ 
भाषा करि वरनोौ तिन्हे कृष्णा चरण घरि सीस॥रा 
जितयक मेरी वृद्धि है तिहे सम कही बनाय । 
छिमित होठ कविराज सब चूक्‍यों लेहु सम्हारि धशा 


सध्य-- 
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मयुरा मंडल देस में निज वृज मध्य सुथान । 
अतिही दीर्घ सुहावनो श्रमरपुरी अनुमान डी 


अथराजवंसवर्रन 
॥ दोहा ॥ 
नारायण की नाभि ते चतुरानन अवरेषि । 
श्रत्ि भयौ ता दूगन तें ता दृग चन्द विसेषि॥श्पा 


ता वृजराज के सुत प्रथथ भाव सिह नरनाह । 
तिनके भए वदनेस सुत अनगुन गुनन अथाह॥५६॥ 


ज्यों दसरथ के सुत सकल भए राम अनुहार । 
त्योाँ बदनेस पवित्न घर सूरज सिघ कुमार॥श५७छा 


प्रथण ताहि भ्रसीस॒ करि उपज्यो हिये हुलास । 
सुरजमलल के नाम कौ रच्यों “सुजान विलास”॥६६॥ 


॥ दोहा ॥ 
आर महूरत साधि के चढन लग्यो भुवपाल । 
विजया बोली पृतरी दूजे वचन  रसाल ॥१॥ 
विक्रम नृपति समान जो एकहुँ करहु जुँ काज । 
तो निसंक नरनाह तुम चढो सिंधासन आज ॥रा। 
विक्रम नृप केसों भयो कही प्रुत्रिका बात । 
कहन लगी वह ॒पृुतरी सुनत हियो सरसात ॥३॥॥ 


हरियीता 


वदनेस श्री जदुबंस भूषति सकल गुनि निधि जानिये । 


तिहि 


अरिन के बल षंड कीने क्ृष्णभक्त वषानिये । 


जिहि सुबन लाल सुजान सिंघ बिलास कीरति छाइयो । 
“कवि अपराम” सनेह सां पुतरी सिंघासन गाइयो ॥३३॥ 
इति आ्री सिघासन वत्तीसी कवि अ्रषेराम छृते द्वितीयी विलास ॥२श।ा 


शभत---- 


देववधू फिरि भाषि के सुनो भोज महाराज । 

जो यह चरित कहे सुनें ते बिलसे सुषसाज॥२८॥ 
कहि के चली अकास को सहित सिघासन साज । 

जाय मिली सुरराज कों साजें सकल समाज॥रधा। 
अ्रठारह से वारह गनो संवतसर घर सूर। 
श्रांवम बदि को तीज कौ ग्रंथ किया परिपुर॥१३०॥। 

हरिगीता 
वदनेस श्री जदुवंस भूषति सकल गुननिधि जानिये ॥ 
तिहि श्नरिनि के बल पड कोने कृष्ण भक्ति प्रसानिये । 
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जिहि सुवन लाल सुजान सिघ झनेक कीरति गाइयो । 
कवि श्रपराम सनेह सौं पुतरी सिघासन गाइयों॥१३१॥ 
इति श्री सिघासनवत्तीसी कवि अ्रपैराम विरचिते नाम दाव्िशमों बिलास. ॥३२॥ 
समाप्तोय ग्ंथश्च ॥ संचत्‌ १६१० मिति सार्गशिर कृष्ण & भूगी लिपतं भोलानाथ ॥ 
विषय--सस्क्ृत ग्रथ सिंहासन वत्तीसी का हिंदी अनुवाद । 


संख्या ३- गुरू अ्रष्टक, रचयिता--अ्श्र स्वामी, कागज--देसी, पत्च--१, रूप-- 
प्राचीन, पद्म, लिपि--तागरी, प्राप्तिस्थान--प० जगरेसर दुवे, ग्राम--मदरिया, पोस्ट--- 
तरकुलवा, जिला--गोरखपुर । के 

आदि---भ्री रामाय नमः 
आनद कद अलोल श्रचवत ब्रह्म वेद सनातन । 
सकल मूनौजन चरन वर्दितं श्री गुर चरन प्रस्मामोहं ॥१॥ 
झाकास जोति प्रकास पूर्ण त्रीवेणी तोर्य संगम । 
निरालव श्रस कोटि यग्यं श्री गुरु चरन प्रणामिहं॥२॥ 
धर्म घिर गभिर घिरज ज्ञान गर्म संपूर्ण । 
लाल लोला मदन मोहन श्री भ्रुरु. .. . . « « - धरे॥ 
बहा अमृत नयन पुरन सोहं तिलक विराजितं । 
अ्रवन कुंडल श्रजाय रतक श्री गुरु चरण. . . ॥४॥। 
मेरे डंड सुचित काया उनमुनी सुद्रा लोय । 
चारि स्नान नीत्यं श्री गुरु.......-०-«« ४४0 
सीध वृधि सीधतं वाणी आपदा भयभंजनं । 
कुमल पत्न यथायोध॑ श्री गुरु चरन. .,.... ॥६॥ 

झंत-- दिव्य रूप प्रधनु भानु सकल विध्न विनासनं। 
निराधार शभ्राधार स्वामी श्री गुरु... .«-«- ॥७॥ 
श्री गुरु रामानद दयाला श्ातुर ध्यायसुन समाधिनं । 
श्रक रूप तीहूं लोक गमता श्री गुरु चरन प्रणामीहँ ॥८॥ 
श्री गुरु श्रष्टक पढत नीत दीन प्राप्यते फल दायक । 
“अग्रस्वामी” चरनवंदित श्री गूर चरन प्र.... ॥६॥ 
इति श्री गुरु शअ्रष्ठटकः संपुर्णा समापतं॥। 
कारतिक मासे सुकल पक्ष वार सुक्रवार॥ 
श्री राम कृष्णाय नम- 


विषय--गुरु (श्री रामानद जी) की स्तुति की गई है। 


संख्या ४. अठारह नाते, रचयिता--भ्रचल कीति (स्थान--फिरोजाबाद वासी), 
कागज--देशी, पत्र--१२, आकार--६३ » ४३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--5, परिमार 
(अनुष्टुपू)--६६, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, श्राप्तिस्थान--आरयभाषा 
पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा (याज्ञिक सम्रह), काशी । 

भ्रादि--अश्रथ भ्रठारह नाते लिप्यते । प्रथम जीनेस्वराय नम" 


गानु एक पसावोजी श्रठारह नाते कहूं सुनहु॒ भतिविक चोतलाय जो॥वा 
करम महा फल वरदाउ ज॑ चुद्धीय प्रसिह्ध है भरथ दोष सुषराम से जी 
झारज पड मझकार मथुरा सुष निवासों जी॥शा 


( १२८ ) 


कर्म वित्रांग राजतहाँ. जकोवंस उदारोी जी 

धनपति सेंव वसे तहा द्रव्यवंत अरोजी॥शा 
कर्म भध सेनन्‍या वेस्था तहो सबसे करें सनेह जी 
कर्म एक समे सव वन कल्या क्रिडा करन वसतो जी के 

धघनपति ने देषो तबे मधु सेना सुषवंती जो ॥४॥ 


सध्य--कर्म चल्यो कल्यो वो हीत्यो तहा मथुरा नगर सफ्कारी जी । 
मधु सेन्‍्या वेस्था जहा जाय पोहौच्यो व जो॥रशा। 
करम दीयो दरव सुष भोगव गये कछ काल्यो जी 
पुत्र एक ताक भयों पलना झूलो ललो जो करम ॥३०॥ 
एक सम आझाजिका पूछ श्री भुनि संतों 
मोसतों सब व्यौरो कहै कह हमारी कथो जी॥३१॥ 
कर्म अ्रवधिवंत मुनी वोलियो सुनी पुत्री एक वात जी 
अपनी माता सौं कहना जाय बतावो धाम जी॥रेशा 
अंत--कर्म यह-संसार श्रसार है हो 
जिनवासी रस पिय दया धर्म चित में ही यहै मुकन की नोक ॥शछा। 
भ॒ कर्म धर्म कीय॑ँ धन होत है धर्म कीये धन होय 
अचल कीत्त कवी यो कहै धर्म करो सव कोय॥५८॥ 
कर्म सहर फीरोजाबाद में हौ नाते की चोवाल 
उवारस वसो कहाँ सीषो धर्म विचार ॥श६॥ 
इति श्री अठारह नाते संपुर्ण ॥ श्री ॥ 


विषय--इसमे जैन धर्म सवधी बातो का वर्णन है । 


विशेष ज्ञातव्य--श्रचल कीति के विषय मे केवल इतना ही विदित है कि इनका निवास- 
स्थान फिरोजाबाद था। अन्य कुछ विदित नही होता । 


संख्या ५. हरसूत्रह्म मुक्तावली, रचयिता--श्रजगरनाथ, (स्थान--श्रजगरा, बनारस), 
कागज--देशी, पत्र--१८, आ्राकार--१० ७ इच, पक्ति (प्रतिपृष्)--२६, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ू )---१८५, अ्रपूर्णी, रूप--अआ्राचीन, पद्म, लिपि---तागरी, रचनाकाल--स्न० १९६०४ 
वि०, प्राप्ति स्थान--श्री प० देवराज पाण्डेय, ग्राम-नोनरा, पो०-राजपुर, डि०-गाजीपुर । 


ऑदिल-+ ००5 ४४२० ४४ ० के ४४ के ७ दो ४ १० शतक । खडित) 
निम परच्यो सवारि ॥ जीन लगा मरी के वस. . . । 

घन विविधि सुठारि॥४५॥ चौपाई।॥ गज से तीनि वरनि नहिं जाई॥ 
उत्तर दक्षिण देस सोहाई ॥ 
रथ सत पाँच पचास विसेषा ॥ अ्रगनित गो वृष कर॑ को लेषा॥ 
हीरा भत्रि मानिक वेहु जाती ॥ स्वरणरोप्पय अगिनित चहुभाँती ॥ 

|्०१ ३०४ ४052 ३०३४ 
सप्तम राज महल महिराजू ॥ मालिक सहित रहहिं तजि काजू ॥ 
चसे सदा नृप निज तिय संग्रा ॥ परम प्रेम करि प्रीति अभंगा॥। 
सप्तम राज महल महि राजू ॥ मानिक सहित रहहिं तजि काजू ॥ 
बसे सदा नृप निज तिय संगा ॥ परम प्रेस करि पृति झभगा॥ओ 


( १२६ ) 


हु ॥ दोहा ॥ 
श्रसहि भ्रहनिसि सुख करत तातु काल नियरान॥ 
हरसू ह्विज गृह दीप लखि भूप नारि विलपानगाणछा 
३03 १60३5 १०३ 
सुनहु नाथ जहेँ बर यह दीपा ॥ ते जानिये विसेष  प्रतीपा॥ 
यहि प्रकार नृप हिय हरपाई ॥ हरसू बल बुधि जेल सुनाई ॥ 
चुनताह परी मुरिछ्ठि भहि कैसे ॥ लायत वज्ञ गिरेव गिरि जैसे॥। 
धछद॥ 
सानिकसती | कह आपु रथ चढि सुभद ले तहें जाइये।॥ 
दीपफ बवरे जेंहि धाम ताकहें माय वेंगि गिराइय॥। 
नाहीत में मरि जाब जल महें दूधषि बर बिद याइये।॥। 
राउर सपथ यह किये विनु प्रभु जियत मोहि न पाइये॥ 
३०0४ १93 ०२ 
झत--- ॥ दोहा ॥ 
मुक्तावलि संस्पिमाल सुचि श्रणगगर हिज फरतार॥ 
पहिरायठउ द्विज सेवकन्ह प्रेम सूत्र सजदार॥ 
०६ ३०२३ ई०२ 
संबत श्रुति न श्रेक महि पौष शुक्ल गुरुवार॥ 
योग लग्न भल चनल्र बल शभु तिथी तिथिकार ॥ 
श्री मुक्तावली गृथ यह विरच्यो श्रजगर नाथ॥ा 
श्री कालीचरणादि हिज जो सुनि भयउ सनाथ ॥४०॥ 
॥ श्रय विसर्जन दोहा ॥। 
कहहि सुर्नाह जे ब्रह्म जत सहित विवेक बिचारि । 
तिनह चार फल देतु हैं भरी हरि हर मुदचारि॥ 
र०४ ३०३ ३०६ 
॥ छंद ॥ 
408४ 5 8४ 5 ४४ ७ कलर आ 5 5७४०. अपर ॥ 
विषय--हरसूत्रह्म की कया का परत । 


विहार प्रात के शाहाबाद जिले मे चैनपुर नामक स्थान है, जहाँ शालिवाहन नामक 


राजा राज्य करते थे । उनकी स्त्री का नाम मानसती” या मानिकमतती था। राजमहल से युछ 
ही दूरी पर “हरसू पाण्डेय” त्राह्मण का घर था । आप राज पुरोहित थे । बडे प्रसिद्ध एव वैभव- 
शाली व्यक्ति थे । एक दिन मानमती' ने महाराज से पूछा, महाराज यह विस व्यक्ति का घर है, 
जहाँ दिन रात दीपक प्रज्वलित रहता है । राजा के बताने पर रानी ने कहा, यदि भाष इस 
मकान को गिरवा नही देते तो मैं आत्महत्या कर लूृंगी। वहुत समकाने पर भी सनी ने न माना 


तो लाचार होकर राजा को “हरसू” का घर गिरवाना पडा। हि 
“हरसू पाण्डेय” ने राजमहल के सामने झ्रनशन' झआरभ कर दिया। राजवन्या ने 


किसी प्रकार शर्वेत पिलाकर उनकी प्राख रक्षा की । 'हरसु के श्रापसे राजबुल का नाश हृन्ना, 
राजा वशहीन हो गया । केवल वह कन्या रह गई जिसने हरनू ब्रह्म को शर्बंत पिलाया घा । सदत्‌ 


१४८४ वि० मे हरसू पाण्डेय का शरीरात हुआ | 





पृ 


( १३० ) 


उस समय सैयद वश के वादशाह मुवारक शाह दिल्‍ली के सिंहासन पर आरूढ थे । 
उनका दूसरा नाम आलम शाह भी था । जनश्रुतियों से ज्ञात हुआ कि हरसू पाण्डेय मर कर भी 
जीवित हो गए । पश्चात्‌ दिल्‍लीपति से उन्होंने अनुरोध किया कि आप चैनपुर पर चढाई करे । 
जो हो, शालिवाहन के इस कुह्ृत्य से प्रजा असतुष्ट थी, इसलिये श्रालमशाह ने सुअवसर जान चैन- 
पुर पर अपना अधिकार जमा लिया। 


ब्राह्म॒रामण्डली एवं स्थानीय जनता “हरसू पाण्डेय” से सतुप्ट रही । राजवश नष्ट 
होने पर वही उनके स्मारक स्वरूप “ब्रह्म” की स्थापना हुई । आज भी लोग उस स्मारक को आदर 
की दृष्टि से देखते हैं और दूर दूर से आकर उस स्थान की पूजा करते हैं । 
रचनाकाल 
४ ० ६ १ 
संवतत श्रुति नभ अंक महि पौष शुक्ल गुरुवार । 
योग लग्न भल चंद्रचल शंभु तिथी तिथिसार॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ अपूर्ण तथा खडित है । केवल श्रठारह पत्ने उपलब्ध है । रचयिता 
“भ्रजगरनाथ” जी है । श्राप अजगरा ग्राम (काशी ) के रहनेवाले थे । प० कालीचरण के शआग्रह 
पर “हरसूत्रह्म मुक्तावली' की रचना की । रचनाकाल स० १६०४ वि० है, लिपिकाल भ्रज्ञात है । 
रचयिता के सबंध मे और कुछ ज्ञात नही होता । 


ग्रथ की लिपि नागरी है। अनेक प्रकार के छदो का प्रयोग किया गया है, जैसे--दोहा, 
चौपाई, छद श्रादि। पद सरस एवं भावपूर्ण है। भापा भी ओजस्वी है। 


संख्या ६. परचरी पीपा जी, रचयिता--श्रनतदास, कागज--देशी, पत्चद--४४, 
आकार--६ ८ ५॥। इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३०, परिमाण (अनुप्टूपू)--१२४०, पूर्ण, 
रूप---जीणं, पद्म, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १७०६, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती 
भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हिंण व०--८२, पु० स० १८ है । 
श्रादि--श्री रामाय नमः॥ श्री सुरसततीये नम॥। परचरो पीपा जु की लखीत॑ ॥ सब 
संतन की आ्राग्या पाऊ॥ तो पीपा ऊु की कथा सुनाऊं। गांगरूमपुर पाटरए स्थानूं । कीयो दास श्ननंत 
बजानूं ॥१॥ गागरूनपुर वरनु केसा। दीखे पाप धरम तोहा पेसा। वहो विधि बाड़ी काकु 
वानी वासु । ओर मंडी पसो ३ यको पासु ॥२॥ तेह पुर पीपा षीची राऊ। परजा कु दुख 
देश्रन काऊ। 
मध्य--पृ० २५ 
सेवा भक्त करे चित्त लाई। बहोर न मन मे दुबध्या झाई । 
पीपा करे राम की सेवा । शोर न कोई दूजा देवा ॥१६॥ 
कली केवल नाम आधारा । ओर न कछ सनही वीचारा । 
ताते हरणी सदा सहाई । त्रण भर लेबे लोक बडाई ॥१७। 
सीता सहित लाज सब खोई । ऐसी भगत्य कोन पें होई । 
ऐसी रीत सदा निभाई । तजी वडाई राम गुन् गाई॥१८॥॥ 
साखी । सबते प्यारी कामनी लाग्य मुयों संसार । 
सो पीपे तर्णे भर गणी डारा सिर का भार॥१७९॥ विश्वाम ॥२१ 
श्रंत--- साखी-- 
दास अनंत कहा कहे सारदा लखेंन ओर । 
सेसनाग गावे सदा नौत्म गुण उठी भोर ।३८। 


( १३१ ) 


नित्य नित्य गुर गावे सदा तोहू न पाबे पार | 
दास शअ्रनंत कहा कहे हरि को जस अपार ॥३६। 
इति श्री पीपाजी को परचरी संपुर्॥ 
समाप्त । विश्राम ३५ ॥ संवत्‌ १७८९६ वरपष होरी रोपनी के दौन पून के दौन दीन ग्रथ सपूर्स । 
विषय--पीपाजी की जीवनी और भगवद्धक्ति वर्णन । 


हे विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक खुले पत्नो में है और छीरणं है | सरस्वती भटार की छाप लगी 


संख्या ७ एकादशी माहात्म्य, रचयिता--श्रमरदास (स्थान--लक्षमणपुरी ), 
कागज--देशी, पत्र--११८, आकार--६ %६ इचच, पक्ति (प्रतिपुष्ठ )--११, परिमाण 
(अनुष्टुप)--२२०६, खडित, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नतागरी, रचनावाल--स ० 
१८१५ वि०, लिपिकाल--स० १८६६ वि०, प्राप्तिस्थान--श्रीयत्‌ ग्रोपालचद्र सिह, एम० 
ए०, सिविल जज, सुलतानपुर (अ्रवध)। २५ 
आदि, ४८ ०2०४४ 2५ 26 २० । 
चरन कमल वंदों गुरु केरें॥ सीतल सुमभग सुमगल घेरे॥ (पत्र २) 
हृदे घरे श्रति मोह नाव ॥ बिमल बिराग विवेक बढदे॥ 
श्री गुर चररा रेनु मनु लावे ॥ मिर्टह श्रमगल सगल पावे॥ 
हृदे मुकुर मल नेकु ना लागे ॥ गुरु पद रेनु जासु चित पागे॥ 
43०; ३०४ 3०३४ 
संवत श्रष्ठादव सत जहिया ॥ पद्रह उपर राजत तहिया॥ (पत्र ३ व ४) 
भ्रावरामास कृष्ण रविवारा ॥ विमल कथः कर कृत विरतारा ॥ 
जासु महातम सो तिथि जानी ॥ सकल सिद्धि प्रद मंगल पानी ॥ 


॥ दोहा ॥। 


लछिमन प्रुरी प्रसिद्धि जग षट कुल विप्रदेदास ॥ 
नदी ग्रोमती तट बसत चारिउ वरन सुपास॥ 


॥ चौपाई ॥ 


बिमल सलिल जो मंजन करही ॥ महा घोर ब्रैत्राप न जरही॥। 
तीरयथ कोटि बसे तेहि मारझका ॥ तेहि जल पान जनि दुप बाका।॥। 
कामधेनु तनया के तीरा ॥ तर्जहह भ्रान नह वहुरि सरोराण 
महिमा भ्रमित पार को लहई ॥ लघु मति “प्रमरदास” किमि कहई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुर्नाह कथा विश्वास युत भगवत वचन प्रमानव॥ा (पत्च १६) 
झंगद ते मर पार भव सिधु बिना जलजानाा 
कहेउसत्त इतिहात सुनि रिपि सौनक सुप मानि॥ 
प्रेम मेम झ्ानंद उर कथा प्रीति श्रधिकानि॥ 


इति भ्रौसृत सौनक संवादे ज्ञानदीपके मार्गशोर्ष कृष्ण पछे उतपत्ये सुबोधिनी नाम एकादसी 
प्रथमोध्याय १ 


( १३२ ) 


भ्त-- दोहा ॥ पत्र (११८) 

सकल लोक आधार जेंहि सक्ति मुक्ति सुष पानि॥ 

व्रह्मादिक सुरनमिते जेहि सो अ्रंगद हित दानि॥ 

सात पिता ग्रोविद गूर सुजन वदि सिर नाईवा 

अंगद भाषा करिह यहु सुनि कलि कलुष नसाई॥ 

१८१४ दोहा ॥ अ्रप्ठादस सरपंच दस संवत भे विमराज ॥॥ 

पौष कृष्ण सनि नवस तिथि कथा पुर्च सुभ साज ॥१६॥ 
इति श्री सुप्तन सौनक संवादे ग्याव दीपके कारतिक सासे शुक्ल पक्षे प्रमोदिनि नाम एकादली 
माहात्मे चतुविसमों श्रध्यायः ॥२४॥ सचत्‌ १८६६--दैत्न सुबल पछे तिथी दसम्यां रविवास्तरे 
>०००००००००३०३ ४०04 ४०0६ 
विपय--एकादशी माहात्म्य वर्णन । इसमे चौबीस अध्याय है । 

रचनाकाल 


संबत्‌ श्रप्टादस संत जहिया ॥ पद्रह उपर राजत तहिया॥। 
श्रावण मास इछृंप्ण रविवारा ॥ दिमल कथा कर कृत विस्तारा॥ 

विशेष ज्ञातव्य--नत्रथ पूर्ण है। केवल प्रथम पत्र उपलब्ध नहीं। रचनाकाल स॒० 
१८१५ वि० और लिपिकाल स० १८६६ वि० हैँ | रचयिता “अ्रमरदास” है। आप लछिमन- 
पुरी के रहने वाले थे। यथा-- 

“पट कुल विप्र नेवास” से प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण कुल के थे । अधिकाश स्थलो 
पर “अगद”, अगद दास” नाम मिलता है । केवल एक ही स्थान पर “अमर दास” मिलता है । 
कदाचित्‌ “अगददास” का लिपिकार ने भूल से 'अ्रमर दास” कर दिया हो । शुद्ध नाम अश्रगद 
दास' ही है। आप लछिमनपुरी (लखनऊ) निवासी थे । 


संख्या ८. राधाकृप्णा रूपयुगल विलास सचित्र, रचयिता--अश्रमरेश कुमार (निवास- 
स्थान--शाहपुरा ), कागज--देशी, पत्चन---१० ३ (पृ० ८ से १११ तक), आकार---5 » ११३ 
इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, परिमाण (अनुप्टुप्‌)--८४६, पूर्णा, रूप--पुराना, पद्य, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल--सवत्‌ १९२३ वै०, प्राप्तिस्थान--श्रीसरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
काँकरोली , हि० ब०--१० ०, पु० सन्दे है ॥ 
शआादि---छद-- 
जय गरापति गणाराय । विचे करू सिर नाय। 
जय सारद चुददाय । दोीज॑ विपत चहाय ॥ 
जे करपिपति हनूमंत । जपत तुम्हें. सुर संत्त 
पोहींचे जाय निसंक । छित. से जारी लक । 
जय गिरिजापति ईस॥ भक्ति करो वकसीस । 
। 
। 


जय संकर त्रिपुरार । सेवत सदा मुरार 
जय जय दीन  दयाल | कीनी वैगि निहाल। 
सध्य--पृ० ५७ 


अथ क्षीर सागर सेस सेया की लीला लिख्यते ॥ 
दोहा-ब्रज भक्तन ने वीनती अन्चु॒ सौ करी सुनाव । , 
सेस सेया निजि रूप कों इन नैननि दरसाय॥ाणपा 
श्री ठाकुर वलदेव जी सेस सिरोसन रूप ॥ 
झनिगिन सेस अ्रनन्त श्रति अद्भुत श्रजव अनूप ॥5८२॥ 


( १३३ ) 


ही के 8887 सरस गदा पद्म निजि पान | 
पुभड घनघोर द्वपुष्प बरस सुयबान॥ाण३। 
देवन आ्रादि सरुप लखि बिन कीन्ह करि जोरि । हे 
अरब ये रूप दूराये मारो कस कठोर॥८४॥। 
न्रजगोपिकान कु ये रूप दिखायो देवता न॑ पुष्पन की बरपा करो है ॥८५॥ 
आये क्षौर सागर है । 
सेष शाई की फ्राकी दीखाई है। 
चित्न शेष शाई भगवान्‌ का *-- 
अत-- ॥चौपाई॥। 
धन्य नगरी धन्य देसा | सुव साँवे नृपत हमेसा । 
सदा सहाय गिररीसा । चिरजीवो. कोर बरीसा ॥१ ६॥ 


साहपुर प्रगट भई श्री श्रमरेश कुमार । 
तिन लौला वरनन करो भक्ति रुप निसतारारगणा 
॥ दोहा ॥ 


सवत उगणौोसह तेइस को माधव मास गुन ग्राम । 

शुक्ल पक्ष तिथि श्रप्टमी भानुरूप सुखघाम ॥२०॥। 
हस्ताक्षर तनसुख शर्मयो लिखितं सुध ग्रथ समू हम । इति श्री राधा हप्णा एप जुगल बिलास 
समाप्त ग्रथ । 
हे विषय--श्री ऋष्ण भ्लौर वलदेव जी की ब्रजलीला का वर्णन । ग्रथ में सुदर चित्र दिए 
हुए है 


विशेष ज्ञातव्य--यह पुस्तक लाल, नीली, सुनहली और काली स्थाहियो से सुद्रर 
लिपि मे लिखी हुई है। चारो तरफ हाशिया छोडे गए हैं। कागज दूधिया रग का है। श्सके 
आदि मे न्नज चौरासी कोस के यात्रास्थलो के नाम लिखे है। पश्चात्‌ यह ग्रथ पृ० स० ८ से 
लिखा है। प्रकरणो के अनुसार ८१ सुदर रगीन चित्र भी दिए गए है, जो दर्शनीय है । 


संख्या ६. पद (अनुमान से), रचयिता--अभ्रयोध्यागिरि, कागज--देशी, पत्च--२, 
आकार--१२४५ ६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२६, परिमाण (अनुप्टुपू)--३२, भरपूर, 
रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--तागरी, प्राष्तिस्थान--प० मुन्नी चौवे, ग्राम-हुरभुजपुर, पो०- 
सादात, गाजीपुर । 
आदि--- 
प्रात रमी दोठउ रश लंपद शुरत जुहू ज॑ जुत श्रति फूल । 
अस वारिज घन विंदु वदन पर भूषरा भ्रगहि अ्रण विकूल॥१७ 
कफछु रह्मौ तिलक शिथिल झलकावलि वदन कमल मानो शझ्लि भूल । 
“अजोध्या गिर” सदन रग रणि रहे नेन घन फटि शिथिल दुकूल ॥र॥। 
झाजु तौ जुवति तेरुयी वहन श्रानंद भर्‌यौ पिय शगम के शूचत्त शुष चंन । 
झालश वलित बोल शुरगरगे फपोले विथकित अरुण ऊनीदोउ नेन ॥ 
अंत-- 
श्रतिहि अरन त्तेरे नंन नलिन री 
झालश जुत ईत रात रणमगे भये निशि जागरम पिनरी। 
शिथिल पलक में उठति गोलक गति विघयो मोह न मूग शकत चालि न री। 
झजोध्यागीर कलगामिनि शंत्षम देत भवरज झलिन रो॥२॥ 


( १३४ ) 
विधय---गोपी कृष्ण प्रेम वर्णन । 


संख्या १०. रसधमार, रचर्यिता--अ्रली मुहीव खाँ “प्रीतम”, कागज--देशी, 
पत्रन--१०, आकार--५६ »< ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२०, परिमाण (शनुप्टूपू )--१२४५, 
पूर्ण, रूप---साधारण, पद्म, लिपि---नागरी, स० १७६७ (फागुन सुदि ६ बुधवार), लिपि- 
काल--स० १८०० पौप सुदि १२ शनि) , प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
काँकरोली, हिं० व० ३४५, पुस्तक स० ७ हैं । 
श्रादि---श्री गे शाय नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥ श्री सरस्वत्ये नमः ॥ 
दोहा-रंग गुलाल लपटे दोऊ पिय प्यारी सुख पाई । 
रस धमार वरतन करो हजोी सदा सहाई ७१॥ 
“प्रीतम” बसत सु शझ्रागरें अली मुहव खाँ नाम । 
सुरत कवि को पसिष्य हे जानो कवि रसघाम॥रा 
सर के मन इहि सास मो उपजत सरस तरंग॥। 
रस धमार वरनन करो फागुन पाह प्रसंग ॥३॥ 
सत्रह से सत्तानव॑ संवत्त फायुन मास । 
सुकल पक्ष बुधवार छठ रस धमार जगवास॥४॥ 
सध्य--पृ० ५ कवित्त-- 
श्राज प्यारी होरी को समाज करि घेरे लाल प्रेम सरसत भमोद नेंननि भरतु है। 
फोरो भरि न्‍्यारो ह्लें निहारी फेंकी प्रीतम पे जब प्रेम बढ्यो मन लालहि हरतु है। 
आँनि गहि श्राचद लडंतो सौं कहन लागे हमहू को देहू गति श्रद्भुत धरतु है। 
देखयो न सुन्यो हे कहूं ऐसो है गुलाल यह तन पे परत लाल मन को करतु है॥ 
झंत-- 
इक उपसमा तव प्रीतम परखी । 
कहत सुरीक्षि प्रेम रस बरखी॥। 
नील कमल मन्‌ सहित सुनाल । 
प्रेम बेल पे दीनो डाल॥ 
प्यारा वाह परी गर प्यारें। 
ताको भ्रीतम॒ कहत  थिचारे॥ 
प्रीति सुपास प्रेम ले ठगिया । 
सनु सिगार रस पकरन लगियाए 
ईह विधि दोऊ छवि सो रले। 
सन रंजन मे जन हित चले॥। 
नहाइ सरोवर करि जल केलि । 
सज सियार पुनि अ्रति रस भोेलि॥ 
बैठे. सिघासान. वर दंपति । 
कही न परे सोभ सुख संपत्ति॥ 
इहि छवि वृदावन अ्रति छायो। 
प्रीतम निरखि महासुख पायोध 
इति श्री प्रातम कवि कृत रस धमार संपुर्यम्‌ । 
शुभंभूयात्‌। लेखक पाठकयो शुभ भवति॥। 
सं० १८०० पोस सुदी १२ शनिवासरे 
लि० जानी भवानीशंकर वृद्धनाम ऋ्राराम 


नर 


( १३४ ) 


विषय--वसत ऋतु भौर होरी विपयक पद्य । 
विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक खुले पत्नो मे है। ऊपर सरस्वती भडार की छाप है। 


संख्या थ पर रास पचाध्यायी, रचयिता--श्रली रगीली, कागज--देशी, पत्द--७, 
कल 2 ४४ इंच, पक्ति (प्रति पृष्)--१६, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--६८, पूर्ण, रूप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान--आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा 
(याज्ञिक सग्रह), काशी । 


झादि-- '.. श्री कृष्णाय नम*॥ 
राग गौरी छंद--रास पंचध्यायी 
मनमोहन लाल विहारी काम रूप मनुहारी ॥ 
सदन रूप मनुहार मनोहर सुदर नन्‍ेंन विसाला॥आा 
पृष्कल चद किरन जुत देप्यो 
वन सनसिज भानो साला ॥ 
सोर सुकट कटि काछिनी काछे पीत पीतावर घारी 0॥ 
मुरली धुनि वोलत प्यारी प्यारी मनमोहन लाल बिहारी॥आवा। 
वसी जबे बजाई लाल, शब्द सुनत हुलसी द्वजबाल॥ 
हुलसी बव्रजबाल सुनत वंशीरव लाज श्इखला तोर॥श 
हिय सद प्रगट प्रगट मंद हिय मे प्रेमा सिंध भसफोर॥ 
अ्रस्तव्यस्त श्रृंगार वरुत्न, तज ग्रह कारज ब्रजबाल॥। 
शझराई लोल कपोल कुंडल छवि वंसी जब बजाई लाल॥रा। 


जमुना पुलिन पुनि चैंठीं श्राई गोपिन उत्री दई बिछाई॥ 
दई विछाइ उदठ्नी गोपिन वकः बचन कल बोलों॥ 
कियो प्रश्त लाल सो भारो गृथ हिये की पोलों॥ 
कहो लाल मै रिखो तिहारो जन्मन को मुसकाइ॥। 
वचन न प्रेस मदन मद साती जमुना पुलिन जब वेठी शआ्लाइ॥११॥ 
सुनो सुनि चचन मनोहर लाल प्राई मंडल सब वृजबदन॥। 
सब आईं वृजवाल सर्व मंडल जुरि गृथ हिंये को पोलि॥ 
रास रच्यौ लाल गोपिन मिल गति मत्ति श्रति हीं लोल॥ 
बांह परस्परि जोरि संडिलत एक लाल इक बालश 
सरसे हिय रिस छाडद्यो सबहिन सुनि सुनि बचन मनोहर लाल॥१२॥ 
अंत-- याते सर्व बुद्धि बिसराई रास श्रनूठी जुक्त बनाई।॥ 
जुगत शनूठी झ्ति बन आई मानों मन हुलास॥ 
पूरन चंद सरद के निर्मल प्रगटन अद्भुत रासश 
महारास हित गुनन प्रेछा सबहिन के मन झाई 0 
लाल लडैती शलौ रंगीली मांती सर्व वृद्धि बितराई ॥२१॥ 
इति श्री रासपंचाधशयायी संपूर्ण ॥ ६॥ 


विषय--गोपियो के साथ श्रीकृष्ण के रास का वर्णन । हु 
विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रथ के रचयिता अली रगीली हैं, जिनके विषय मे ग्रथ से बुछ 
ज्ञात नही होता । 


( १३६ ) 


संख्या १२८ ज्ञान चेटक, रचयिता--अ्रहलाद दास, कागज--देशी, पत्न--१३, 


आकार---८ ६ 


इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१२, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--२६३, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि---तागरी, रचनाकाल--स ० 


१७२८ वि०, लिपिकाल--स ० 


१६१६ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
आरादि--अ्रथ ज्ञान चेटक लिप्यते साहेब श्रहलाद दास जि के॥ 


सत ग्रनाम निरंतर रहें 
कहो विवेक ग्यान मत पूरा 
कीन्हें करे क्रम को जारा 
जन शअ्रहलाद विने चित लाया 
ज्ञानी चेत महल नेहि डेरा 
गैब गफा तह निरगन साँई 
मन की दुरमति मारि निकार 
दिह विश्वास नाम की सरना 
सन आचारी करे श्रचारा 
काया गाउ करें दि आसन 
अ्ंत--- 
सत्य जतन कलि संतनन्‍्ह जानी 
दुई अंछर निरयुन यौसाना 
प्रभ॒जगजीवन याद किया 
तीनिउ से तेतीस चौपइ 


। करि परनाम ग्यान परगट ॥ 

॥ सुने कर॑ कोह बिरला सूरा॥ 

॥ नाम नाव चढि उतरे पाराव 

॥ प्रभु जगजीवन करिये दाया ॥१॥ 
। श्रगम दिष्टि लपि परयौ उजेरा॥ 

॥ करे बिचार व॑ढठि तेहि ठाँई ॥ 

। य्रेक भाउ सवु शआ्आापु निहारं॥। 

। जन श्रहलाद ग्यान कहि बरना ॥२॥ 
। श्राने सतम (त) तंतु बिचारा॥ 

१ सुरति निरति धरि गगन सिगासन ॥। 


॥ माषन झौोटि लीन्‍्ह पत्रित् छानी 0 
॥ राम श्रमी चाषा हरि जाना॥ 
॥ जन अहलाद मते मह दिया॥१०९॥। 
॥। जेठ एकादसि का लिपि भईए 


॥ दोहा॥ 


बसु लोचन अभ्रहि ससि समे किश्न दरस गूर जानु। 


८. २ ७ १ 


डंड भानु मख्रित लोक 
संबत ॥ १९६१६ ॥ 


वसाप सासे पुरनवासी दिन 


सा तव सम्मपूरन मानु॥। 


येतवारे जान । 


संवत वनइस से सोरह का लिपि संमपुरन जानु॥ 


॥ दोहा ॥ 
सब्द ग्रथ नाषुर सहित दोहा कवित प्रमान । 
प्रभु दूलह की वांकि यह लिषि संमपुर जान॥वा। 


॥ सोरठा ॥ 
लिणि सपूरन जानु प्रभु सिध्या के दोहा । 


कछूक सब्द परमान 


सुजन॒ चूक सभारिये॥ 


॥ दोहा ॥। 
सब्द विपे येहि ग्रंथ मा प्रभु ग्रिरवर के सोइ । 


जो सुमिरे चित लाइ 


के भक्त कहाव॑ सोइ ॥२॥। 


॥ सोरठ ॥ 
भक्त कहावे सोइ ग्रंथ ज्ञान चेटक पढे ॥ 
प्रभु अहलादक सोहइ दसपत दास फकीर के॥ 
रास ॥ रास ॥ रास ॥ रास ॥ राम ॥ राम ॥ रास॥ 


( १३७ ) 


विषय--निरगुन मतानुसार भक्ति तथा ज्ञानोपदेश वर्णन । 
द २ ७ व्‌ 
वसु लोचन श्रहि ससि सम विश्व दरस गुर जानु । 
डंड भानु मत्रित लोक मा तव संमपूरन मानु॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १७२८ शौर विपिकाल सवत्‌ १६१६ है | रचमिता 
का नाम 'अ्रहलाद दास” है । इन्होने जयजीवन दास जी का आरभ में आदर के साथ उल्लेख 
किया है, श्रत उनके ये शिष्य जान पडते हैं। इनका श्रन्य वृत्त नही मिलता । रचना सतमत 
की दृष्टि से उत्तम है। लिपिकर्तता फकीरदास जी के कथनानुसार हस्तलेख मे प्रस्तुत रचना के 
अतिरिक्त सिद्धो के दोहे! श्रौर कुछ 'शब्द' एवं गिरिवर दास जी के 'शब्द' भी लिपिबद्ध थे, पर 
अव इसमे प्रस्तुत रचना पूर्ण भौर गिरिवरदास जी के शब्दो' का केवल एक ही पत्र विद्यमान है | 
पत्नो की सख्याओ्रों से श्रवश्य यह स्पष्ट होता है कि इसमे उपर्युक्त रचनाएँ रही होगी | हस्तलेख 
का जो श्रश प्राप्त है उसके प्रथम पत्र की सय्या १२६ तथा श्रत के पत्न की सस्या १४४८ है। , 
जगजीवनदास के शिप्य दूलनदास जी का भी उल्लेख हुआ है, पर यह पता नही चलता कि ऐसा 
किसलिये किया गया है। उद्धरण नीचे दिया जाता है -- 


सब्द ग्रथ नापुर सहित दोहा कवित प्रमान । 
प्रभु दुलह की वाँकि यह लिपि संनपुर जान॥ 


सभवत इनके भी शब्द प्रस्तुत हस्तलेख मे रहे होगे, जैसा कि ऊपर की पक्ति से कुछ कुछ 
आभास मिलता है । 


संख्या १३. आत्मप्रकाश, रचबिता--श्रात्माराम, कागज--देसी, पत्र--१८७, 
आकार--६३ २८ ५८६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्टुपू)--७०१३ पूर्ण, 
रूप--पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, मुद्रशकाल--स० १६३४५, प्राप्तिस्थान--ठ&० जयराम 
सिंह, ग्राम-तिहिस।, पोस्ट-सेमरी महमूदपुर, जिला-सुलतानपुर । 

श्रादि--भी गरोशाय नमः श्रथ श्रात्मप्रकाशग्रथ लिख्यते ॥ 


प्रथम संगलाचरखण 


॥ दोहा ॥ पु 
परस निरंजन संत गुरु सारद गण के राज ॥ 
इनकौ प्रथम ही वदर्श ग्रथ_ समापत काज 0१ 
झायुवेंद भाषा करू अ्रत्प बुदि नर जान । 
दोहा चौपाई के विषय श्रौषधि ग्रंथ प्रमानआश॥। 


॥ श्रथ झायुववेद की प्रकटता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
रोम प्रसित जग देखि के ब्रह्मा कियो विचार । 
ब्रहा सहिता एक लख रची पिता गुण सारशरा। 
पिता संहिता दक्ष कू दोनि ह्लाप | पढाय । 
सो अश्विनी सुत हरप सूं पढो दक्ष प॑ ब्राय धढ५ 
॥ प्रथ अ्रश्विनी छुमार फी प्रक्टता ॥ 
झ्रश्विनी सुत पढि दक्ष पे देववँद्य भये शाप । 
छई गमाई चंद की दिपद हरी सुरतापवार॥। 


पद 


( १३८ ) 


बुद्ध श्रवस्था के विषय च्यवन कियो ग्रह पान । 
लोचन दीने वय भली श्रश्विनी जिनिको श्लवानि शा 
झगरति को लोचन दिये पृषहि दीने दंत । 
भुजा उतारी इनच्र की सो जस भयो अनन्त ॥छ। 
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* * झंत--अ्रथ ग्रंथ कर्त्ता की बंशादली लिख्यते ॥ 
॥ छप्पय ॥ 


श्री दादू को शिष्य नाम मसाघू प्रकाश । जिनके प्रेम पुनीत भये सो चेणी दास॥ 
वेणीदास के गगाराम भये श्रति श्रनुरागी ॥ भय गंग के भगत राम परचे दे वड़भागी ॥ 
',. घरूज वारे ज्याके भाई भगतराम सिधवंत हैं। चामल तट गंगा यचे श्रचल भज भगवंत हैं ॥४॥ 
श्रीभगतराम के शिष्य नारायरादास सो जाएू। तिनके दौलतिराम संत सोभए प्रमाण ॥ 
'. जिनके खान जाद शिष्य सो आत्मराम । नगर जूनियां मध्य वास सु उत्तम ठाम ॥ 
।. झप्युवेंद भाषा कियो भिषक चतुर सन मानियो । न्यून अधिक त्वक अर्थ को कोप हृदय 
जिनि शझ्रानियों ॥४१॥ 


इति समाप्तः 


इति श्री परम कृपालू महाराज श्री दौलतिराम जी तस्य शिप्य श्रात्माराम इते श्रात्मप्रकाशे 
« श्ायुरवेद भाषायां वाजीवरण उपाय बल वीर्य क्षीण क्‌ उच्चटादिक मोदक विदारी कंद मोदक 
आकूत सप्त गुटी आदि वर्णन नाम हिपंचाशतमों उच्छासः ॥५शा। 
हे इति श्री अत्मप्रकाश नाम ग्रंथ समाप्तः 
जम व भादव कृष्णा त्रितीया संवत्‌ विक्रमी १६३५ शुभं ॥ 


- ॥ श्लोक ॥ 


भरे ६ ध्‌ 

वाणाज्यड्ू, निशाकरे विरहिते संवत्सरे वेक्रमे । 

सास्यूज्जे प्रथमे दले हरितियों श्री भानुवारे शुभे । 

वेद्यानामृपकारकोयमसधुना ग्रन्यःः सतां. प्रीतये १ 

श्रीमत्केशव श्म्भरणाध्गलिपुरे संशोध्य सुद्राड्ितः ॥१॥ 
विषय--्रायुवेंद विषय का वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ मुद्रित है, पर मुखपत्र और भ्रत का पत्न, जिसमे यत्नालय झरादि क' 
पता रहता है, दोनो लुप्त हो गए हैं । रचनाकाल नही दिया है, मुद्रशकाल सवत्‌ १६३४५ वि० है 
ग्रथ प्राचीन ठाइप में छपा है। 


रचयिता का नाम आत्माराम है। ये दादू पथी थे | इनकी परपरा इस प्रकार है :-- 


दादू >>मोख >> प्रकाश >> वेशीदास >> गगाराय > भगतराम >> नरायश॒दास> 
दोलतिराम > आत्माराम । 


संख्या १४. अर्जुनगीता रचयिता--श्रानद (गगाराम), (स्थान--काशी), कागज-- 
देसी, पत्र--२६, श्राकार ७०८४३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (शनुष्टुप्‌)-- 
६०६, अपूर्णी, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि---नागरी, रचनाकाल--स० १८३५४ के लगभर 


प्राप्तिस्थान--आर्यभाषा पुस्तकालय (याज्िक सग्रह २७४५३ वस्ता), काशी चागरीप्रचारिय' 
सभा, वाराणसी । 


( १३६ ) 


श्रादि-- श्री बाछुदेवाय नमः ॥ श्री आनदोबाच: ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


झादि कर पर्णाम जगत गुरु ऊगदीश को । 
ईष्ट श्रानद के श्याम तिने नवाऊं सोस को ॥वृत 
॥ चोपे ॥ 
शुद्ध ब्रह्म मोहन को ध्यावं । अतकाल जिम बीद समायें॥२॥ 
जीत रूप न्रजर्पात को जानो । सचिदानद अभ्रपड पछानो ॥ ३॥ 
जो है तीन लोक के मराहों । उनके रुप की हैं परछाई॥४॥। 
घट घट में बानट को वास । सकल जगत उनसा प्रकास॥ ५॥ 
नित सत श्रव्यय  श्रवनासी । कोट कोट ब्रह्मह नियासो॥ ६॥ 
उनको जान शब्लनादि श्रनत । सकल जगत के सो भगवत॥७॥ 
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द्राह्यण सारस्थत मोय जानो । श्नादि जन्म दिल्‍ली फो मानों ॥ ४॥ 
पुन श्री विदावन से श्रायो । तिह ठा बस गोवींद गुण गायो॥ ५॥ 
चहुरो प्रालवध वस जान । श्री काशी में वसयों प्रान॥ 
सबत ठारह तो पेतीत ॥(३५॥ काशी वास दोयो जयदीस॥ ७ | 
उत्तम महा कातिक मात्त । लव ते कोनो काशीवास ॥ 
३0: ००३ ४०३ 
गंगा राम झादि सम नाम । झानद नास धरचो घनस्पाम 0 
जवते भयो श्याम को चेरो ।॥ श्रानद नास तव ते मेरो॥। 


0 दोहा ॥ 


कृष्णानद सम नाम है कृष्ण आनद सोय दोन॥। 
देह अ्रभोमान त्याग के स्वामी में भयो लीन ॥ 
अंत-- 
जब लौं मनुष शरीर है पाप पुन्य फर सोय । 
झंत मिलत फल सवन को कर्म करत है जोय॥ 
पुन बोले व्रिभुवन के साई। श्वर्जुन और चुनो चित माहो॥ 
सूर्य चद्र प्रहह जब होई। पझ्रज्न जल इनमे पाचे जोई॥२॥ 
अथवा कोई लघुशका करे । झयथवा जल घट मे भर घरे॥३॥ 
बिना भजन झौर काज जो करे । सो जन न्े घोर से पठे॥४ड़॥ा 
* जो जन भजन विना कछू करे | डुर घत्तोत रवि शभि उचरे॥५॥ 


३०३ ४०६ ४०३ 


---अ्पूर्ण 

विषय--सस्कृत ग्रथ अर्जुन गीता का भाषानुवाद । है 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख अत से खडित है। केवल १३ पत्ने उपरब्ध हैं। रचपा- 
काल, लिपिकाल उल्लिखित नही है । परतु रचयिता ने सपना कायी में भझाने वा समय स« 
१८३४ दिया है, भ्रत इसी समय के लगभग उन्होने प्रस्तुत ग्रथ की टीका छी होगी । टीव्य बरते 
समय उनकी आयु बीस वर्ष की थी -- हि है 
ये पहले दिल्‍ली के वासी थे, जहाँ से व्‌ दावन गये झौर इष्ण भक्ति में लीन हो गए । परतु धाये 
जैसा कि ये कहते है, प्रारव्धवश सवत्‌ १८5३४ में कागी मे झाकर बस गए। पहले इनवा नाम 


न अदा कया आय फयययआयतय घ तऋयतघयओय प्कयत पक ना मिलान 
__ अआुडुकम-ककफकज.. कट पर 2 या 
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गगाराम था, परंतु पश्चात्‌ श्री घनश्याम (श्रीकृष्ण भगवान्‌) ने आनद' नाम रखा। इनके 
गुरु का नाम सभवत विष्णुदास था। कृप्णानद' अपना अन्य नाम इन्होंने स्वय रखा । 


संख्या १५क. आनदविलास, रचयिता---श्रावद कवि, कागज--देसी, पृष्ठ--१२, 
आकार--८३ > ६३ इंच, पाक्त (प्रति पृष्ठ)--३०, परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--१४०, पूर्ण, 
रूप--साधा रण, पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
काँकरोली, हि० व० स० ५२, पु० स० १ मे है। 
झादि--श्री कृष्णाय नमः ॥ कवित्त ॥ 
गरजें जलद श्रति घटा गहरानी कारी चहुं ओर चचला चलाके बहु न्यारी 
बरसे समूह घन लहरे पवन वहे गावत मलार तान गान छवि भारी 
आनंद कहत तहा मोर पिक सोर करे दपति फरारोखा मे सुरति सुखकारी 
केरनि पै वेल उरमाय रहों जेसे यहाँ लाज मे लिपटी जात सांवरे सो प्यारी हैं॥ १॥ 
सध्य--प्‌ृ० € 
ललिता विसाखा राधा ओरहू सखीन लीयें ऋडत कालिदी मांक कंज कर लीने हें । 
ता छिन चलत ब्रज चंद तहां ठाढे आय पेखि ब्रज स्यामां स्थाम राच वस कोने हैं । 
खेलत श्रनेक रंग नयन अनग भरे आनंद कहें पहिरें पट फीने हे । 
ईन्डु मुख ऊपर श्रलक छबि छाय रही बेसर ललित मोती केलि रस भीने हैं ॥४४॥ 
अंत 
मालती कमल कुंज महल गुलाब बने, छुंद पारजात खंचे छज्जन चमेली हें । 
कदली कदंब चंपा थहर थहर करें सेवति तमाल स्याम लिपटि सुबेली हे 
फूलन सजी हे सेज फूलन गिलास पंखा फूल मन सदन ते बाल रस रेली हें । 
विषय--श्री कंष्ण और राधा जी के चरित्र सवधी ५६ कवित्त । 


विशेष ज्ञातव्य--लाल छीट के पुट्ठे मे आासमानी रग के कागजो पर लिखी हुई पुस्तक है। 
स० भ० की छाप लगी है। 


“प९/॥८/॥५ 


संख्या १५ख. ककावली, रचयिता--श्रादद कवि, कागज--देंसी, पृष्ठ--३ 
(१३ से १५), आकार--८३ »८ ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३२, अरप्रकाशित, परिमाण 
(अनुष्टूप्‌ू )---५०, पूर्ण, रूप--साधारण, पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती 
भंडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० व०--५२, पु०ण० स० १ है। 
आदि---श्रथ ककावली लिख्यते ॥ 
कका कालिदी के कूल पर करत केल रस रास वा 
कामिन सब जुरि के चली मनमोहन के पास॥ १॥ 
खखा खान पान तजि ग्रहन तें सुन बंसी धुन कान । 
विद्धन तन कछु सुध नहीं श्रांई परम सुजान॥ २॥। 
सध्य-- घ 
ददा दसन जोत दामिन दमकि कटि क्ेहर लचकंत । 
गज गामिनि चंपक वरन कुच पर कच लटकंत ॥१८॥ 
धधा घनि धनि ये वुज ग्ोपिका हरि संग करत विहार ॥ 
सुर नर मुनि मनसा करे ध्यान करत पचि हार॥वृध्या 
नना नवलः अदला कमल सुख भई अमित अति जानि ७ 
कृष्ण मनोहर संग मिलि क्रोडत जल महि झ्रानि॥२०॥ा 
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पा पहर वसन तट आश्रावहीं करत कमल की भार ॥। 
पोहोप वृष्टि सुरगन करें जे जे शब्द उच्चार॥र१ा॥ 
श्रत--- 
क्षक्षा क्षण क्षय मे लीला सुमरे धरत हिंये जे गाढ़ । 
वे भवसागर तर गये तिनको जय जस बाढाइशा। 
क्ज्ञा, ज्ञान गुरुन की कृपा ते भयो यथामति मोय । 
कवि श्रानद सन हुलति के रच्यो ग्रथ॒ सब जोय॥३६॥। 
इति श्री रास क्रीडा की ककावली सपूर्र । 


विषय---रास क्रीडा विपयक दोहे हैं। वालको वो अक्षर ज्ञान कराने के लिये भगवान्‌ 
कृष्ण की लीलाओं का अक्षर त्रम से वर्णन किया गया है । 

विशेष ज्ञातिव्य--छीट के पुट्ठे में पुस्तक रखी है। इसमे पहले 'धानद विलास' बाद मे 
प्रस्तुत 'ककावली' श्रौर तत्पश्चात्‌ वारहमासी नामक ग्रथ है । 


सद्या १६क. कीकशास्त्र, रचयिता--श्रानद कवि, कायज---देसो, पत्त--१७ (२७ 
से ४३), आाकार--६ « ६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--३६, परिमाण (अनुप्टप्‌ू)--४०१, 
पूर्ण, रूप---साधारण, पद्म, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १७०४ वि०, प्राप्तस्थान-- 
श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हि० ब०--१०१ , पु० स० | है। 

आदि--॥ सीध भ्री गणोंसाइ नम ॥ कोकशास्त्र लोखें दुहा॥ 

ललित सुमन घन अली प्रवचतन छबी श्रन लोकोद । 
रती बिनोद सेइ घक रूची जेजें मदन श्रनद॥ १॥ 
जनों काम अभी राम छबवी भामिनी भोग । 
सकल कोक दधि मथन करि रचों सार सजोग ॥ २॥ 


मध्य--प० ३४ दोहा ॥ रती श्रादि मुख जल मोदे ताली गले पसुकीजी ॥ निज मन 
आनंद उपसे तरुनी के सुख दीज ॥८१॥ नारी द्रवन वचीध । सोरठ । द्रवन जब लगी नार तब 
लग सुख पावे नहीं । लोजेहु चतुर विचार रती एक नर भामकी ॥प२॥। 

अंत--ता पाछे भये जु कवी प्रमेक तौही रचे फावौश्न । करी बावेक | फमो प्रदीप 
श्री पांच बान । फुनौर तौर हसुना नहीं सुजान । महान बीनोद झ्ानद रग । रती राजन सपत 
सरती राग। पठी कसकल काव्य श्रती करी वीचार । बरनो श्रानंद श्रती फोफसार ॥१७६। 
डृह्ा ॥ षाड तांच दस श्रती सरस । रचे जबहु वीधी छंद । पढत चठत शझ्ती चोप चीत बटत 
झानंद ।१७७। इति श्री कोक सपुरन समापतो । संवत्त १७०४ ब्षें शाके १५७१ प्रवतंमाने 
बैशाख सुदि १३ शुभ दिने माहाराणा श्री ५ श्री जगत सघ जी कुंवर श्री राज कुदवार जी जियज 
राज्ये पंचोली अखेराज जी ऋसन दास जी समस्त पाठनार्थ चेला हौरा लिखत॑ । श्री उदेपुर मध्ये। 


विषय--कामशास्त्न विषयक ग्रथ है । 


संख्या १६ख. कोकसार, रचयिता--अभ्रनद, कागज--देसी, पत्च--२३, शक्रावार-- 
की % ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्)--१६, परिमाण (अनुप्टुप्‌)--५४६, डित, रुप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १७६३ वि०, प्राप्तिस्धान--काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी -। 
झादि--- 
नी के धरत वोस्ट पर पाइ॥ 
कोक पढ़े. . ,ता समें वीनु दोपक जोमी घाम॥ 
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संख्या पृथक. कंबित्त चतु शती, रचयिता--शेख शझ्रालम, पत्चन--६४, आकार-- 
छट्े » ३३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---१८ परिमाण (अनुप्टूपू)--१५००, पूणों, रूप--पुराना, 
पच्य, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स ० १७१२, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या- 
विभाग, काॉँकरोली, हि० ब० ७३, पु० स० र८ है । 


शादि--श्रो ॥ श्री राधा बललभो जयति ॥ अथ लीला लिख्यते ॥ 
शांगन मे खेलत नंद ललन छल नवल गोद ले ले ललन करत मोद गान 
आलम सुकवि पलपल में या पावे सुख पोषन पदरख सुकरति पय पान हे । 
नंद साौं कहति नंदरानी हो महर सुत चंद की सी कक्‍लन बढ़त मेरे जान है। 
। 


हैँ । 
५ 
आई देखि श्रनद सौं प्यारे कान्ह श्राखि श्रानद मे गान दिन श्रानधन झ्रा छवि श्रान है॥ १॥। 
है 
है 
है 


सध्य--पुृ० ,७३ कानन्‍्ह पयान लिखित ॥ 
घीरतें श्रघधीर भई पीर नोर चीभीज साचने कुंचन पर लोचन बहुत 
आलम अंदेसे कंसे इहि भैंस जी जे ऐसे उसासनि प्राख कैसे के रहत 
कहा करों माई मेरे प्राण मेरे हाथ नही प्राननाथ साथ प्रात चल्योई चहत 
पल न लगति पल कल न परति सुनि श्रालोरी ललन काल्हि चलन कहत है॥णा। 
सेवी सावधान देव चरितनि चेत राखे कहा भयी कान्ह कलेऊ रूंगे खात है। 
झालम एवं है जिनि वलि छलि वषिलि मारि रावन के कंध जारि वांधे सिधु सात है। 
कहत श्रक्र नद जू के दुख दूरि कर॑ रातो पुनि पूरन पुरानें वई पात है । 
अंच भरे कंचनहि कौरा कह कोर है कंदक की कोर कहूं हीरा वेधे जात है॥६८॥ 

अंत-- 


पारासर लर॒ खच्यों लहरि गार रुूसे छोदरि । 
श्यगी ऋषी संख रच्यो राजपुत्री सुमंत्र करि। 
संकर सकि झनंग मूरि अ्रधंग रादिलिय॥ 
लगति विषम फुंकार करिय कंकर गौतम मतिय॥॥ 


वच्यो न होइ श्रालम सुमति इहि चंचल तें कोन सं कहिये कौन पुरुष निविष मह . . .न 
भुव गम को उस्यो ॥४००॥ 


इति शेष आलम के कवित्त संपूर्ण संवत्‌ १७१२ वर्ष भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे ८ बुध- 
वासरान्तायां लिखितं श्रीधर वेप्णव ब्रह्मचारी श्री मधुपुर्या नम. पुस्तक स्वामी गोविन्द दास को । 


विषय--शेख आलम कंत कविताओं का वडा सम्नह है। इसमे कवि की प्राय सभी 
विपयो पर की गई विविध रचनाओो का समावेश है। विशेषकर राधाकृप्ण सवधी लीलाओ का 
वर्णन है । 
_ विशेष ज्ञातव्य--इस पुस्तक के विपय में श्री भवानीशकर जी याज्ञिक ने पुस्तक के 
ऊपर ऐसा लिखा है -- 


१. चतु शत्ती कल्पित नाम प्रतीत होता है। इस ग्रथ की कई प्रतियाँ हमारे देखने में 
आ्राई हैं। पर चतु शती नाम किसी मे भी नही दिया हुआ है । 


२ यह प्रतिस० १७१२ वि० की है। हमारे अनुमान से समस्त प्राप्त प्रतियों मे यह 
सबसे प्राचीनतम है । 


३ इस प्रति मे २०वाँ पत्र नही है । इस कारण जो भाग लुप्त हो गया है उसे एक अ्रलग 
पत्र पर लिख दिया है । 
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संस्या १८छ. कवितानग्रह, रचयिता--शैंय आलम, पत्र---११, झआऊकार--१० % 
४॥ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४०, परिमाण (अनुस्टपू )--५८७, अ्रपूर्ण, रुप--साधार खा, 
पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती मार, श्री विद्या विभाग, वॉक्रोली, हिं०, 
व० स०--६२, पु० स०---३ ! 

शादि---क्री कृप्णाय नम ॥ 

श्री भोपाल रायो जयति॥ कविनत प्रालम के ॥ 

स्थासा साम सग जागे ताते प्रात शाखें लागे निपट उनिदे दोउ उपमा के चोज है । 
स्थाम तन स्थाम सारी पीतावर श्रोठे प्यारी छवी देख हारी जाके भरता मनोज हे-। 
अधर बीराजे भारी पीके भरी लीकें न्यारी पीय मेना चुरवें प्यारो बरनी के खोज हे ॥ १॥ 
झालस बीहार छवी कहाजो दरने कबी तीनहु फो दूर जा फे श्रालन सरोज हे॥१॥ 

मध्य--पृ० ११ 
जब के ग्रोपाल मधु वन को सीधारे झ्राती सधुचन भयो साहा दानव दिउम सो । 
सेख भने स्यथार से सिखडी सुक खंजरीट दीयो हे कपोस मिलि कालिदि फदम सो । 
जांसनी घरन यह जामिनी से जाम जग्यो वेधि वेकु जुबती जुमाश्री क्यो जम सो । 
देह भई करग करेजो काढो चाहत हे काय भई कोकिल कगायो फारे हमसो॥५६॥ 

शत-- 
सन सीन काढि कय सागर के प्रेम दुर्तें तेरे कहि बार के पहार परगसि दे । 
पूृहपन की माल हम छुव॒ती सकोच करि लिन नू कहत व्याल माल ही सेवारि दे । 
आलम सगे कबी नदलाल के समीप हू तेन हुई तु दीच मेरदेमे तक हारे ऊधो गारि दे 
नेनन की धार उर बारन फी वारि फरे कान्ह छवी पर तेरो जोग वारि डारिदे ॥१२२॥ 


विषय--विविध विपयों पर रचे गए कवित्तो का सग्रह । 
विशेष ज्ञातव्य--जुले पत्ने है । ऊपर कागज का पृट्टा लगा है । उसके स० भ० वी छाप 
लगी है । 


संय्या १८ग. अकार के कवित्त, रचयिता-ग्रालम शेख पत्न-८४ भ्रावार--६॥ २८ 
५॥ इच पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२८ परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--१६११ पूण। रप--प्रुराना। 
पद्य । लिपि--सागरी। लिपिकाल--प्रनुमानत स० १८२१ से १८४५५ तक। प्राप्तिस्थान--श्री 
सरस्वती भडार श्री विद्या विभाग काँफ़रोली, हिंदी ब० ७७ पु० स० ४॥। 
झादि--॥। भ्री गणोशायनमः ॥ अथ कवि शेष प्रालस छत कवित्त ॥ 
नाथ निरंजन निरविघन करणामय निप्दाम॥ 
है निस्तारण तारन सो रठटो निरतर नाम॥१॥ 


मध्य--पृ० ७८ ह#थ धकार फे कवित-- | , है हे 
धोरी कहे दौरी श्राव॑ धूमरि घूसरि घाव ही के के पृछठनि बुलावे गे जहिने । 

, भैडी कैरी काजरी पीरी भौरी चूरी चार बरई मजीठी बन देला न्नौरु गाहिने। 
मध्य स्याम धरम धैन धूमरी सुभ्रो भौहें दलि वलि सेय उपमा में कहा काहि ने । 
गोविंद को सन श्रति गेयनि में रमि रही ब्वागें गाई पाछें गाई गाई बाए दाहिने ॥पृ८ाा 

झंत--कवित्त-- ड डे पर 
थाछे आछे खीर सेवे सदाविनी नौर सेवे सुरति के सीखे सुख _तौझे परहरे से । 
किधों नलिनीलनि कौ पति काति चली जाति र्धों प्रदिद तें भवर हरबरे से । 


१६ 


५ 


( १४६ ) 


पखारे  सेख. झाछे उनहारि सृग भीन परहरे से! 
ऐसे नेंनालिये स्थाम आये सखि मेरे घास दृति तनहूं ते काम वान सन हरे से ॥४३॥ 
इति अकार के कवित्त समाप्त ॥ इति श्री कवित्त शेख श्रालम के समाप्त 


विषय--भक्ति तथा अन्य विपयक कवित्त सग्रह | प्रस्तुत समग्रह में शेख आलम कृत 
छदो को अकारादि क्रम से लिखा गया है। अ्रत इसका कल्पित नाम अक्षर मालिका| प्रतीत 
होता है। आलम पर प० भवानी शकर जी याज्ञिक ने अ्रन्वेषण किया है । 

विशेष ज्ञातव्य--अ्रक्षर क्रम से कवित्त है पर कही कही क्रम खडित भी हो गया है । 
शेख आलम छत कवित्तों का यह सग्रह है । कुछ कवित्तों के एक एक अथवा दो दो चरण नही है । 
पुस्तक की सिलाई में पन्ने उलट पुलट हो गए हैं । पुस्तक के ऊपर स० भ० की छाप लगी है। 
लिपि सुदर है । 


संख्या १८घ. सुदामा चरित्र: रचयिता--कवि आलम, पत्न--५ आकार--६ % 
८।॥। इच। पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३२ | परिमाा-- (अनुप्ट्पू) १३० । अपूर्सा । रूप---साधा रण । 
पद्य । लिपि--नागरी । प्राप्तिस्थान--सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, ब० स॒० 
१७, पु० स० २। 
आादि--श्रथ सुदामा चरित्र लिखते । 
राम रमापति विसुनी सु केसो किसुन गोपाल गोवर्धन धारी॥ 
नादर सबके सीर पर कादर सुदर तन घनिस्याम मुरारो॥१७ 
सूरती खूब श्रजायव मूरती आलम काम हे मोब बिहारी ॥ 
जगमग जगे जमाल जगत में हिलि मिलि दिल कीजे वलिहारी॥ 
सध्य--- 
जिनके कदमों जब नांवो तहां न होय तुमे बदनासी 
एक बार जाना जरूर है जंदिप है वो आंतरजामी ॥ 
जो तृ कहे तिर है ती हे तो जाना भोजे जरूर भया हे । 
परी दरगाह बडे साहिव की विना भेट को कोन गया है॥ 
क्या तो फालि जेईस घरते जहा तहां जगदिस दया है। 
खाली हाथ नाथ सु मिलना ईसि सकुन का सोच बडा है॥। 
अंत--प्राप्त नहीं--- 
विषय--सुदामा चरित्र वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक मे पृष्ठ सख्याएँ नही हैं । पृ० स० २ में पहले आचायये जी श्री 
वल्लभाचार्य जी की वन यात्रा है, वाद मे यह सुदामा चरित्र लिखा है, जिसके ६ पृष्ठ यहाँ लिखे 
जाकर हस्तलेख के अन्त के ४ पत्नो मे और लिखा है। वाद मे श्री द्वारकेश जी कृत 'पद उत्सवो' 
के लिखें हुए है। अत में सनेह लीला है और स्क्मिणी विवाह है । छीट के पुट्ठे मे रखी हुई 
पुस्तक है । सं० भ० की छाप पुटठे पर लगी है। 


संख्या १८ ड. माधवानल कामकदला, रचयिता--कवि आलम, कागज--देसी, पत्च--- 
२०, आकार--&४ >€ ४३ इच, पक्ति (प्रति पृष्)--& परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--३६०, अपूर्ण, 
रूप- -आचीन, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--१६०२-३ वि० (सन्‌ ६५१ ई० ) प्राप्ति- 
स्थान--श्री प० वलदेव चौबें, ग्राम पो०-दुघोढा, जिला-जौनपुर । 


| 





( १४७ ) 


भ्रादि--अ्रंग नेम चल महा बल मंत्री ॥ तहा राजा होटरमल क्षद्वी ॥ 
॥ दोहा ॥ 

जो मत्री विक्रम भोज के मद्द करहि श्रस्याइव॥ 

सुने बेद सुमित्र सदा पुन्य करत दिन जाइव 
सन नव से जो यकावन आहि ॥ करो कया श्रव धोलो ताहि॥ 
कहे कथा सुने सब लोगा ॥ करों कथा सिगार चियोगा॥। 
कछु झापनी कछु प्रती चोरि ॥ कया ससप्रित भाषा झओरि॥ 
सव सींगार क्रम कोरति ॥ माघव काम बदला प्रीति॥। 
कथा संसक्रित सुनि थोरि ॥ भाषा चाधि चौपाइ जोरि॥ 


ध दोहा ॥ 


साधव नल सब विधि चतुर काम कदला सब जोग॥। 
करे कथा “क्रवि श्रालम” उतपति घिरह वियोग॥। 
नग्न पुहुपावती उतिम सपुना ७ गोविंद चद राजा चहुगुना॥ 
प्रम पथ दिन प्रति पयु धरइ ॥ पुहुमि पान पनि पातप करइ॥॥ 
ताप हरन सदा सुपर त्यागी ॥ साधव नल विधप्र बपुरागी॥ 
49 ३०१ न्छ्र 
सुनत नाद मोही पनिहारी ॥ सिसहु ते गरागरि भुद्द द्ारो॥ 
नाद सुने तेन्ह्र दिन्ह काना ॥ मिग्र जुथ थकित भये सुरग्याना ॥ 
सुनत नाद कल छुलीन सभारि ॥ भूमि प्रहार दिन्ह सब डारी॥ 
३03 ०४ न्०६ 


ख़त्‌-- 
अ्रवतो.. किर्ज॑ उपचारा ॥ वादे र॑नि जो होइ प्रपारा॥ 
तवब॒ माधव विना कर लिन्हा ॥ विधुरुप प्रिगा भवन सुनि लिन्हा थे 
सरस वजारव॑ वेनु सुरगा ॥ रहो चद को रथ फो कुरगा।॥ 
सर वर व कावा श्कुलाना ॥ वाढि रत न होइ विहाना॥ 


0 दोहा ॥ 


झौहे उदास अ्रधराति राहु जाहि चंदर्हि गहे॥ 
चलन कहते प्रात वेनि सकल कबरो विधो॥ 
४०४ +७०. 50% 
रसना थाको सोइ चलन कहे जो मित्र फोता 
नयेन जोति मद होइ जो निरफ विछरन पिउ को ॥ 
कर पोथी धोती कदि चांधे ॥ उठा विप्र बिना धरि काधे॥ 
गहि. रहि कामकदला चाहा ॥ हो ठोहि जानन देउ नरनाह थे 
फहे व्िश्वाए मसित वढाऊ ॥ के जो चला मोर चित लुटाऊ॥ 
अहो सजन विप्र परदेसि ॥ विद्याघर मन मोहन भेसिएश 
मारहु कटा पेट महु॒ दाह ॥ तेहि पाछे ठुहु पर भुद्द जाहू ॥ 
विषय--माधवनल कामकदला' नामक प्रेमकथा का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ भपूर्ण है । समस्त वीस पत्ने उपलब्ध ६ । रचनावाल सन्‌ ६४१ 
हि? है। रचयिता “कविश्नालम” है। ग्रथ देखने से प्राचीन कात होता है । 


( १४८ ) 


संख्या १८ च. माधवानल कामकदला, रचयिता--आलम, कागज--देसी, पत्र-- 
पर, आकार--७६ » ४३६ इंच, पक्ति (प्रति पुष्ठ)--१२, परिमाणझ (श्रनुप्टुपू)--८८२, 
खडित, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--कैथी, रचनाकाल---सन ६५१ हि०, सबत्‌ १६०२ -३ 
वि०, प्राप्ति स्थान--स्युनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद | 
आदि--- 
३०३४ ०04 ४०३ 
देस देस के भूपति आज । दवोरे भीर पार नहि पाव॥ 
कांप चहुत क्लात जिय लेही । दंझआ कोर घर जानव तेही 0 
एकछत राज विधात कीन्हा । कहु दुरजन कर रहा न चीन्हा॥ 
धर्म देस सब राज चलावा | हींदु तुछूक पथ दुइ लावा॥ 
आगे श्रवेक महावली मंत्री । राजधीर टोडरसमसल भक्नोश 
जे मति विक्रम भोज दी सोए करत अरथाइ । 
सुनत वेद सुमिरत सद्या पुन्य करत दिनु जाइ॥॥ 
सनि नोसे इक्यावन झाही । करी कथा अब भाषी ताही॥। 
कहो जो वात सुनो सब लोगा । दारो कथा श्ुगार वियोगा॥ 
405: 2०0३ 304 
अंत--- 
सुनत कथा एह ज्ञवन सुहाई । झ्रति रिसाल पढडित मन भाई॥ 
प्रीतितंत' जो होइहि कोई । बढ़े प्रीति चैन सुख होई॥ा 
कामी रसिक पुरुष जो सुने | सो एह छथा रेमिदिन गु्नें॥ 
« - गुनवंता चतुर कविजेंचन अछर देक । 
- » »निर्मिति दुछर धरे करि करि जतन अनेक ॥ 


इति श्री पोथी मार्धीनल की समाप्त संपुरन । जो देणा सो लिप सम दोष न दिद्वतें लिपिते 
भाऊ सिंध रजपुत की समिति कातिक वदि १० दइसमि भम वातरे सवत १७६६ सनी ॥ जो एह 
पोथी वाँचे औ सुने . . . . . ....--« 

रण० का० 
सनि नो से एक्यावन शाही । करों कथा अब भाणे ताही।॥ 

विषय--माधवानल और कामकदला की कथा का वन । 

विशेष ज्ञातव्य--त्रथ खडित है । आरभ के तीन पन्ने तथा ६, ७छ, ८, ९, ६४, ६५, ६६, 
६७, ६८, ६९, ७०, ७१ और 5८० सख्या के पत्र नही है। 

रचनाकाल सन्‌ ६९५१ हिजरी है। लिपिकाल सवत्‌ १७६६ वि० हे । 

प्रस्तुत प्रति प्राचीन हैं तथा पाठभेद की दृष्टि से उपयोगी है । 

यह श्री टडन जी (श्री रामचद्र टडन, हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग) ने म्यु० म्यूजियम 
(प्रयाग) से कार्य के निमित्त ली है। अ्रत इन्ही के यहाँ इसका विवरण लिया गया | पता 
म्यूजियम का ही है 

संस्या १८ छ. माघवानल कामकदला, रचयिता--श्रालम कवि, कागज--देसी, पत्च--- 
४६, आकार--७ & ५९१६ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--१८२८, 
पूर्ण, रूप---प्राचीन, पद्म, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान---श्रीयुत्‌ रामचद्र जी ट्टन एम० ए०, 
एल-एल० वी०, १० न० साउथरोड, इलाहावाद । दूसरा पता--अकवरपर, फैजाबाद, 
जि० फंजाबाद । 


लिखने मे प्रतिलिपिकार ने ठोक ठीक थे समभ सकते हे छार ग गर्पायार्च 


( १४६ ) 


श्रादि--ऊँ श्री गशेशाय नम. श्री सररउत्व॑ गम. ऊँ। 
अब साधवानल लिख्पते ॥ 
ऊ प्रथमे पारप्रह्म को परणा । पुनि कछु जगत सीत वा बरस 
पार ब्रह्म पुरुस पतिर्वामी | घदघटि रमि रहू पशु प्रतर जामी ॥ 
जल थल्र रह सरव में सोह। दाकी श्राद श्रत लपे नहि पाई॥। 
0०, +9* ४0 
गज पत्िराज कोटि जुग दोज । साट परणाल छत्तपदि द्िष्जे॥ 
दिल्लीपति झ्कवबर सुदताना । सपत दीप सहि ऊाकी श्रानावा 


२०६ 


रत. अंक हा 5. 
आगे रहे नूप मणि मसत्नी । नुपराणना टोडरमल छबीश 
४09* ब्0० ०; 
सुनो सोई इक नाम ब्राहि। . .. . . .. . .॥ 
304 ०0०५ 8; 


पडित चुधिवता युनी दाप्जिन अध्र देक। 


नास निर्मित प्रालम फहि फदिझन फथा प्रनेल्ठ ॥४०॥॥ 
इति श्री कवि श्रालम विरचिते माधयानल पाथा समापह्म्‌ ॥ रूएर्श शुभ्म्‌ ॥ 


विषय--माघवानल कामकदता की दथा का बणन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत प्रति ययपि पूर्ण है तथापि बहुत पा विग्ी 


»५५ 


है | रचनाया 4 
दवा + “धान पर 


ष्ा 


। 
अन्य निरर्थक शब्द लिख दिए । जैसे, म्यू० ग्यूजियम (प्रशाग) की प्रति मे र० दा« एस प्रागर 


& ४१ 
“सनि नोसे एक्योबन झाद्दि । करो एाथा एवं भाणों ताही" ॥ 
सुनो सोई इफा नाम शाहि। .. बडी: ७5००५) 


प्रस्तुत प्रति मे इसके स्थान पर लिखी पक्ति दी जाती ६ -- 

सनि का 'सु' रह गया। “नो सै” का “नो सो” में परिणत हो गया भ्रौर साथ टी नो' सु' थे 
साथ लगकर 'सुनो' वन गया । इसी प्रकार 'इस्यावन व्य “टिक नाम हो गधा | एस उलद 
फेर का यह परिणाम हुआ कि पाठक को मानना पटेगा थि रचदाजाग नहीं दिया है ॥ प्रति- 
लिपिकारों के द्वारा पता नही वितने प्रथ इस प्रगगर दिये गए हूं । 


संख्या १८ज. माधवानल कामवदला, रचयिता--आशाम, फागद--देनी, प+--१ ० ८. 


झाकार--.७ » ५ :च, पौक्त (प्रतिपृष्ठ)--&, परमाण (सनप्टूपूी)--१४५४, अपूर्ण, रप-- 
पुराना, पथ, लिपि--वागरी, लिविकाल--स> १5१३ बि०, परागिस्थाव-सर उजनाम 


पु 


पाडेय, एम० ए०, हिंदी अध्यापक, सेंट एड़ू थ बाप्रेप गोशएपुण (7० स्णमी हिर सा सम्मेजन, 


प्रयाग को ग्रथ देने का वचन दे चुके है, अत प्रश्न को गीघ्र हूं 


हल ० ५ 


| बहा भेएने ना शदघ हो रा है ) । 


शझावि-- ०६ ४०7 5छ 
धरम रुप अवतार लिए झ्ाव । फापन इपा .-ज एफीनो पाय ॥ 
उनके नाम लेत यो रहिए । ठत छोनि ठाए फरा नहि गहीये ॥ 
च्यारि मत छठे एक साथा । बोले देना जोरिे हाथा ॥९१९७ 


ऑन" ऊ फू +क एक का स्‍ जापान पा नकभामा- 


( १५० ) 
॥ दोहा ॥ 


अंवावकर उसमा वयर चौथा अलिषु भानु । 
जो इनकी सेवा करे ताहि होई श्रति ग्यानु ॥१२॥ 


॥ सोरठा ॥ 


वरने च्यारो पीर अलम प्रगट ससार जस । 
ग्यान मुल मति धीर बस रसुल ही चीत धरि॥११॥ 


0 क्ञौपाई ॥ 


गोस कुतुब का देनी कहीया । जगमनि सोद मह॒दी अहीया॥ 
बस रसुल कीया परयासा । पुरव नाम लेत मन आसा॥ 
ज॑ कोई चित ताहि सो लावे । निरभ रहिवो होत सुष पा 0 
अपनी जन को द्विष्टि जब करे । रिधि सिधि वहु सपति भरे॥ 
जन झालम निश्च (य) करि जाना । तार्क॑चरन ध्यान सन माना ॥१४॥ 


॥ दोहा ॥ 
सेद मुहदी पीर सो जो मन लावे कोई । 
तिहु लोक को संपदा मन वंछित फल होई॥१शा। 
॥ सोरठा ॥ 
आलम कहे वषानि जस प्रगट चहु षड से । 
विद्या श्रथ निधान साहि श्रकबर जगतगुरू ॥१६॥। 
॥ चौपाई ॥। 
जगतपति राज कोटि जुग कीजें । साहि जलाल छत्रपति लीजें । 
दिल्‍ललीपति अकबर“ सुलताना । सप्त द्वीप से जाकी आना॥ 
7०0६ 2०४ 2०5 
प्ंत--- ॥ दोहा ॥ 
पंडित वुधिवंता गुनि कविजन श्रछर टेक । 
नाम निर्मति गुन उचरे कहि कहि कथा श्रनेक॥५७७॥ 


अल इति माधवानल की कथा संपूर्ण ॥ संवत्‌ १८१३ भाद वा सुदि १ बृहस्पतिवार ॥ 
लिष्यतं गोपीराम दोघ मध्ये पठनार्थ रामकृष्ण जी 


विषय--माधवानल और कामकदला की प्रेमकथा का वर्णान | 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ में १, २, ४, ६ और ७ सख्या के पन्ने नही हैं। रचनाकाल भी 
ज्ञात नही है। लिपिकाल सवत्‌ १८१३ है। 


रचयिता आलम हैं, जो श्रकवर के समकालीन थे । ग्रथारभ मे अरकवर का उल्लेख है। 


संख्या १८ कर. माधवानल कामक्दला, रचयिता---श्रालम कवि, कागज+-देसी, 
पत्च--5५३, आकार--६%5 >< ४चृछ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--5, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)-- 
७८८, अपूर्ण, रूप--आचीन, पद्म, लिपि---तागरी, लिपिकाल---स ० १८४० वि०, प्राप्तिस्थान-- 
श्री रामरक्षा त्रिपाठी “निर्भीक”, भ्रध्यापक, फाव्स हाईस्कूल, फैजाबाद । 


( १५१ ) 


आदि, ५५ ४३५ ४०५०४४४८५००२३४ 
थे बेद पुरान नो व्याकरन वधान है॥ 
जोतक श्रागम जान सामुद्रिक संगीत रस ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
रूपबंत हसकल गन भरेयो ॥ पुरमे श्राइ काम शब्रवत्तरेयों ॥ 
ताका रूप नार जो देपहिं ॥ सुध बुध भूल जाइ सविशेर्षाहि ॥ 
देषी रूप ते रोक रहाहीं ॥ श्रवन सुने ते विष भर जाहीं।॥ 
चितवहि तीया चतुर गति कोई ॥ द्रव मदन तन व्याकुल होई॥ 
जासो लोचन लागहिः घाई ॥ उरर रहे मन सो नहीं जाई॥ 
॥ श्रडिलल ॥ 
सन लागे जिह धाइ सु मनहीं में बस । 
सोवत जागत नेकु सु श्रापन में लसे॥ 
विनु देपहि श्रकुलाहि प्राण नहों छोरहों॥ 
निस दिन भीजहि चीर नंन के नौरहों ॥ 
॥ चोौपाई ॥ 
दिन इक प्रात भयो उजीयारा ॥ साधवनल इसनान सिधारा॥ 
कर भज्जन पुन तिलक सवारे ॥ नाम मधुर धुन मुष उधारे॥। 
सुनत नाद मोही पनहारी ॥ सौसहें ते गगरी भुंद डारो॥ 
सुनत नाद जिन दीने काना ॥ जनु मृग जूथ थकत सुरग्याना श 


|-4 ० 
0०; 808 4805 
# 


अंत-- ॥ चौपाई ॥ 
काम कंदला साधव कथा ॥ झालम कही यथा की तथा॥। 
कहूँ कहेँ वीच दोहरा परे ॥ वहूं श्रान सोरठा घरे॥ 
सुनत कान यह कथा सुहाई ॥ श्रति रसाल पडित मन भाई॥ 
प्रीततत हूँ सुने जु कोई ॥ वाह प्रीत होये सुख होई॥ 
कामी रसिक पुरुष जो सुनहीं ॥ ते यह कथा रेन दिन गुनहों ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
पडित वुधवंता गुनी कविजन शझ्नछर टेक॥ 
नास हेत गुन उच्चरह श्रालम कथा प्रनेक॥। 
॥ गाहा ॥ 
इकु गुणा सो दो सो सज्जन जानत सो गुणा इक्को ॥ 
खल जन इहै सुभाश्नौं सोगुणा हत हुत्त हो मित्ता॥ 
,.._ इति आलमकृत माधवनल कामकंदला भाषा कथा सपुर्णं। शुभमस्तु सर्वेधाम्‌ ॥ 
सवत १८४० ॥ 
विषय--माधवानल कामकदला की कथा का वर्णेन। 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ के भारभ के तीन पत्ते लुप्त है। रचयिता “पभालम ववि" है। 
रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल स० १८४० वि० है। 


अत +>्पल्यबतकतत खछय का ग्क छ पक १ १०७ +]२ ,पोकमान-- 


( १५२ ) 


संय्या १८ झा माधवानल कामकदला, रचग्रिता--आ्रालम, कागज--देसी, पत्र-- 
४२ आकार--७ब्ह < ५व६ इ5च, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१४, परिमारा (अनुप्टुप )-- ५८८, 
खडित, रूप--पुराना, (जीरा), पद्म, लिपि--तागरी, प्राप्तिस्थाल---काशी नागरीप्रचारिझी 
सभा, वाराणसी (ग्रथदातान्‍--प० श्रक्षयवट तिवारी, प्राम व पोस्ट-वेवगाव, जिला-श्राजमगढ )। 
«००००-०० यो उजबारों । भाधवदल अस्नान सिधारो॥ 
कर सजन और तिलक सवारे । नाद झधुर धुन मुष उचारे॥। 
सुनत नाद मोही पनहारी । सौसहु से बनरी भुम डारोगा 
नाद हेत जिन दीसे वाया । रीक रही सभ्त चतुर चुजानावगा 
करत नाद भोहन के देसा । ररी ठन जो कर प्रवेसा॥ 


॥ जोरठणा ॥ 


भकी कुरंगन जूह छुनत नाद विसभर गई ॥ 
तव धाइ दे हुह काम कुबड् चढाय फे॥ 


॥ चोपाई ॥ 


एक तो मोह मुरु&छ घर परहीं । एक वे कर जू अधर तर धरही 0७ 
एक नेनन सौ मेन सिलाबे । चल सर एक निकट चल आवे॥। 
0: 4४0: 4०: 
अंत-- ॥ दोहा 0 
:अ्पनो सुष तिनहु तजी पर दुप पंडन जाय । 
झोर निवाहन दयानिधि धन धर दिकम राय॥ 


॥ चाँपाई ॥ 


कथा चौपही आलम दीनी | पहले यग कौरत सुन लीनी॥। 
कहु कहु बिच दोहरा धारा । वोपही सर्व सोरठा पाराश 
सुन क॑ कांच यह कथा सुदाई । ऋति रिसाल पडित मन भाई॥ 
प्रीतवंत हो सुने जु कोई। बाई प्रीद्ु श्रधक सुष होई॥। 


। 
कामी पुरुष जु रस यह सुनई । तो दिनो न सदा गुन गनई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
पंडित बुधवंता युनी कब जन श्रछरि टेक । 
राम नाम चुत उ. ,.. ------ » ॥ 
“+»पुर्ख 
४०४ ४0६ ४०६ 


विवय--माधवानल और कामक्डला की कथा का वर्गान। 


विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख जीणाविस्था में है। सव पत्ने अवय अलग हो गए हैं । 
आरभ के दो पत्ने तथा अत मे ४४वी रय्या के पश्चात्‌ के पत्ने नही है। अत के समवत एक या दो 
ही पत्र नही है, क्योंकि ४४वें पक में रचयिता ने प्रथ्न समाप्ति की विज्ञप्ति कर दी है। रचनाकाल 
और लिपिकाल अन्नात है । 





( १५३ ) 


कं सैट्या १६. महामहोत्सव (अनकूट लीवा), रचविता--“श रवि था छवि व्यज- 
टेश (निवासस्थान--गोकुल), कागज--दैसी, पत्र--२०२, आकार--<) २८ ६) इच, पन्थि 
(अतिपृष्ठ)--१४, परिमाण (अनुप्टप)--४६०, पूर्ण, रुप--पुराना, पद्य, विपि--नागरी, 
रचनाकाल ---स० १८७६ वि०, प्राप्तिस्थान--श्रायभापा पृस्तकादय (रलापर सम्रह-- 
४२३।४६ वस्ता), काणी नागरीप्रचारिणी सभा । 
श्रादि--भ्रो कृष्णाय नमः ॥ श्रथ महामहोत्मव लीला वरनन दिरयते ॥ 
मोहनी छद 
कमल चरन श्री वल्‍लम सीस नवाय । ईस सुकषि फह बंदत धरि द्रढ़ भाष॥१॥ 
संदलदन के पद जुग तिहि. धरि ध्यांन । भजहु निरतर नित प्रति करत पल्यान ॥ २॥॥ 
॥ छप्पय ॥ 
गावत सारद फिरत रटत नारद सुक लहि सुप । 
रसिक रमत सन अमत रत लबीदर पटमृप॥ा 
गावत निगम प्रनादि शेष सनकादि सकल मुनि । 
गावत रवि ससि सकति भुकति बेधा शिव गुनि गुनि ॥ 
कवि ईस जोरि कर सीस नमि सदन सदा प्रानद के । 
निज वंदत जुगपद कंज सुभ श्री गिरघर मेंदनंद फे॥ ३॥। 
3०३ ४08 ४0: 
अंत---- 
विनती यह कवि ईस की भूल्यो लेहू सुधारि। 
भूषन ही करि लोजियो दृषन दीजो टारि॥२५२॥ 
अ्रगहन सुदि तेरसि गुरु लीला पूरित फीन । 
संवत्‌ कुंडलिया कह्यो समुझे परम प्रयीत॥२५३॥ 
0 कुडलिया ॥ 
६ ७ ८ ५१ 
निधि वारिध सिधि ससि जहा सबत सुषद सलाग । 
पन्नकोट उत्सव रच्यो भ्री दाऊ वउभागएत 
शी दाऊ बड भाग श्राध पारि सबन समाजे | 
सातो निधि नद सहित लाल गिरधर सुविराजे॥। 
वल्लभ कुल कहि ईस' रहें कर जोरि चिदुघ दिधि 
संपति सकल सकेलि दिपति दुतिदिधि सो नव निध्चि ॥२५४॥ 
॥ दोहा ७ 
मांत में हत सत फविनु के बढ़े बढाये मित्र । 
प्रमदांन समसान पारि थे हें प्ररण पयित्रतस्श्शा 
श्रीमद्गिरवर घरन चरन फल चचरिफ चागधोीस बस मनि गोरदामी श्री दामोदर 
महाराज हेतवे तलग गोकुलस्थ चागरोदी मोहन भेट्टात्मण विष्टेश पचिईस पिरदिता् महा 
महोत्सव प्रन्नकोट लीला वरनन समस्‍्पूर्स ॥ थरो 0 पुस्तक लिपि दीनी जाला यालमुबुद ए, 
लिखिया वंसीघर नें ॥ वांचें जाको जेंसो कृष्ण जें गोपाल ॥ 
विषय--अन्नकूट महोत्सव का वन । 
२० 


( १५४ ) 


॥ संबत्‌ ॥ 
है ७ ॥] है 
निधि वारिध सिधि ससि जहां संवत्‌ सुषद सलाग ) 
अन्नकोट उत्सव रच्यो श्री दाऊ बड़नागागा 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १८७६ है। लिपिकाल नही दिया है। 
रचयिता का नाम ईस कवि है। पुप्पिका के अनुसार इनका दूसरा नाम व्यकटेश' भी 
है। ये तैलग ब्राह्मण मोहन भट्ट के पुत्र थे और गोकुल में रहते थे । प्रस्तुत रचना वल्लभ कुल 
के गोस्वामी श्री दामोदर महाराज के लिये रची गई । अतएव ये वल्लभ संप्रदाय के थे । रचना 
साप्रदायिक है । 


संख्या २०. शिव अविका स्तोत्र, रचयिता---*श, कागज---देसी, पत्च--१ (खर्राकार), 
आकार--& » ६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१४, परिमाण (अनुप्टप्‌ू)--२३, पुर्णों, रूप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि---नतागरी, प्राप्तिस्शन--प० शिवकुमार श्रोभा व्याकरणाचार्य (मत्री 
धर्म सघ प्रचारक ), ग्राम-ओमभकौली, पोस्ट-वरहलगज वाजार, जिला-गोरखपुर । 

आदि-- 
इन्दु बाल भाल मो उरसि मुडमाल कर कंकन कोपीोन करि चासुकी झनंद के । 
देवतरु पुष्पमाल आाकुलित केश वेश तन दुति विद्युताभ के समान शअ्रंबिके । 
भूषित विभूति से प्रताप सत कोटि रचि वारो सत कोटि छवि रत्ति ओ श्र॒नंग के । 
दिव्य पट धारिनि दिगंवर सदा सोहात पाहि शंभु ईश पाहि भूधरेस कन्यके ॥ १॥ 
उन्दुर गजारि वृष वाहन परसु असि सूलपानि तेज मानो कोटिन्ह दिनेस को ॥ 
अरुन पराग भाल सोहत दुकूल लाल मुृडमाल छार लपठाए उरगेश को । 
जगपुज्य जग की जननि वै जगत पितु श्रस्तुति करत देव श्रादि दे सुरेस को । 
सन बच काय कर जोरि के भ्रनाम करे सहित गनेश गिरिजा को गमिरिजेश को॥२॥ 
बरिवो विचारि अग्नि मेरे विकरालन भो दुःख को समूह जहा केतिक कलेस हैं । 
सत्तुन॒ को घेरि पट पार को अभेरि फेरि दुप्टन को फेरि जहां चुद्धित नरेश 
पृतना पिशाच भूत प्रेतत को दोष जहा विविधि प्रकार व्याधि ग्रह को गरेस 
संकट कठोर जहा जातना न जात कही तहाँ दीन दास को सहायक महेश 
जाके गुनगन को विरचि विप्णपु गावत हैँ महिमा अपार पार पावत न सेस 
उतपत्ति प्रलय सेंघार के करंया सोई जाको दिव्य चक्षु इन्दु पावक विनेश 
सोइ “ईश” के भरोसे जग की न आस करो तहाँ की न त्रञास फेरि जहा महिशेष हैं । 
देस ओ विदेत स्वर्ग भूतलत रसातल यो मोहि तो सहैझा एक सोई गिरिजेश हैँ ॥४॥ 
आदि दे सुरेश सुर सकल समूह जुरि कज्जल बनाव॑ मेरु जहाँ ल जहान को । 
अतिसे विसाल वो अझनूपम सनोहर विरचि मसिपात्र सप्त सिधु के प्रमान को । 
लेपनी सवारि सुरतरु वर सापषन की पत्र जो विचित्र वसुमति के समान को । 
सारदा लिपत एहि भाँति सर्व काल “ईश” त़दपि न पावे” पार तेरे गुन गान को॥ ५॥ 


|| 

॥ 
॥३॥॥ 

॥ 

॥ 


/॥08/248 /4+/0४/५॥ 


विषय--जिव पाव॑ंती की स्तुति साथ साथ वर्णन की गई है । 

विशेष ज्ञातव्य--रचना खर्राकार पत्न में है जिसमे केवल ५ कवित्त लिखे हैं। २० 
का० और लि० का० अज्ञात हैं। रचविता का नाम “ईश” अनुमान से लिखा गया है, जो श्लेप 
से प्रत्येक कवित्त मे प्रयुक्त है। अ्रन्य परिचय नही मिलता । 


(१५५ ) 


संख्या २९ क. भरतविलाप कथा, रचबिता--्परदास (उसरगा7), आायर>--प्राए- 
निक सर्फद, पत्र--१३, श्राकार--५८४ २ ४६८ :च्र, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ)--१५, परिमाग् 
(अनुप्टुपू )---१७१, पूणा, रूप--प्राचान, पद्य, विधि--।ँ बीमिश्रित सागरी सिशिक्ार-- 
सवत्‌ १८८० वि०, प्राप्तिस्थान--प० ग्रयाप्रसाद शास्त्री प्राम-देलास्, पो“द- वरैया, जिपर- 
सुलतानपुर । , 

श्रादि--राम जीव सहाए : गया जीव सहाएं : हनुमान जीद महाए 

भरथ वीलाप काया 
॥ दोहा ॥ 


सुरसरि चरन भसनावों : मनन मह वहुत उछाह 
राम कथा कछु गावों ; जाके गन श्रवगाह 
५ चोपाई ॥ 

राम चदर बन कीन्‍न्ह पेश्राना । राजा दसरथ बहुत पछताना॥ 
राम चदर छोडा श्रसथाना । रोए नगर सकल परधाना॥ 
रोए सीझा सती वर नारी ॥ राम लपन वोनु श्रवध उज़ारी ॥ 
रची रची केकइ पत्र लीपावा । द्ुत हाथ दे नहीन्रर पठायावा। 
जाहु दूत भरथ के पासा । श्रवधपुरी कर भयो नीरासा॥ा 
चोषे दुत वीदा जब भएऊ । श्रतरवास जोजन सतत गएऊ।॥। 

। 

। 


जाहा भरथ चतुरगुन रहेउ । जाए दूत ताहा डटबत फीएड॥ 

दूत श्रवध कुसलाई । कस कोसीला दरसरथ राई॥। 
घर घर राजनेती ठकुराई । कंसे राम लपन दोड भाई॥ 
तीनके पुतर भए श्रनुरागी । चीधीकर लीपा भए यएरागो ७ 
कीदहु भए छत्र कर भागा ( “भगा) । की दहु दसरथ पायल गगा।। 
झइसन मोर मन पतीआई । श्रव तब श्रवध देपो मे जाई॥ 
चले दूत पश्रवध धरो पाठ । झ्रबधपुरी कर देपी सुभार ॥ 
आ्ातुर चले ना चसतर सभारा । शझ्लागे पीछे ना एवो बोचारा ॥ 
चली चलो श्राए श्रवध परवेसा । नाही सभारी पगरी सौर पेसा ॥ 
फषत कलपत रोप्रत जाई । पुनी कह नगर लोग झुसलाई ॥ 
जबही दुत कही. कुसलाई । इसट काज कछु पझहे गोसाई।॥। 

३०३ ३०52 30% 
४ भ्ंत--- 

नही श्राए लछुमन रघुराई । तव पउचा सोर लीन्ह हक || 
रास लपन सीआा वचन सुष पाई । परनसाल मह॒ सेल ई ॥ 
हमहु रवह पुर बाहर जाई। हमहु सेज्या बोबरो पनाईए 
नदीगराम भुद दोवरी पनाई । कुसपत्चर त्वेन भेज चनाईगा 
बैठे झासन प्रभु सन लाई। झागे पठ्या धरो सिर मा:॥ 
नौस दीन पुजन ताको करई । श्रवध प्रधार प्रान तव घरई॥। 


॥ दोहा ॥ 


भरत दीलाप कथा दोमल “इसतरदास” कही गाय । 
जो नर सुनही जो गावही जनम जनम प्रध जाइ।॥ 


( १५६ ) 


इति श्री मरथ वीलाप कथा सपुरन परती देपा सो लीपा सम दोष न दीअते पंडीत जनसे 
वीनती मोरी टुटल श्रषर लेव सब जोरी सनत १८८० साल ससे नाम माघ उठी श्रमादस रोज 
वीहफ मोकाम मऊ ॥ 


विषय--राम के वनवास पर भरत विलाप वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अ्रज्ञात है, लिपिकाल सवत्‌ १८८० वि० है। लिपिकार 
कहता है, प्रति देपा सो लीपा मम दोप न दीअते. ' इससे स्पप्ट हैं कि भ्रस्तुत प्रति किसी 
प्राचीन प्रति की नकल है। अत रचनाकाल सवत्‌ १८८० के पहले होगा । रचना अवधी भाषा 
में है और साहित्यिक हैं। वर्णांनात्मक काव्य की दृप्टिसे सुंदर हैं। खेद है, रचनाकाल तथा 
कविपरिचय के सवध मे कुछ पता नही चला ।ग्रथ की एक खडित प्रति पहले भी मिली थी, पर 
उससे ग्रथ के विपय के सवध में पूरा पता नहीं चला था । 


संख्या २१ ख. भरत मिलाप, रचब्रिता--ईश्वरदास, कागज--देसी, 'पत्र--८, 
आकार--८वह * “ब्ुह उच पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुप्टुप)--१२० पूर्ण, 
रूप--पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--प० दौलतराम पार्डेय, स्थान व पोस्ट- 
सहिजादपुर, जिला-इलाहावाद । 
आदि--अथ भरथ मिलाप लिपते ॥ 
॥ दोहा ॥ 


सुरसत चरन मनिवहु सन में बहुत उछाह । 
राम कथा कछ्ु भाषहु जाके गून झौगाह॥। 


॥ चौपाई ॥ 


रामचंद्र बन कीन्ह पयाना । राजा दसरथ बहुत पछताना॥ 
रामचंद्र  छांडा असथाना । दोरे नगर सकल परधाना॥ 
रोबे सकल नगर नर नारी । रामचंद्र विन श्रवधि उजारी॥ 
वचि रचि कैकई पत्र लिपाबा । दूत हाय नैहरिहि पठावाप॥। 


खत--- 


निसिदिन पुजन॒ ताको करई। 
अवध अ्रधार श्रयोचर रहई॥। 


॥ दोहा ॥ 
भरथ मिलाप कथा विमल सरदासी” कवि गाई। 
जो नर सुनहि जो गावहि जन्म जन्म अघ जाय।॥ 
इति श्री भरत मिलाप कथा संपुर्ण समाप्त ॥ 


विषय--रामचद्र के वन चले जाने पर भरत विलाप वर्णान । 


संख्या २९ ग. भरत विलाप, रचयिता--ईश्वरदास, कागज--देसी, पत्न--१, 
आकार--4०»८६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--८5, श्रपूर्ण, रूप, 
-आचीन (जी), पच्य, लिपि--कैथी, लिपिकाल--सन्‌ १६६ (सदेहजनक ), प्राप्तिस्थान-- 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा। है 


( १५७ ) 


शादि--- 


तेव लागी जबही मन चीत लाइ़ 
दे... रघ सत फकाह बनाई 
सदा भजहु श्री राम चीत लाइ राम जपत सदा मुय८ पाद 
एक श्राचार राम प्रन लोव लाइ सीता राम लछमन वन गयउ 
श्रव तो श्राजो धानग्र घरो श्रर भएउ हु 
ने दे काना ,., .. ...:-- लाना 
राम राम सब कोइ काहाइई भरव विलाप काया बोलहीं 
कहे स्दीदास कापी गा॥ए 
जो नरा सुने भो सम्रताराई पाप छं जाय राम राम सुमिर सोहक्‍़ 
ढबह४ ०५५ ०४० ०5३ 5 ४० -संपरानों ४३००० ४४ ४४०० ४०४४ 
3.8 झत---एती श्री पोथी भरथ वीलाप काथ सपूरन जो पादरी देखा सो लीएा मम दोस न 
दीएते पंडित जन सो बीनती मोरी भुला हराफ लए सशथ जोरी पोयी संएरा भई दौन श्राता यए 
के रोजा सुभमस्तु. . .सुदी ४ सन १६९ दास खाती जानकी प्रास्द मौसीरा फ राम राम ॥ 
विषय--रामचद्र के वन गमन के पश्चात्‌ भन्‍त का विवाप वर्रमन | 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ अपूर्णा है। केवल एक पन्ना उपलब्ध है। यह जिस हस्ततेय 
में है, उसमे रामायण, रामजनम और श्रर्जुनगीता नामक ग्रव भी लिपिवद्ध हैं। रखनायात् 
अज्ञात है। लिपिकाल सन्‌ १६६ दिया जो श्रस्पप्ट हैँ। ग्रथ बँंथी लिपि में हैं। लिपि 
अत्यत भ्रष्ट त्तथा भ्रशुद्ध है । 


संख्या २९ घ भरत मिलाप कथा, रचथिता--ईश्वरदास, कागज--वासी, पत्र--८, 
आकार--5१४५ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१२, परिमाण (अनुस्ट्प्‌ू)--१ ४८४, परे, से प-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--आ॥्रार्यं भापा पुस्तकालय, नागरीप्रचान्णिी सभा 
(याज्ञिक सग्रह), काशी । 
श्रादि--भ्री गण शाय नम* ॥ श्रथ भरत मिलाप लिप्यते ॥ 
॥ दोहा ॥। 
; शारद चरण समनावहु सन मे परम उछाह॥ 
राम साखि कटष्ठ गायों जाके गुंन ध्ोगाह ॥ 
0 चौपाई 0७ 
रामचंद्र चने कीन्ह पयाना ॥ राजा दसरय सन पहतानाभ 
रोवे सिया सती वर नारी ॥ राम लपन विन शोध उजारो॥ 
रचि केकई पत्र लिखावा ॥ दूत हाय दे नहर पठवाबा॥। 
झाएहु दूत भरत के पासा ॥ श्रवधियुरी तें भए निरासा॥ 
चोर दुत विद्या जब भएकऊ ॥ भ्रतर वस जोजन संत गएऊ।॥ 
जह॒वा भरत चतुरगुन रहेऊ ॥ जाइ दूत दडवत तह फरेकः ॥ 
कहहु दूत भौध कुसलाई ॥ कस कौशत्य दशरपघ राईव 
घर घर राजनीत ठकुराई 0 फैसे राम लपन दोड भाई 
सध्य-- ॥ दोहा ॥ 
दान द्रव्य भोजन द्विजनि पिठु हितु श्रुति विधि योनन्‍्ह ॥ 
चहुरि सातु पह जाइके पुनि गो ग्रोचर कोन्‍्ह॥। 


( १५८ ) 


अ्रंत-- ॥ चौपाई ॥ 
जननी ते अजोग श्रति कौना । सुत कह बहुत भाँति सुष दीना॥ 
स्वामी हनेहु कवन यह ज्ञना । जहि सुष लगि राखहु निज प्रना ॥ 
केहि मुख जाइ कहव श्रव वेना । लाज न लागत तुमरे नेनाए 
समुक्ति राम वासी वन सैला । रोवत भरत करेड मन मला॥ 
गुरु वशिप्ठ वोले तव जाई । तव उठि भरत गुरहि सिर नाई॥ 
दे श्रासिष तव गृर समुकराई । वेगि राम कहु आनु बोलाई॥ 

॥ चौपाई ॥ 
चोदह वरष अश्रवधि सुनि पाई ॥ तवही भरत परे पग आई॥ 
वहुत भांति प्रभु तिन्‍्हे बुराई ॥ देश काल गति समुझहु भाई॥ 


जोरि पानि वहु विन सुनाई ॥ नहि आए लक्षमन रघुराई॥ 


निसच॑ वचन कहो समुककाई ॥ 
अस कहि लोगन वोध कराई ॥ 
भरत देषि कौशल्या धाई ॥ 
सुतहि उठाइ अंक मह लाई ॥ 
नहि आए लछिमन रघुराई ॥ 
राम लपन सिय वन सुष पाई ॥ 
हमहु रहव पुर वाहिर जाई। 


चौदह वश्प राम नहि आई॥श॥ 
कीशल्या पह गए दोउठ भाई॥॥ 
परत भरत पद सो मुरमकाई॥ 
पा पकरि वहु विधि समुझाई ॥ 
तव शअ्रसोस ल॑ सीस चढ़ाई ॥ 
परनशाल मह सेज बनाई ॥ 
महि राज्या मह उधर बनाई॥ 


नदिया भूमि जावन वाई ॥ कुस पत्नन को सेज बनाई॥ 
वेंठे आसन प्रभु सन लाई ॥ सिहासन पादुका घराई 0 
नित प्रति प्रन जनता को करई ॥ अवधि अधार प्रन तन धरई॥॥ 


॥ दोहा ॥ 
भरत विलाप कथा विमल दास ईसुरहि गाई॥ 
जे नर गावहि सुनहि यह जनम जनम श्रघ जाई॥ 
इति श्री ईश्वरदास विरंचित भरत विलाप कथा संपूर्ण ॥ 
विषय---अ्रयोध्या से राम के वन गमन के पश्चात्‌ भरत का विलाप वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--रचयिता का नाम ईरवरदास' है; पर प्रस्तुत ग्रथ से इनका कोई 
वृत्त ज्ञात नही होता । विशेष के लिये देखिये अद्भुत विलास” का विवरण पत्र । 


संख्या २२. सत्यवती कथा (संभवत ), रचयिता--इसरदास (ईश्वरदास), 
कागज--देसी, पत्चन--३, आकार--छह/ं «५०६ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण 
(अनुप्टप्‌ू )--४२, खडित, रूप--पुराना, पद्म, लिपि---नागरी और कैथी मिश्रित, प्राप्ति 
स्थान--काशी नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी । (ग्रंथदाता--१० स्वामीनाथ दुवे, ग्राम- 
दुवोली, पोस्ट-खुथुदू, जिला-गोरखपुर) 
आदि--. . . . ० ««« ०) 3300४: ०28७ ८० ४ 
रिपिश्नन्दू के राञ्मा पुछत हव मो तोहि | 
कंसे बाढ हो पाचो पंडी चोपे अरथ सुनावहु मोहि॥ 
सुन जनमें में कही बुराई । 
जसे वादे ही पाचो भाईआ 


० +१+१०७००+५ 


( १५६ ) 


फकेद सूल फल करही प्रहारा । 
वरष एक जाहा रहे केदारा॥ 
दोसरे जमुना झगम  गमौीरा । 
तीसरे नीरपति गगन गभीराए 
चौथे चघरप गए जग्ननाया । 
पचए केदली सीध न शाया॥ 
छठए द्वीयी दोश्लारीका गएउ । 
सतए सेत वाध चली गएऊ॥आा 
अरठए फारीपड चली गएऊ । 
समारकडे के दरशन. पएउ 0 


॥ दोहा ॥ 


तेही देपी उठे रिपेसर पुछत हव म॑ तोही । 
फहवा से तुह पडी कहहु श्रापन सद माहो॥ 
3०६ 3०६ 3०5 


खत--+ 


जौसती जाऊअ प्रंघारा ।॥ 
भएंउ वीहान सकल संवशारा॥ 
हरपीत बंभा सभु मुरारी । 
34, 

इशरदास कबी सरन तोहारी॥ 


३04 


० 
है] 
० 
०० 
6 
्] 


॥ दोहा ॥ 


तेतीस कोटि देवता सम सभके भंउ उछाह । 
श्रस शुनि लगन घराई जे दुनो ब्ुकरी. ..... ४ 

त्रेमा देउ तव प्र गडावा । 

शाम डारी ताहा पश्रानी बैशावा॥ 

वाल के ताहा चौक पुरावा ॥ 

धोतीन्हू पोयीन्हू साड़ी छावा॥ 

सुरज दोझा घरावा प्राना । 

कलस कवंडल भरो धनु पाना॥। 

कुंश्रो कुंझरो फे चंदन लगावा ॥ 

पारवती उठी मंगल गावा॥ है 
४०६ ३०६ ३०; --धर्ठू्“ 


विषय--इद्बपति राजा के पुत्त ऋतुपणं भौर मथुरा के राजा उदयचाद्ध वी पुरी रत्य 
बती की कथा का वर्णन। 

विशेष ज्ञातव्य--रचना के केवल तीन पत्ने, सरया ४, १८ प्रौर १६ के उपचस्ध (। 
ग्रथ का नाम अज्ञात है। रचनाकाल झौर लिपिवाल भी घज्मात है। 

रचयिता का नाम इशरदास कवि लिखा मिलता है. जो १६वें पत्ने में पिया है ! शशदन: 
इनका नाम परिपष्कृत रूप में 'ईश्वरदास' रहा होगा । शेष विवरण नही मिलता । 


( १६० ) 


संख्या २३. अ्रगद पैज, रचयिता--४श्वरदास, कागज--दैसी, पत्च--१५, आकार-- 
६८६६३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१६, परिमाण (पअनुप्टुप )---१२००, खडित रूप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--कैथी, लिपिकाल--सवत्‌ १८०६ वि० (जिस प्रति की नकल है उसका 
लि० काल सं० १७०६ है) | प्राप्तिस्थान--प० रामअनद जी त्रिपाठी, भ्राम-दरवेशपुर, पो०- 
भरवारी, जिला-इलाहाबाद । 
आदि: २४५४ ५४४०४ ०४फ७ बच होने 4 नि 2५ २३८ ५४:०० ४7* 
दोहु वीसम करहु तब ना। 
नेपुर वेंठि करहु मनग्येना । 
तुम सुबंस कुल क सिंगर । धनो जगजीवन श्रम तुम्हर । 
श्रसे भार न शअश्रगव कोई । इन वपुरेन्ह सोक जन होई।॥। 
सुनु स्वोमी जग की स्वीर : कहेक जू. नसइ । 
वलि पुत्रा है अ्रंगद : तेही अर्नोह करइ । 
कंसे हही धीं अंगद वोरा । तेजवंता धी श्रलप सरीरा । 
तेही श्रनीक मोहि देख लवहु । वर वर क मोही सुनवहु । 
इ सब वनंत्र कदर भरी । कंसे करव खेत मह मरी । 
गढे. इनक कौन भरोसा । रहही की जही धो अ्रपने देसा । 
मोरी दो हुई मंत्री : चोखे पठवहु एक दुता । 
बवेगी जइ ले अवही : वलि रइ क पुत्रा॥ 
॥ जामवंता वच ॥ 


जामवबंत एक द्वुत वोलवा । केकु मल उठी श्रगेही श्रव । 
तसीवत॒ कहे. समुझइ । चोखे अंगद अनु बोलइ । 
सुनी के दुता कटक मुंह धव । अंगद अंगद के गोहरव॥ 
अंगद नम लख दुई चरी | बलीक अंगद श्रनुहू करी । 

संघ लेवइ लइव आए : जहवबं॑ दुनो भाई । 

राम लाछिमन के श्रगे : वंठ. वीर सीर नह॥ 

॥ रास चंद बच ॥ 

छत्नीन मह चुमही वलवीरा । तुम सुवंस गुन ग्येन गंभीरा । 
क्रोध रीस कवनों जनी सनहूं । बोर ठरी लंक पुर गौनहें । 
००० ७0 08 उन 7 27276 5 हर अमल । 


अंत--- 
रघुनदन अ्रस बोले, अंगद को नही जान ॥ 
राम राम जग तरतः “इसरदास” की मान॥ा 
इती श्री अंगद पैज' संपुरन समपतती सुभ्मस्तु क्थ लीखी श्रंगद पैज संवत्‌ १७०६ साल 

मिती कुझर सुदी सतीमीक कथ उत वव॒इनी हजरीनी पडित जनसो विनती सोसइनक्र जोरी अ्रछर 
झंथ सव लेहु वीनती सुनु चौत मोरी पडित जनसो विदती मोरी जह टूट होइ श्रछर तह पढहु तुम 
* जोरी पद ही महमद सही की। 
संवत्‌ १८०६ मीती माघ वदी . . . . . . . . .. . “अक्षर उड़ गए हैं। 


विपय---रामदूत अगद का रावण के दरवार मे जाना और अपनी वीरता दिखाना। 
| रचनाकाल सवत्‌ १७०६ वि० | 





( १६१ ) 


अ्रत्यन्त श्रस्पप्ट और अ्शुद्ध है। ग्रथ के रचप्रिता “ए्परटास! 
है । जिस प्रति से तकल हुई है उसमे जिपिकाज स० १४०६ 
हैं। ग्रथ की भाषा अ्वधी है। 


विशेष ज्ञातव्य--प्रव में कृद पढद्रह पन्ने £। प्रचम पत्र जष्त है। विदि “थी 
ह 


, झैते है बृछ प्रज्ञा मिद शा 


8५" ,3७४ / 


संच्या २४. श्रलकार प्रथ, रचयिता--"बर, झणागज--झ्राधनिय सफें, पर--९१, 
प्राकार--८३२८ ५ह इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१२, परिमाण (ब्रनप्ट्पू)--१६०, सरि॥, 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--१५१६ ब्रि०, प्रापनन्धान--पर० चरभाव 
श्ोका, एम० ए०, एल० टी०, माहत्दा-जगनाबपुर, प्र० श्रध्यापक, प्राह्ग हाईरगऋज, 
गोरखपुर । हि 
श्रादि--राम १ श्री राम जू सहाय ॥ महावीर जू सहाय ॥ 
श्री गणेशायनमः 


॥ दोहा ॥ 


एफरदन फरिवर बदन सिधि सदन सुद दानि। 
सदन कदत नंदन जपहु जगवदन जिय घानि॥२॥। 
परसु घरन संपत्ति भरन पझबढर दरन गनेस | 
विध्न हरन मंगल फरन रापहु सरन हमेस॥१॥ 
सिधुर सहि सिधुर बदन रदन दिसद दुति भाति । 
इरबर कवि कचि वो निरपि रथि पद्रि छथि दवि जाति 
श्री गसेशायदग. श्थ श्रर्थालदार ॥ 
जाको वरनय सो उपभेय जादगे उपसा देई सो उपमान गमता फारद घाचक छर्म इुनो 
भो जो रहे चारो होय तहाँ प्रण उपगा यथा 
तरुण श्रर्ण अवुज सम चरना 
अझ्र एके छ तीनो लुप्त ते झाठ भेद ॥ 
४0६ *०; ह0०३ 
श्रंत--व : जगे घर देयाल मो : फातिक शुपल ५ सबत १६१६ ॥ राम 
विषय--तुलसीकृत रामायण मे श्राये प्रसिद्ध प्रभिद धर्यावयारों औए विश्ादयारों 
का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--गथ खठित है। बीच वीच से इसके कुछ प्राचीन पर्रे भी 
दूसरे से इस प्रकार चिपक गए है कि उनको झलस परना वा “टिन हो सया । दे 
भी इनमे अ्रगरित छेद कर दिए है । इससे यह पता चलता ए सिजिस /तिकेयेपद्र ४ एस 
प्रति से प्रस्तुत प्रति लिपिबद्ध हुई है । रचनाकाल उल्यिख्ित नरी रे। विधिदार सथत १६९ 
है। रचयिता का नाम ईश्वर कवि है। प्रत्य परिचय नही शिलता । फति बरुत भा दिए ए 


* |, 
्ट । 
| 


| 


जुट 
| 


नल 5 


दासऊ: 


संख्या २५. दामोदर सीला, रचविता--उंदयराम बायद--ऐेसी, पे इगुपर 
--७३१८५), पक्ति (प्रति पृष्ठ)--११, परिमाण (प्रनादप्‌ )--ऐे४६, पूर्ण रप-न्दायता 


पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--च्र० १८४०२ दि०, पराण्लि स्पान--मार्यभाषा पार 
(याशिक सगह), काशी नागरीप्रचारिणी त्तमा, पा।उना। 


२१ 


( १६२ ) 


आदि--भी गणोशाय नमः ॥ 
गरापति गिरा गवरि गंगाधर गिरधरि गुर गोपाला । 
सुमिहु॒ सिद्ध वृद्ध विद्याधहू ज॑ देव दबयाला॥ 
लीला ललित लाल गिरधर की वाल पष्याल सुष सोहै । 
नेन वैन सुष अवन प्रान सन सुरनर सुनि जन सोहे॥ 
वसत अहीर भीर गोकुल मे गोपराज  रजधानी । 
घर घर वुंद सकल सुरहिन के दही दृध रुचि मानी॥ 
तिनमें नद महरि बवड़भागी भाग विभो को बरने। 
कृपा करी तिनके ऊपर श्रति तीन लोक ईश्वर नै॥। 
जग्य जोग जप तप तीरथ ब्रत दान सौन सन घरिक । 
घोजत फिरत न पावत कोई कोटि जतन करि करिके॥ 
३3०४ 4०६ ४0६ 
श्ंत-- 
कंठ कपोल भुजा गजवर दुज कमलनाल कर सोहै । 
उर वर उदर नाभि कटि कौ लषि कोटि काम मन मोहै ॥ 
करिवर सुडि काम कदली जुग जंघन पर वारों। 
चरन सरोज अरुन के आगे नथ सनि मसोतो हारे॥ 
अ्रति सुकुमार स्थाम तन सुदर पति वसन सन मोहै । 
नव घन मनहु दामिनी दुरि दबि देषि देषि छवि छोहै॥ 
कोदि काम लावन्य स्थाम तन सोभा श्रमित अमानों 
सो छवि बसों “उ्दे” उर अंतर गिरधर रूप रमानो॥ 
यह लीला गिरधर गुपाल की बाल विनोद बिलासी । 
सो या सुनें गुनें श्रऋर सीष सो साचौ वृजबासी ॥१६॥ 


॥ दोहा ॥ 
संबत्‌ श्रठारह वामना सुदि कात्तिक सुदि बुधवार ॥ 
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भयोा “उर्दिं” उर ते “जब यह लोला अ्रवतार॥ 
इति श्री उदराम कृतौ दामोदर लौला सपूुर्ण ॥ १॥ 


रचनाकाल 


संवत्‌ श्रटरह वामना सुदि कारतिक सुधि बुधवार । 


भयो “उर्द/ उर ते जबे यह लीला अ्रवतार॥ 


विषय--श्रीकृप्ण की दधि माखन लीला तथा गोवर्धन लीला का वर्णन | 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १८५२ है। लिपिकाल नही दिया है। रचयिता 
का नाम उदे या उदयराम है। ये वही असिद्ध उदय है जिनके विपय में स्व० श्री मायाशकर 
जी याज्ञिक कहा करते ये -- 
निददास जड़िया तो उद पालसिया॥ 


इनके अन्य कई ग्रथ मिले हैं, जिनमे जोग लीला' वहुत उत्तम है । प्रस्तुत रचना भी उत्तम है। 
खेद है, इनका निवासस्थान आदि का अभी कोई पता नही लग सका । प्रस्तुत ग्रथ मोहन लाल 


पु 


कृत 'रगमजरी' के साथ एक हस्तलेख में है । 


( १६३ ) 


संख्या २६. राम रघुनाथ स्तोत्, रचप्रिता--उदय पागज--देखी पत्र--१४५ ध्ाजार 
“6४ >€ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्)--६, पन्मिगा (अरन न्‍ 
दे हि (प्रति पृष्)--६, परिमारफ (अनुप्टुयू)--१८६१ प्र, सच--प्रादीग, 
पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--आवभापा पृस्तर्गलय (बानिक सप्रह) छाधी नागरी- 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
श्रावि--श्री रामाय नम. 
॥ छप ॥ 


जे ज॑ ज॑ थ्रो राम मीन होय वेद उधारधो। 
ज॑ वराहू जे कमठ श्रमुर हति पुहमी धारपों। 
जे नरहरि बल पुज प्रवल हरिनाछस मारधोौ | 
श्रति वालक प्रहलाद शअ्सुर ते चधत उद्यारयी । 
जी वावन वलि छरन हरि सहस नयन रछघा करन 
श्री रामचंद रघुनाथ प्रभु दीनवधु श्रसरव सरन॥। 
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हक ।। 


भ्रंत--- 
राम गरीबनेवाज कहत सब जग परततछक 
सबही के प्रतिपाल दीन दुषियनि यो रछक 
इह सुनि चरननि वोट लयो में राम तुम्हारो 
सोहि कहा है लाज नाथ ठुमफों सच भारों 
बार वार बिनती कर॑ श्रधम “उर्द” बह 5ह बचन । 
श्रीराम चद रघुनाथ प्रभु दीनवधु प्रसरन सरन ॥५१॥ 

इति श्री रामरघुनाथ श्रस्तोत्र सपुरन सुभ मस्तु चुभ भयठु । 

विषय--राम की स्तुति । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल, लिपिकाल श्रद्मात । 


रचयिता का नाम ग्रथात में 'उदे' दिया दे। अन्य बूत्त अभाप्त #। 
सभवत ये “जोग लीला” ग्रथ के रचयिता उदय हैं, जो न्रज के रहनवावे थे । 


अमक... न्‍न्‍मी.. ०. न्‍न्‍क, 


सख्या २७ नवरत्त कवित्त, रचयिता--उमादाम ( ? ), वागज--देसी, पा--३, 
आकार--११६३ »< ६ इच, पक्ति 3 2 (तक ०, परिमाण (सनृप्टप्‌ू)--१५ पूर्ण, रप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८८5८ वि०, प्राप्तिस्धान--प्रायभाण 
पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा (याज्निक सग्रह), वाघी । 
झादि--अ्रथ नवरत्न कवित्त लिप्यते ॥ 
दोहा--घन्वतरक्षपतक . अमर घटकर्पर बैतालाा 
वररुचि शंकु वराहमिह फालिदास नव लाल॥१॥ 
विमल चित याचक शिपल मूठ तपस्वी शत्त॥ 
कृपण बुद्धि तिशथ नरपती ज्ञानवत नव बाता॥र॥ 
छप्पय--विमल चित्त करि मित्त सदुब्वल चलि बत्ति फिज्जय ॥ 
प्रभ सेवा वसि करिय लोभयत्तह धन दिज्ज्य 
जुवति प्रेम वसि करिय साध झादर दस धानिय॥ 
महाराज गुन कथन बधु सम रस सनमानियाा 


०००५. ९- >> ककणा७ कमाया >धपाथाका अरब मरमाहीए५ ५", (आफ >>पक्यीकि ॑ीकीए. वपलिंथ... वककीजन्पाहाक. ००१००..१३. ऑई आसीशपिकिक 


( १६४ ) 


गुरु नमत सीस रस सो रसक चिचा बल बुध मान हरिय ॥ 
मूरप विनोद विकेथा वचन सुभ चुभाउ जगवसि करिय ॥ ३ ॥ 
छप्पप--याचक लघु पद लहे काम आतुर कलक पद॥ 
लोभी दुरजसु लहू असन लालचीौ लहे गद॥ा 
उन्नत लहे निषात दुष्ट परदोष लहे त्किए 
कुमन विकलता लहे लहे संसे जु रहे चकि॥ 
अ्रपमान लहे निरधन पुरष हारी बहु सकट सहे ॥ 
जो कहे सहज करकस बचन सो जग श्रप्रियता लहे ॥ ४॥ 
सध्य--कृपन बुद्धि जस जाइ ॥ कोप दृढ़ प्रीति विछोरइ ॥॥ 
दर्णम विधसद सिफत ॥ छदा मर्यादा तोरइंए 
कुबिसन घन छथ करे विषति पिरतापद ढार॥ 
मरोरे ज्ञान विपय शुभ ध्यान विडारै॥ 
अभिमान विनेद विनय युनपि सुन कर्म ॥ गृरुता गिले ॥ 
कुकला अभ्यास नाते सुपथ दारिद सौ आदर टलै॥ ८॥ 
अंत--ग्यानवत्त हुठ गहे निरधन परिवार बढ़ावे॥ 
विधुवा करें गुमान धनी सेवक होइ धावइ॥श॥ 
४ वृध न समुझे नारि भरता अश्रपमाने 
पंडित किरियाहीव राज दुरबुद्धि प्रवाने॥ 
कुलबत पुरुष कुल वित्त जे वधु न माने वंधु हिउ॥ * 
सन्‍्यास धार धन संचरे ये जमे मुरष विघत्त॥ 
इति श्री नवरत्न कवित्त सपुर्ण ॥ मिति कझलाढ़ शुक्ला ॥१२॥ संवत्‌ १८८८ ॥ 
विषय--विभिन्न उदाहरणों द्वारा ज्ञानोपदेश किया गया है । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ से तो रचयिता के विपय मे कुछ प्रकट नही होता । परतु उमादास- 
कृत “नवरत्न” नामक नीति ग्रथ है । बहुत सभव हे, प्रस्तुव रचना उन्हीं की हो । लिपिकाल 
स० १६८८ है | 


संख्या २८- स्वरोदय (पट्प्रकास), रचयिता--ऋषपीकेश, (स्थाव--आगरा), 
कागज--देसी, पत्चड--३१, आकार--५३ » ५३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--११, परिमाण 
(अनुप्टुप्‌ )---३४१, अपूर्णे, रूप---प्राचीन, पद्च, लिपि---नागरी, रचनाकाल--स्० १८०८ 
वि०, प्राप्तिस्थान--प० अ्रम्विकादत्त शुक्ल, कविराज, ग्राम-शेरगढ, पो०, मूरतगज, जिला- 
इलाहाबाद । 

श्रादि--« « « 


# ० ७ ७० + ७० ०००+०५०+०० ०] 

तुमते बहोते काल न्यारो पं 

वेगि दया सिधु दया कौजिये॥ 

चाहत हो वेगि दरस श्राई दीजिये॥ 

देष्यो नहीं और फोऊ मे हरनण 

याते परयो आझाइ तिहारी सरन॥ 
॥ सोरठा ॥ 


ज्ञान दीप सुपरासि “जोवनराम” सनेह सों॥। 
जैसे कियो प्रकात सो सुनियँ सब कहत हों ॥ 


( १६५ ) 


॥ ठगर दर्नन 


जमुना के तीर मित्र श्रागरी व जेते हैं नयर प्रायरो सथ को सोई झूसवा 


जानो निवास सदा ऋषाबेश व बहा ॥ 
गुरु के भ्रसाद कछु ज्ञान राति में लहा॥। 
»००० 
अप्य दस सत प्रप्ट सु सवत जानिय॥ 
चेत्र शुक्ल तिथि तीज वार शवि मानियेता 


+ # ००99० ०9३७० ७०५++०+५+००७०७००७० ०० 
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श्रत--इति तृतिय काजल ॥ 


उर्च प्रात ही फो सुबन ५१ थिघादे॥। 
उर्दे होई तब भानु उपर पर पझलाये॥ 
तहा होई वा ठोर विहि पीचि दे जू॥ 
तहा एक सी हल भा चले जूता 
दोऊक हाथ नोचे तब छाड़ि देहेआा 
कहें नेक चिता नहीं चित्त सेई॥ा 
करे दृष्टि ऊंची सु श्रू को निहाई॥ा 
तहा छाह श्रपनी बडी जो पिचार॥। 
सब विव पेर्ष बडी भायु तावी॥। 
न देषे जूनेंगा पढें सात थाबी॥ 
जू पाने न पेप सु छ दर्ष मागों॥ 
पर्ग न दंपँ छुरा के बानो॥। 


३०४ ब्०६ न्0 


विषय--स्वरोदय शास्त्र के अतर्गत नाठी भेद झादि था बरसे । 


पद प 
श्रष्टाइस सत श्रप्ट यु सबत जानिए । 
चँत्न शुक्त तिथि तीज घार शधि मानिये ॥ 


“-प्रपूर्ण 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ अपूर्ण है । केवल ३१ पत्र ६। रघतायाद स6 ०८ दिल ८े। 
रचयिता का नाम ऋषिकेश है । ये आगरा के निवासी थ | 


सख्या २६. ऋतुराज भमजरी, रचविता--+एपिरेग (स्पाच--7य रापन) प्रा- 


देसी, पत्चू--२५, आकार--६€ ४ 


संग्रह), काशी नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी ! 
झादि--भी गरो शाय नम ॥ ध्रथ रितुराज मंगरी लिप्यते ॥ १॥। 


रखसिक 
फवल 
सॉंदर्ज 
गौरी 


0 दोहा 


६३ एच, पक्ति (पति पृष्ठ)--२१, परिगारा ("ए०१)-- 
४५८, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पथ्य, लिपि--वागरी, प्राप्तिस्पान--याव बाएा 


एस्सप्याए ( याद 
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ब्ड 


सिरोसनि स्थाम घन गुनरिष्ठि प्रानद पद ॥ 


१3 


नेन केसद सुपषद “पफषणीरेश 


दृण्डद ता ९॥॥ 


चुधानिधि निरति नुदित उपमां दो शाहि । 
सौरी भामिनी भई चरौरों छाह॥३॥। 


( १६६ ) 


केलि कथा रस माधुरी सुनहु रतिक दे चित्त । 
विविध विनोद विलास सों विपन विहारी नित्त॥३॥ 
नठ नागर विहरत सदा सुषसागर रससमेलि । 
पट रितु निपट नवेलि विधि करत अनूपम केलि॥ ४॥। 
॥ च्ौपई ॥ 
रसिक करी रितुराज मंजूरी । प्रेम सुवात सरस रस भरी॥ 
मधु माधुज्जि रचित रतनारी । ललित लहलही चित हितकारी॥ 
वबरन बरन पल्‍लव कवनीय । सुमन सनोहर नित नवनीय॥ 
श्रंत--प्रिया जूंकतु वचन सपी सौ 
॥ कदित्त ॥ 
होरी घरी जबते चहोरी चित चेन बवेली नवरंग नवेली हैं लील लेति लहलही । 
सुधा रस सींची सनमोहन रसिकमनि श्रानंद पुहप हित महक महमही । 
मिलियों सफल स्वादु रस नेन जाने रसना वषाने रुचि गाहक गहगही । 
तरुन तमाल लाल मृदुल तन लपटानी छवि वरसानो रहो दिन दिन डहडह्दी ॥३४ा 
३०६१ 3०६ ४०५ ४०६ ६०६ 
॥ दोहा ॥ 
सुष विलसत हुलसत हियें रहसि प्रिया घनस्याम । 
“ऋषीकेश” घर्नन कीर्या सिसिर सकल रसधाम ॥३ ६॥ 
रितुराजु मंजरी मोदमय भरी प्रेम रस रंग। 
“रिपीकेस चित चाइ सौं चाहत रसिक सुभंग ॥३७॥। 
पट रितु निपट विशाल सो बिलसत स्यांमां स्थाम । 
रिसोकेस आनंद सों वृदावन निजु धाम ॥धइदा 
इति श्री राधा कृष्ण विलासायां रिषीकेस विरचितायां रितुशआज मजरी वर्णन नाम 
पष्टमू कलिका समाप्त ॥ 
विषय--पद्‌ ऋतुओ में राधाकृष्ण की क्रीडाओं का वर्णन । ग्रथ मे कलिका' नाम से 
६ अध्याय है :--- 


१. प्रथम कलिका वसत विलास वर्णन पत्र॒ १ से १६ तक 
२ द्वितीय कलिका ग्रीप्प विलास पत्र १९ से २१ तक 
३ तृतीय कलिका पावस विलास वर्णन पत्र २१ से २६ तक 
४. चतुर्थ कलिका शरत्‌ विलास वर्णन पत्र २६ से ३१ तक 
४ पंचम कलिका हेमत विलास वर्णन पत्र ३१ से ३३ तक 
६. पप्ठ (पप्ट) कलिका शिशिर विलास वर्णन पत्र ३३ से ३८ तक 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल तथा लिपिकाल श्रज्ञात हैं। हस्तलेख मे निम्नलिखित 
रचनाएँ भी है “-- 

१ लाल जू को रूप--इसमे अनेक कवियो के छद हैं । 

२-३. प्रिया जू को रूप तथा पूर्वराग अनुराग । 

४. नखशिख (मग्रह)--अनेक कवियों के छद है ! 

४ स्फुट सग्रह--अनेक कवि | 

रचयिता बृदावन के निवासी थे। अन्य वृत्त नही दिया है। इनकी प्रस्तुत रचना 
काव्य की दृष्टि से सरस है ! 


( १६७ ) 


३७ 3 से  + , अजुल पुराण (वैचक), रचयिता--कनाय साहव, णागज--ऐेसी, पप्र-- 
अपर माकार_६४ ६५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ) --१६, पन्मिगय (अनप्टपू)--+ ४३८, 
/ सेिप--अआचीन (जोर), गद्य, लिपि--नागरी, प्राप्ति सवान--श्रा प० गणप्रसा: 
पाठक, ग्राम-मठ, पो०-किराकत, जौनपुर । 

निर्णय श्रादि--॥ श्रों श्री गरोशायनम' ॥ श्रथ वैद्य शारतें हणीम फरामीस नाम शत भ था 
निर्णेय प्रथम सरीर भेद लिप्यते सरीर ने च्यारी फोठा है येव योठा मे भ्रग्ति है तहा छुपा हल है 
दूसरे कोठा मे श्रन्न रहत है तीसरे मे जाय के भस्म होत है चौथे में जाय प॑ मल यघत हैं प्रथम 
मल को कोण ताकी दो रखें है। 
१ ग्ग्र ३०: ०५ ४०५ 
अ्रथ रितु विचार 
आदसी के शरीर मे दोष चारह भास मे होत है। चैत्र बेसाप ज्येप्ट सीन तो झ्रादमी 
के पेट म॑ रहते वाय जो मगज की मौगी में रहत है १ प्रासाढ सावन भादों याय जो श्रादमी से 
पेट में रहत है जुर है जो मात चरवी में रहुत है ? पचार फातिक भ्रगहन पित्त जो है सो ध्रादसी ये 
पेट में रहत है जुर मगज की भीगो में रहत है बाय त्वचा मे रहत है स सौतनाम चरबो मे रहत है 
३ पोस माह फागुन जुर जोहै सो पेट में रहत है सीत त्वच। में रहत है एति सरोर दोष रितुब्चार ॥ 
3०६ 30६ ४0६4 ४605: ३०4 
स्‍त्नी का रोग च्यारि प्रकार की वाय ते पित्त ते फफ ते सनिपात॑ घालक रोग ्यारि प्रदार 
को श्रेसे ही सर्व रोग ह््यारि च्यारि प्रकार फे जान लेना ? इति श्रो श्रजुल पुराण येदे शारत्ते 
हकीम फरासीस मतीससुत कनाय साहेव विरखचितायां रोग उत्पत्ति नाम पष्टमोप्याय १ 
३०९५ ४05 ४0: ३०* आई] 
प्रंत--१४ गुँन हुचकी जाय उबा फी पेट सूल येते रोग नासे चूरन पापान भेद टंश ५ 
पठानी लोध टंक ५ समुद्र सोप ढक ५ सीभल को गुद टंक ५ चाना गुन टंप ५ पेदच फ दीप ठप 
२० सौंफ भूज ले टंक २० शझ्ावरे टंक २० इद्रजब टक १० बील गिरी टए २० सुपारी बिए नी टए 
५ सुपा राव राग टंक, , . . .-. .. «६ वश्रपूर्ण ... «५-०० ! 
3०६ 8०3 ४65 श6६ ४6६ 
विषय---वैथक ग्रथ । रोग, उनके लक्षण एवं श्रौपधों वा वर्गगन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रंथ अपुर्ण तथा पढित है। समस्त एय सौ पँत्तीस पते उपचच्य । 
खडित होने के कारण रचनाकाल और लिपिकाल भी ग्रक्नात है । परतु देखने में प्रप प्राचीन 
जाम पडता है । रचयिता 'कनाय साहव” है । श्राप हवीम “फरासीस ने पुरे से । छोर बाई 
परिचय नही मिलता । 
श्रथ भ्राद्योपात गद्य मे है। कंदाचित्‌ यूनानी भाषा में श्िसी बैद्यय ब्रप पा बनूराद 
है । रोग उनके लक्षण एवं औपघो का वर्णन ग्रथ का विपय है । 


संख्या ३१. श्लेपार्थ विशति, रचयिता--एन्‍्टैयालाल भट्ट (जैएरी, एॉ--३. 


आकार--७॥ % ६॥ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३६, परिमाग [झनुप्टप)--९१- पर शप-- 
साधारण, पच्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भद्र, क्षी दिया दिनाए गाशरए 
हिं० ब० ६०, पु० स० ६। 
झादि--भरी द्वारिकेशों जयत्ति ॥ झ्थ श्लेपार्थ घिशति एपित लिखण्ते दोहा ॥ 
गरु गोधिद पद दथंदि फे गंगाधघर रत पान | 


श्लेघारयथ विशति रचे जलदत जित हित भान॥ 


( १६८ ) 


कवित्त-- * 

पुरण अवतार भू भार के उतारबें क॑ सुरवस श्रदतंत रूप सरसाएं 
ईप धनुषंड नृूप मडल प्रभाव हारि हिय मंड जनक नरेश मन भागे 
भ्ग्रजवराम . . . . . -.तहरष बढाय रहे ताकि पलंका चर रछ जग चाएं 
मानत समुद्र के सुदुज श्रृन्‌ जीव नंद ऐसे रघुनंद जदुनंद कान गये 
४ मध्य--प० ३ ईन्दर वन्हि यप्त नेऋूत दरुण दायु कुबेर इंश शिरदा सिह राहोर रविवंश 
वेण_ चंद सतयुग पक्षे ॥ चतुर्दशार्थ कवित्त ॥ 

सुबरन कर सोभो हे श्रछरन लोभी है छंद के प्रबन्ध ते होत हिय तर तर॥ 
धर्ममति यमक विचारि मित्रिगनहु को विरसन मुंचः वध जलमल फर फर॥ 
विरजन सक्त सतुमानहु विरंग गति श्रग राज नंदन फर जस रूप घर धर।,। 
कवियत्विकंज कुंज प्रभात भालोक लोक कोक सरवर कान मान रमा उसा हरि हर ॥१४॥ 


श्रत-- ॥ दोहा ॥ ; 
श्लेपार्थ कीने कवित बहुत वित्तार विचार। 
> श्री सिरदार नरेस कौ सकल मंत्र सिरताज ॥ 
जग जाहर जसरा के हित यह रचि न समाज । 
श्री जपुर वासी सु कवि मथ्रास्थ दुजराज ॥ 
“कान भट्ट” कीने कवित विशति श्लेष समाज ॥ 


इति श्री कन्हैलाल भट्ट विरचितं श्लेषार्थ विशति सपुर्ण ॥ 
यादुशं पुस्तक दुष्टूवा तादृश॑लिखितं मया ॥ 
यदी शुद्ध मशुद्धं वा मम दोषों न दोयते ॥१॥ 
शुभ शवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ दीर्घायु भूयात्‌ ॥ 
विपय--श्लेप काव्य । 
विशेष ज्ञातव्य--स० भ० की छाप लगी है। 
* संख्या ३२ क- कबीर सागर, रच्रयिता--कवीर, कागज--देसी, पत्न--२१, 
/ आकार--&ह३ 2 ४३४३ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--६, परिमाण (अनुप्ट्पू)--५०८, खडिंत, 
रूप--पुराना (जर्जेर), पद्य, लिपि--वागरी, लिपिकाल---सवत्‌ १७२३ वि०, प्राप्ति स्थान-- 
श्री महत मगलदास जी, मठिया, रामकोला, पोल्ट-टीकमपार, जिला-गोरखपुर । 
आादि--सत्य नॉस सहेवधनि लीपितेंग कविर सागर कथा ॥ 
प्रथभहि सतत सुकीत गृन गांवों । तुमरे चरन सरन मन लाँवों ॥ 
सतरि युग जल गए सिराइ । तब सतनाँम जेंइ प्रगट्उ राई॥श॥ 
अब सतगुन देषों संसारा । वहुतक समिता श्रहेंकारा॥ 
येहि तें सत जग गए सीराई । जोगि यति एवरि नही पाये॥ 
चीन्हें नहीं रीपि सहस झठासि । नदे नाथ सौीध चौरासीए 
नीगम डोज केंहु नहीं कौयेठ । ऐसेंह बीति सकल युग गएऊ॥। 
गए मुये जीव ठौर न जाई । अमत फिरे सकल दूनी शझ्राइ॥ 
! इनिआआँ वृडि जो माँके धधारा | कोड कोड षवरि न पावा । 
. फंहिहि. कबिर सतानाँम बिनू सीर्था जनसू. गवाया॥ा 
अरगस अग्रोचर समझहु जाई । येहि ते झ्रावागोन ने होई 0 
झावा गोन श्रन्षि अमृत वासा । जो जानें सो करे नेवासा॥ 


हु 
डे 
हँ 
हैं 


( १६६ ) 


ज्यों प॑ हँस उबारेहु भाई । येझ नाम राण्हु हिं्र लाई॥ 
देहि भीतर देव येदा अ्रहुई । ताकर भेद न कोर्ट न बह़ई॥ा 
मुद मुस्ध नर चेदह छाडू मन बार भाव। 
केवल नाम घटहि ले रहु ताप प्रेम पदपाव॥ 
३०३ ३054 *0०३ 
प्रंत--म्रह्मा कहा धी में 'पूछी तोहि । श्रापन दात घहहु तुम मोही॥ 
कहहु सागर कोने बीसदारी । फाँहाँ तें श्राये दुम्ह परतिहारों॥ 
का कर पुर येह कौने बसाई । पा पह भरा नीर तुग्ह भाईं॥ 
तो भ्रसि कहाँ धनि फी पनिहारी । नाम प्रन चहिह॒हि प्रसमह मारि॥ 
साँवीक पुर नगर येक दिन्हाँ। पचन दारि मगर सा सीन्‍्टा॥। 
सेतिपोल श्नति उजल तांहा चर्स जे नगर हमार । 
फौन भूल तुम्हहि चलि श्रायेउ पह़ मे नाम छुम्टार ॥ 
३०६ 0" ३०६ 
पेऊ गिरि ताँहाँ लागूडा श्राइ जांहाँ उत्तिम झट हुल नौर । 
तोन नीर मह पाप फटि सर्भ सोभीत सवल सरोर 
विहृसि भवाँनी वात श्रसि कहिन्ना । तुम्हार प्रीति तेन्‍ह रहिप्राआ 
श्रपने श्रादि न देषहु तुम्ह जाइ । तो हमार बात. पतिप्रायेह ॥ 
फरहु गुंमान पीश्र बहुत श्रनदा । उन्हें फे लेपें जसः पीट पतंगा॥ 
सीच ब्रह्मा फीछू मम न पाई । ठुम्ह मोहहि सब जीउ छैव उयारि।] 


कविर सागर कथा सेंपुन पाउ. . . .. भोदी मुग्रुति पाता सतमाम सतग्र को दाये 
चाहिए सदा श्रा चारि भुजा के सुमौरन . . . . . दाररिहि सादसंत क्वीर जीप ॥ तागो सुमीस्धिा 
जाके भुज श्रानत कविर सागर कथा सेंपुरन बावीर प्राह प्धिग्यान की गिरिमरस फी भीति भाषा 
ढाठि उडि गई रहि राम सो प्रीति ॥ 

संवत्‌ १७२३ सम नाँस जेंठ चदि तिज ली० तुरसि राम फायेम्थ मत छेदा पाई घमस 
रहा व भलह वरिधियो का राजा राजा रप्रसींघ मूकाम गोरफपूर ली० पथा पविर सागर सपुप्त 
श्रागे जैसी प्रति पाइ तैसी लिपि यूनी ग्यानी भेराउ पढनां लीपा घयूर होता है, « . -दोग मोर 
जनि देव कोई लीपो सोइ जो पुस्तक होइ ॥ धागे फथा पदौर सागर समरता: ॥ 

विषय--ससार सागर को पार करने के विये आमनोपदेंग विया गया /* । 

विशेष ज्ञातव्य--गथ के बीच से हितने ही पत्रे नाठ हो गए ए । यर पदारार रुप से । 
रचनाकाल का कोई पता नहीं । लिपिंकाल सयत्‌ १८२३ दि; शो परने समत्‌ १५३४ किया 
गया था। पर पीछे अत के दो को ३ बनाया गया है। पुणिया ये दिए से तो यह रपट ता । 
कि प्रस्तुत प्रति किसी प्राचीन प्रति की नकल है । 


रचयिता का माम कही स्पप्ट तो नही ऐ, पर यत्तव 'बबीर' दाम प्रदत्त टोने से ददार 
को ही रचयिता मान लिया गया है 
वर्णन शैली कुछ कथा का रुप लिए हुए है। दिसमे बाद्मा, घिरा मादा, ४श गज 
सं है। बचीर जद समार के शदा सेव एरश गा 
तथा एक उत्तर दिशा फा राजा पात के रुप मे झाए हैं। बचीर जद समार मे पयो पेय २: अक 
जीवो को जग जजाल मे फेंसा देखा, जिनसे उन्हें रदगें, नगर छोर पृष्ठो में था बात प्ण 
जाना पडता था। प्रत उससे यह दुय न देया गया इसलिये प्रद्ध वा शाउपरश शर 7 मष 
का मार्ग बताया । 
२२ 


जो 





ह 
गे, 


( १७० ) 


संख्या ३२ ख. कवीर, निरजन ज्ञान गृष्टि और शब्द मंगल, रेखता देहला, रचयिता-- 
कबीर, कागज--देसी, पत्र--१०, आकार--१४४ ६ » ६-५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१२, 
परिमाण (अनुप्टूप)--३७५, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्म, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० 
१६०८ वि०, प्राप्तिस्थान--श्रीयुत्‌ गणंशधर दुवे, ग्राम-वीरपुर, पोस्ट-हडिया, जिला- 
इलाहाबाद । 

आदि---भी गणेशाय नमः ॥ अ्रथ कवीर और नीरंजन ज्ञानगुप्ट लीष्यते ॥१॥ श्री 
गुरुम्यो नमः ॥ शत सुक्रीत अदल अदली अजर अचित पुर्स मुनिद्र करनाम कविर सुर्ति जोग संत 
एधनी धर्मदाश ॥ चूरामनि नाम सुदरसन नाम कुल वाभन नाम ॥ . . .वोध गुरू वाला पार 
का मल नाम झ्रमोल नाम सुरत सनेही नाम ॥ हाक नाम साहेव की दया चारि गुरू की दया ॥ 
वंश व्यालीश की दया सो लोषतं ग्रंथ कविर और नीरजन ज्ञान गुप्टि बीचार ॥ 


काल नौरंजन नीरगूण राई । तीनि लोक में परी दोहाई॥ 
सात दीप प्रीथीवी नौ एंड । सप्त पताल येकईस ब्रह्मांड ॥ 
सहज सुन्य में फीन्ह ठेकाना । काल निरंजन सव परधाना॥ 
पुर्से नाम को चोन्‍्हें मीटाव । ...:.०-०:०००:००००» ॥ 
सत जुग ऐसे चली गेउ । पुरूस वीवाद येक चित सेटेठ ॥ 
30६ ४0६ १0६ 
धर्मंदाश उवचन 


येह सुनी धर्मदास हर्षाने । धन्य भागि हम दरसन दीने | 
काल चरीत्र सकल हम जाना । पुरुस लीला सभे पहिचाना॥ 
अ्रव तुम प्रगट भयो मोहि आई । हंशन काज कोहे उत्त श्राई॥ 
इति श्री ग्रंथ सम्पुर्ण कव्विर साहेव और निरंजन ग्यान गुप्टि सम्पुर्णम्‌ ॥ जो प्रति 
देषा सो लीपषा मम दोष न दीयते ॥ 
३०४ 405: 405 
अथ आगे भजन निगु न बाँनी । 
करू चलने का साज या दम नाहि भरोसा है । 
येहि जग मे कोड रहन न पावे एहि निश्चे करि मानो ॥ १॥ 
अ्रंत-- 
तव पीजरा से निकली जायगा पल में पछी पवन॥२॥ 
उठत चेठत सोवत जागत करू सतगृझरू को ध्यान॥३॥ 
ब्रह्म श्र्ंडित सम घट पुरम जीवन कास समान॥ ४॥ 
कहे “कब्बीर सुनौ भाई साधी पायो पद नीर्वान॥ ५॥ 
३05: ४2०६ 3०04 
॥ सब्द ॥ 


संब्द रग झीना फीना है ॥टेक॥। कोई जाने सन्त परवीना ॥ 
उठत लहरी रंग राग उपजत बहुरे वाउ वहु वीना । 
उलठघाट टकसार परषी ले समर सब्द लीष लोन्हा हो ॥ २॥ 
चलत पपील विहगम मारग सहज सुन्य लषि लीन्हा । 
चोदह तवक अ्रकह के श्रागे चंठा पुर्श परवीना हो॥ ३॥ 
पूर्श चीदेंह देंह धरि प्रगटे नटवर कॉँहंन चीन्हा हो । 
कही “कव्विर” सुनो भाई साधी हंश वीमल सुष लोन्हा हो ॥ 


( १७१ ) 


इति श्री कब्विर नीरंजन ग्यान गुप्टि श्नौ पद मगव नेडना उपाच समर शो प्र देधा 
हु ः कर ः कक ः धो क्र 

सो लीथा मम दोप न दीयते ॥ सम्बत्‌ रधिर नाम १९०८ समिति माय सदि ८ मर दामन क्रोध 
प्रयागदत्त सन्‍्त वीरपुर ग्रामे सुभ श्ररथाने शुभम्‌ ॥ 09% 

विषय--निर्गुण सिद्धात आर नक्ति तिपय बग॒न । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रथ मे कबीर निरजन योप्टी श्र पीर » "४, शपवा, 
मगल तथा देहला नामक रचनाएँ विपिवद्ध है । 'घब्द और “उतरा आदि में छमगान जी थी “८ 
रचनाएँ मिली है, जो बहुत योटी है । 

प्रथम, ग्रथ के रचयिता के सवध में ठोक टीक पत्रा नटी चाहता । गा ए्यी गाध्टी 
एवं धर्मदास कवी र गोप्टी झ्रादि रचनाओआा का देखते हुए ८ पका रचयिता नी करीर /ी मा छिपा 
गया है। परतु इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार वी रचनाएँ करीर पी सही है । "बीर पिया में 
से ही किसी ने इनकी रचना की हूँ । 


2 2. 


रचनाकाल किसी में नहीं हैं । लिपिकाल सबत्‌ १६०४८ पमिठ दिया २ । 


सबख्या ३२ गे. ज्ञान सागर, रचयिता--पबोरदास, वागज--देपी, बत्र>-१-२, 
आकार---१ पृर्ई ६ है शब्द इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ ) +--१०, परमार ([ ग्नृष्ट्प्‌ )--१४५ -. 
श्रपूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--कँथा, प्रॉप्तस्थान--श्री ग्रणेपत्र ३7०, प्राम-परीन्‍्पु”, 
पोस्ट-हडिया, जिला-इलाहाबाद । पु हि 
झादि--कदीर साहब धनी धरम दास ॥ 
॥ गरव ग्यान सागर ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


सती नाम न सार वुभ्को्ट लत दीवेश पघरी। 
जेही ते उतरहु भव जलपार सतगुर को उपदेस हैँ ॥ 
संत गुरु दोनदयाल सुमोरहु सन चीत एवा करी । 
छेरनि सक॑ फाल अ्रगम सब्द परदान एमी ॥ा 
बदी गुरपद फकज ददी छोर देखझ्ाल प्रभु । 
तु चरन फमन रज देत सार जो मुदुती एज॥। 
॥ चौपाई ॥। 
मुकुती भेद में कहो वीचारा। सापह नाहीं जाने ससारा॥ 
बहुत झानंद होत तेहीं ठाउ ॥ से रहूति घमरपुर गाउ ४ 
जहवा रोग सोग नहीं होइ । दहुवा फे गए प्रदल से होर ४ 
नहीं ससार देपषे फिरी सोई। एएवा छुरा मरन नहों होर॥ 
ई0०४ 304 ४०६ 
भ्ंत--- ॥ दोह्दा ॥ 
ता मधे चतुरा जो होपे पहाले झरे उपाए। 
दुसमन सो मसौीली रहे झत्तह यदी बीहाएश 
॥ छपाई ॥ 
सुसमन मीलन को रह उपाए । 
ग्रीहोी भाव रहे उस भादइव॥ा 


“पर्स 


( १७२ ) 


विषय--निरगुन सिद्धात का वर्णन । 


विशण ज्ञातव्य---प्रथ अ्रत से खडित है । रचनाकाल श्रौर लिपिकाल अज्ञात है। रच- 
यिता का नाम भी अज्ञात है । ग्रथ कवीर और धर्मंदास के प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा गया है। 
इसलिये कवीर को रचयिता मान लिया। 


संख्या ३२ घ. चितामनि, रचयिता--कवीर, कागज--देसी, पत्च---२, आकार-- 
उर्दू २ ४ंकल इंच, पक्ति (प्रति ५८)--८ परिमाण (शनुप्टूपू)--२७, खडित, रूप-- 
पुराना, पद्य, लिपि---नाग़री, (लपिकाल---स० १८८४ प्राप्ति स्थान--पडित रामचरित्न दुवे, 
ग्राम-अमदेवा, पोस्ट-सेमरी महमूदपुर, जिला-सुलतानपुर । 


आदि--, . . « « »« »« »« »«»» »« वान । मोहे उलट कसक सान ॥ 
परवत छिपे दरिया जान । करले त्रिवेनी असनान॥ा॥। 
सहजय परस पद निर्वान । तेरे मिे श्रावा जाना 
जामे जेब के वाजार | सरवर होइ दो पाहार॥ 
वाकि जोति श्रप्र अपार ॥ 


जामे वडा कुदरत कार 
लागेनो लापष तार फूल । करति कूठ जरिया मूल॥ ३॥ 


जाका देष ना न भूल 
साथा भरम की कांची 
निपजे निरवन मोती 
भालके भलमलाट नच्यारी 
है गुंजारा कौ बयारी 


ग्ंगूरा अरसते डारा 
ताला भ्रम का पोला 


अंतर देष ना सांची॥। 
चन्दा सुर्ज की जोती॥ 
जाकी अलणष है कारीए 
सानो प्रेम ते डारि॥। 


। 
| 
|| 
|| 
१ 
|| 
[| 
॥ 
॥ 
॥ दिपषक नाम का जोहा॥ 
योगी जुगत सो जीवे। प्याला प्रेम का पीवेश॥ 
भोहोीं पिलाव को दीजें । तनमन वारना कीजे ॥ 
परिहे प्रेम की फासी | सनवा गगन का वासी॥। 
नरमन वारना की जे। 
पारिमता हंस हे राजा । 
अंदर राम को दीजें। 
भोरा सगून का प्यासा। 
वाका चोल  ताहे ताल 
तन मन सोभी दिया सीस । 
उतर श्याम घन शआराए ॥ 
इमते दुंदं करी लाए। 
श्रजबय दीदार को पाए। 
|| 
॥ 


सहज पल कहि. कीजे0॥ 


किआ है कमल में वासाश 
उनमुन भरे जरद मसताल ॥ 
साहव बसे नेनो बीच ॥॥ 
वादर गगन में छाए।। 
जहा दोउ नेन  ललिचाए ए 
दरिश्राव' सहज मे नहाये ॥ 
दरियाउ उलट उम्रगा नौर | जा विधि चले चौसठ तिर॥ 
हंसा जाय बैठा तिर।॥ निस दिन चुगे मोहवत हिर॥ 
पिया है प्रेम का प्याला। नहिं है नेम से न्याराए 
कीया है चुरत विन सनेह | बिना वादर बरसे मेह ॥ 
वृध सृत तहि. काल । त्रिकुटि सहित पलकें लाल॥ 
तन मन पिउ से लागा। संसा श्रम का भागाओ॥ 


( १७३ ) 


अ्ंत--तन मन लागा चरनो पासा | जो लगि पटा विज्नर दाम॥ 
चितामनि चितवन वास । जा त्रिधि लिपेगे फो उदास 
कहत “कविर” उन्हंद का पेल । जहा भ्रलप घर या मेसखा।॥। 
राम नेन मे रमि रहे मरमन जाने कोट । 
जावे सतगुरु भेटिया जाकों मोहोरम होड॥ 
जोति ध्रषड भलमले विन वाति विन तेच ॥ 
साध पेहेचाने सबद्द उलट पथ का पेल॥। 
भडा रोप्या सेव का दोउ परवत फे संघ । 
साधु पेले न कला बृत  बधाा 
इति श्री कविर जी को चितामनि सपुर्ण ॥ सुभमसतु ॥ लिखत श्री प्रयोप्या जिन 
॥ द्वार सधे भ्री बड़े बिदेहि जिके स्थान मे ॥ सदत्‌ १८८४ ॥ 
>+-परद्िति 
विषय--ज्ञानापदेश । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना के केवल तीन पत्ने थे जिनमे में दो पन्ने उपयब्ध #। रचना- 
ते अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८८४ वि० है 
रचयिता का नाम कवीर है । 


संख्या ३२ ड. वसीस्ट बोध, रचयिता--ऊबीर ( ? ), फागज--देगी, प३--६६ 
कार--८र्ु २ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२०, परिमाण (प्रनप्टूप)--११२१, (सो, 
--आरचीन (जीणंशीरं)। पद्य। लिपि--कँथी। प्राप्तिघान--ताशा नागराप्रचारिशो 
। (दाता---श्री जेवनारायण राय, ग्राम-श्रवथही, पो०-ऊुड्स २, जि०-गाजीपुर ) 


आझादि-- सतनाम 

सत सुकीरीत श्रदी श्रदली श्रजर श्रद्ीत पुरुस मुनी दरबर नामे कबीर सुरतो जोग 
[एन धनी धरमध दास चुरामनी नाम परमोध नाम गृरुदवाला परिनाम ऐदल माम श्ममोस 
। सुरती सने बेह ने हो नाम हका नाम पका नाम परगट नाम साहेब चारो गुए दस फोलीस को 
सो लीखते श्री गरथ श्री गुस्ट कवीर सतनाम साहेव श्ररदस्टी मुनो पो दोहा धरभ 


अ्रजर झमर शअ्रभे पुरुख पअ्रवर्गिती प्रगम प्रपार 
फहे फ्वीरवक जाना मसनोभत्त मतीरयर : 
जग मूल वो श्लानां के सो जगमुल लझे ना फोह 
कहे फवीर भें फाल को वरनी पहे पुनी सोए 
-+-चौपाई-- 
राव य॑ के ज सुने उपदेशा फरमो जीव फाल फो घेसा 
गुरू वसीष्ट जो राम के नेहा उसे दुर्के मदद समंहा 
तुम वसीस्‍्ट जो रीखीन के राउ मो से ना दोलए सत्य भाउ 
मोसे भेद धरो जनी गोई फंसे मुगुती जीवन के होड 
३०4 59२ 4३०६ 
--दोहा--(पत्र २) 
। सुकुती सन से करे रावन मलवा लीन्ह सो चसोस्ट तुम भाप पाल पगा दस बन 
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( १७४ ), 


(पत्र ३) 
नौरप हरीचंद सत जुग में राजा वोह नीत करत सत के काजा 
ताके छले काल कीमी झावा कह केही अगुन सत छोड़ावा 
204 ३०३ २०६ 
(पत्र १०) 
नही उतपती नहीं परले नही श्राव॑ नही जान नहीं साचा सेंवसार कीन्‍्ही जीवन के खान 
सुनु॒ वसीस्ट श्रव ततु पसारा तोनी गृनन को भेद नीनारा 
श्रकास ततु जो सुनावा सरूपा ताके देहु निरंजन रूपा 
कि (पत्र ११) 
धोखे जाऊं धोखे जाओ धरम राए दरबार 
नोरगून खोज वस्टी श्रवः सानो वचन हमार 
--चौपाई-- 
ए साहेब तुम सत बखानी कहे वचन तु अभ्रकथ कहानी 
ए कवीर तु शभ्रपरपारा तुम्हरे भेद सभन ते न्यारा 
तीरमुन कथा मोही समुझावा क्नो नोरगुन जग मे पुनी श्रावा 
को नीरगून जो लोक रहावा को नौरगुन सरगून से आवा 
अ्रव तुम कहो पुरूख को चौन्हा केही वीधी जीत नीरंजन कीन्हा 


कंसे रचा काल श्रसथूला ताको भेद कहो नीज मभूला 
३०३४ ३०४ ०४ 
अंत--उठ वसीष्ट कर जोरी के । राहे चरन लपटाव 


नीरयुन अजर अमर कथा | मो प्र कवि ना जाव 
कवीर उवचन--चौपाई 
सुनु वसीस्ट मसदमती हाना श्रवहु नहीं मुकुती पद चीन्हा 
तेज हीन काग आपके रीती केहि व॑-धी होए संहंसा संग प्रीती 
जो कहु पुत हंसा गती पावा तव खोजी वाना फसी लावा 
--दोहा--, 
एतनी कथा जनाव ,.क॑ फीरो भें श्रन्तर्ध्यान 
गे कवीर सतलोक ,के तव वसीप्ट पछीतान 


“-चौपाई-- 
22 की 22% 8 078० ०३ # ०७ ७७००७ (अ्रपाठ्य ) 
भ्रा पत्र देखा तथ उतारी भुक्ता चुका संमारी वाची लेनी साधु संत सो विनती 
“-दोहा--- 


दुआदस पथ चलाइ के गढ़वाचों असथान 
कवीरहं पथ के कल के कहेही कवीर बखान 
गुरू साहेव को दंडवती पहुंचे सकल साधु को दंडवती 


( १९७५ ) 


विपय--फवीर तथा वणिए्ठ का वादविवाद । 
विशेष ज्ञातबव्य--प्रथ पूर्ण है। उससे बुत उनह्तर पन्ने है। उसने स्वथ “४5 की 
हस्तलेख में सुत्रीत ध्यान” तथा “मुलग्यान” दो ब्रथ बोर है । वही वही बीच ह पढ़े भी टृट 
गए हैं श्रौर बहुत से स्थलो पर अ्रक्षर भी मिट गाए 2 । 


रचयिता का नाम भी स्पप्ट नहीं है। परतु श्रनेक स्थानों पर एछीर उच्च ये 
आते हैं। इस आधार पर “कबीर” को ही रचयिता माना है। रचनावाव झौर विधियार हयस 
नहीं | परतु इसी के साथ लिपिवद्ध “सुक्रीतध्यान” में “समत १दरक्स बोनए्स १४१५ स्पष्ट 
लिखा है। सभव है, यही रचनाकाल हो । 

प्रस्तुत ग्रथ मे. कवीरदास मे गृश बशिप्ट से बहत से प्रश्व विए, जैसे--थरि शाम पर 
ईश्वर थे तो उन्हें वनवास क्यों हुआ ? राजा हरिश्चद्र जेसे सत्यवादी को कष्ट बय्ो पिया गारा ? 
आदि | इस प्रकार कवीर ने सगुण को मिथ्या बतताया श्ौर निर्भग थी उपासना ही से मो 
की प्राप्ति बतलाई । साथ ही “नाम” “सवद” को पश्रमत का घट बनाया। प्रत में “दीर 
श्रतर्ष्यान हो गए भर वणिष्ट जी पश्चात्ताप करते रह गए। 

ग्रथ की भाषा सरल तथ्ग सुवोध है। सपूर्ग ग्रथ पद्म में है। लिपि भष्ट बंधी + | 
पढने मे वडी कठिनाई होती है । देखने मे ग्रथ की प्रति बहुत प्राचीन विदित होती है । 


| 
| हे ५ 


संख्या ३२ च. मूलग्यान, रचयिता--कवीर (? ), वागज--पऐेसी, पठ--+४, 
आकार--5क १८ ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--३२०, परिमाण (पश्रनृप्टप्‌ू)--३६०, १२, 
स्प--प्राचीन (जी शीर्णी), पच्य, लिपि--कैथी, प्राप्तिस्थान--वाशी नाग्ररोप्रभारिशी 
सभा (दाता--श्री जेबनारायण राय, ग्राम-भ्रवधही, पो०-कुटेसर, घि०-गाजीपुर । 


झादि-- सतनाम 
सत सुक्रीत भ्रादी श्रदली ॥ श्रजर श्रच्चीत ॥ पुरुस मुनीदर प रना में एथोर ॥ सुरतों 
संराएन संजोग धनी धरम दास ॥ चुरामनी नाम ॥ सुदरसन नाम ॥ पुलपतो नाम ॥ गृुश- 
वाला तौरनाम ॥ परमोध नाम ॥ फल नाम ॥ प्रमोल नाम ॥ सुरती सनेटी नाम ॥ हशा 
नाम ॥ पंका नास ॥ परगठ नाम ॥ धौरीजानाम ॥ साहेव गुरु बस सम्योलीस यो दघ्पा सो 
लीते श्र गरंथ मुलग्यान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


मुलमंत्र धरमनी साथा जेहीते जीवकाल सो यावा 
झादी नाम वुझे जो कोह जरा मरन रही तापर सोष्ट 
नी भ्रछरवोह श्रक्षर के श्रपारा भ्रछर. सारा एद हूँ भाई 
जंतु राजा तेही देखी डेराइ 
जव लगो सारा स्वद नहीं पाव॑ काल फास इसे मसुषुताद॑ 
४0३ 94 ब०ड 
“-साखी-- 
(पत्र २) केतीक पंडित लीखी मुए । प्रवरी भुए पुनी गाए 
फटे फवौर ध्छर वोना | जोव परले तरी जाए 
“--चौपाई-- 


घरमदास में तुम्हें बुक्तावों सारा रद नीजू भेद यहां 
मुलही राही पुनो रोक संपघर्व पड परे एुनी मुछ्त म पाझे 


( १७६ ) 


“-साखी--- 
(पत्र ३) धनी भाग जो जीवका । जो पावे टकसार 
कहे कवीर जो अ्रछर पावे | सो पुनी जीव हमार 
““चौपाई--- 


घरम दास कहे सुनो गोसाइ अछर मुल सबद केही ठाइ 
तुम तो दह्मावंत है गोसाइ कहो श्रागम कछु अंत्र जाई 


--+-सत कवीर वचन-- 


घरम दास सें तुम्हें वुकावों स्त्रा स्वाद के भेद वतावों 
तबन्ही होत जग कर भाउ तव नहीं पुहुष दीप नौरमाउ 
खोजी व॑ होए स्वद का । जन कहावो सोड्‌ 
कहे कवीर जो श्रच्छर पाव॑ं अटल होरा व होइ 
सारा स्वद का एही बड़ाइ । जंमु राजा तेहीं देखी डेराइ 
जव लगी सारा स्वद ना होइ । जंमु सो वाचे कैसे सोइ 


०७५ 2९० (9० 
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झंत-- “--साखी-- 
हि सख सासु जो खाही॥ जल का कीन्ह नीरास 
जंमु क्र पार ना पावा । सतगुरू कहे कवीर 
ब्न्न्धछाप-.-न 


मोरे जीव के एहमता देड सीख क सीख राह चलाउ 
साधु संत का सेवा ठाने सत सुमात जाके घंट शझ्नावा 
सेवा साधु मुकुती तो पावा 

->साखी -- 


सेवा करे साधु का ॥ आपनी अंग वचाए 
लेखा लेइ मुलका ॥ कहे कबीर समुभाए 
--+छाप--- 


आाएती मुलग्यान गरथ संमपुरन हुआ सम पत्र जो देखा सो लीखा।. . . .) 
४०४ ३3०: ४०5४ ३05६ 


दे विषय--प्षत मतानुसार “शब्द” का महत्व वर्णन । “कवीरदास” का धर्मंदास को उप- 
श करना । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ पूर्णा है। इसमे कुल चौवीस पन्ने हैं। रचयिता कबवीरदास 

विदित होते हें । रचनाकाल तथा लिपिकाल शअ्रज्ञात है। इस श्रथ के साथ एक हस्तलेख मे 
वशिष्ठ बोध” तथा “सुक्रीत ध्यान” दो ग्रथ और है । “सुक्रीत ध्यान” मे एक स्थान पर सबत् 
पन्द्रह से वोनहइस १५१६ स्पप्ट लिखा है । पता नही, यह रचनाकाल है या लिपिकाल । भ्रस्तुत् 
ग्रथ की प्रति मे रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखित नही है । ५ 
.. प्रथ में कवीरदास जी ने धरमदास को “अ्रवकर” तथा “शब्द! 

यह भी कहा है कि विना “शब्द” 
शकाझो का समाधान किया है। 


” की महत्ता बतलायी है. 
ज्ञान के भवसागर पार करना दुप्कर है। धरमदास की अनेक 


( १७७ ) 


संख्या ३२ छ. मृलवानी, रवबिता--झबीर, वागा--ऐेसी, प८--११, प्राशर-- 
छ्ड ५ ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ) न्न्य ०, धन्मिरग (श्रतात्टुप )---८९, पूर्ण, काजल 
(जोश शीर्ण), पद्म, विपि--कंवी, प्राप्तिरथान--श्री गंसा: रामस्त्शपर झार थी, हुदी- 
सठयाँव, डाक०-जहाँनागज, रोठट, जिया-ब्राजमगदढ । 7 
श्रादि--सतनाम साहेव कबीर प्रमदास की दात्रा से चरीगृर देसव्यास पी दाष्ा ते प्रथा 
मुलावानी प्रथम ही पुरुत थे भ्रहीक । है 
तदीन बोल बनी नही ध्यहरहेऊक ॥ नीरालम्हा पुरस एक रहेक्षाआा 
ताते पुण्स होते नाहि छात्रा | तब पछ्ठु बोल बारय मही घ्रीमाया ॥ 
तब नाही लोक दीया को वानी । तब नाही झ्ास होते बोर स्थानों 
तव नही मासतो कछुच फो छयथा । तथव नाही पेगा करने धाथ्राता 
तब नाही श्रग्प्न पुर बीवेपा । तब नाही हरि्द था बठ पछेपा ॥ 
तव नाही श्रामी श्रागा फी पानी । तब नाही सहुज्ा झुता ध्रदग्पानी ॥ 
३0६: ४0६4 ००६ 


भ्रंत--पुनी सो पदाका कहो वपाना । जहा पुझस जाद जें मानावा 


श्रापन जाई युपत होद रहाड | होहया सबवल नीरमाट॥ 
एहा वेठीआ ग्रथ मो फहाईट । तब पंपी रहे न्याराश 


इति कथा मूलावानी स्मपुरन साधु संतना को बदगी इंटवता भूल चूछ सेव सब जोरी 
दासपत लीपाहे हरीदास क॑ ॥ 

विपय--कवीर का धर्मदास को उपदेश करना । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल, लिपिकाल उल्लिखिन नहीं 7 । प्रस्सत रचाया भी 
कवीर पथी रचनाओं के ही सदृश है । इसमे कबीर हारा धर्मदास यो उपरेश गिश गाए । 
इसलिये यह कवीर की रचना मानी गई है । 

प्रस्तुत रचना “आतम प्रश्नातम” तथ्य हनृमत बोध! के माप एए रद्याए में # । 


संप्या ३२ ज. सुक्रत ध्यान, रचविता--यवीर (? ), रागा--रेसी, प३--४१ 
भ्राकार--5 १ ६ ८च, पक्ति (प्रति पूरठ)--२०, परिमाग्य ग्रव्टप्‌ू)--६६६, [रा 


प्राप्नस्धान--वयवयी नांग्री प्रचार 


रूप--प्राचीन (जीख॑शीणं), पत्र, लिपि--मँवी. “पायी नाग्रीप्रस 5 के 
सभा, वाराणसी । (दाता--श्री जेबनारायण राव, ग्राम-प्रवयटी, प०-४१ सर, झिला»+ 
गाजीपुर) । 
श्रादि-- सतनाम 
# ०७ १७७०७ ०७ ७ ७+ ७३७७० ७ ७७ ७ कक ७ कक 9७ कफ ] 
लीएते थी गरय सुक्रीत प्यान 
+-चौपाई-- 
बहुत देवस चली गैंठउ तबहीं पुरम ग्यानीह पराड़ 


ब्लीग सो वानी पुष्प नौधीमा दो हो पानी पुनी प्यानी रठी छाए हण। 


र्‌३े 


दुनो कर जोरो फे मोनतो लावा 
तवही पुरुस बोले प्रेस यानी 
फीही कारन वोही सुधी दिसारा 
तब ग्यानी उठो भोनती फीन्दा 


पीमो पारने भोही पुर पोलादा 
योही सब रापर जग! हुम ग्यातों 
जीप दुष्ोत में योही साथ सारा 
पुरस एथने सोर एपर छोगा 


( १७८ ) 


भवसागर सें काल है राजा - वो ही सव सार मोर नाही काजा 

] न्नाम्हा वीसुन महेसर देवा सभ जग करत तासु को सेवा 
४०5: ४0: ४0६ 

बोही मी रीत लोक पगु ठलहु जाई वाला रूप होहु देहु देखाइ 

घर घर सबसे भाखों ग्याना चीन्हीं रे नरन पुरुख पुराना 
४०५ ४०४ ४०६ 


9५ ब्0 


(पत्र ४) “--साखी--- 
कहे पुरुस सुक्रीत सुनो ॥ तुमरे सरि न रखवार 
जीवन पार उपारहु ॥ तुम नीजु वंश हमार 
करी प्रनाम पुरुष को ॥ मोही प्र सदा सहाए 
पलह कोन्ही लागे ॥ भवमे. पहुचे . श्राए 
“--चौपाई-- 
सुक्रीत घंट मे कीन्हा वीचारा श्रव हम के करेग्नी पगुढारा 
चारो वरन में खोजेंड जाइ करे भगति सभ कपट चतुराइ 
घर मे वात करे जोलहा भाई एक देवस ताहा राहा हम जाई 
एक देवतल ताहा कीएठ बासा एहु धंद नही स्वद वीसवासा 
(पत्न ७) जो तो देखी सभ वीवरन भाखा नाम जूदा वन वीधी सो राखा 
समत्‌ पदरह से वोनइस १५१६९ कातीक सुकुल पछी दुतीक्रा सांतु रुप नीश्र सुदर तन होइ 
वाल पुरुख सो मरदे सोइ पाच मास ले सुधी रहाइ पुरुस ध्यान से रहा समाइ 
दीछा पाए छठए मासा तवहीं काल तन कीन्ह झआसा 
श्रंत-- “-साखी-- 
सत लोक के हंसा सुनो । वीखी कटहारी मती खाहु॥ 
सीघ के बाना वाधी के ॥ कछ दीप जनी जाहु॥। 


कछदीप जाइके फेरी पाछे पछिताए ॥ श्रापन पुजीहारी के प्रंत चले वीगोइ ॥ प्ंग 
गही नहीं जात है दरपन मेरे मुल पुजावो ॥ 
तव॒ दीपक दो जाइके ॥ उलदी जो आप को गही आवो॥॥ 
श्रतमोहे, अ्रक्री. सदा ॥ दीह की झआवहु रूप॥। 
जेंसे दीप परगास होए ॥ बोले. जुआरी अनुप ॥ 
क्रोसकुत जो वहु थीधी ॥ ग्यान दीरीस्टी जेही नाही।॥ 
भ्रथ' चला मघ्‌ जात है॥ परे कुप के माहीश॥। 
जथा श्राधा के कंध परे ॥ बाघ होत असवार ॥ 
ग्यान कौरीआ दोउ भीले ॥ तवही,. होए नसतार॥। 
कीरीआ भगती गुरु भगती है ॥ श्रवरी क्रीया भरम जाल॥। 
ग्यानी दीरीस्टी देखो भला ॥ सत गुर पद पर मसील॥ 
सभ जग कली ततु भ्ररु क्रीवीखी ॥ राजा तेजी तप जो जान॥ 
अनह चेंदा परमानंद तंतु ॥ बोधे रूप बीना ग्याना 
अत्ते वो गौबे वौद्धी वेराग एह ॥ जाथल वीखी से नेह॥। 
एही सब ग्रथ को मान है॥ मन माने सो करीहे॥ 


विपय---संत मतानुसार ध्यान एवं ज्ञान की श्रावश्यकता तथा उसकी महत्ता । 


( १७६ ) 

प विशेष ज्ञातव्य--प्रव पूर्ण / | उुत एरश्यावीस पई है । दीच ने दा से पहने एड दे 
हैं। रचयिता कवीरदास प्रत्तीत होते ७ । रचवावाय कार दिधिजद प्रजाग ॥। ८ 
एक स्थान पर सवत्‌ १५१९ ब्राता 2। यहीं स्पष्ट नंद राता कै प्र# जिस विद प्रप्ल प्रा । 

प्रस्तुत ग्रथ में ध्यान एवं आन की महला ब्ययाई गे. 74 पा थी दियाप दया / 
कि विना क्रिया के ज्ञान कठिन हू । क्रियानक्ति गुस्वक्ति ह। श्राप सब >याएें मारा य है 
ससार सागर पार करने के विय ज्ञान एवं लिया दाना वा योग ध्रारापया ० । ध्ादि ५ 
ससार के कल्याणार्थ प्रथम ज्ञान श्रार पीछे सूवित >। ससार में भेव। ध्वान सो” ४: 
लोक से इसलिए भाग चला कि यहाँ के निवासी प्रह्मा, विन एप मुनि प्रादि री पूछा का * + । 
नाना प्रकार के धोखा ससार में है। पश्चात्‌ सुबीत आए । इस्टाए रख में चारा और परम 
कर देखा । श्रत में एक भक्त के यहाँ बालक रुप मे प्रग्ठ रए ब्रादि 

ग्रथ की लिपि भ्रप्ट कैवी है । सत साहित्य की ट्प्टि स रचना उत्तम है । प्रायोनया थी 
दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है । 


+ 


संट्या ३२ रू. हनुमतत बोध, रचयिता--यत्रीर, कागप--सपरे 5 ज्रातविण, पर-- 
३४, आकार--७६ » ४५ इच, पक्ति ( प्रति३८० ) -+१०, परिमाण (ध्रपाटप्‌ ) -..६६० (7, 
रूप--जी ण शी णं, पद्य, लिपि--ऊथी, प्रापिस्वान--श्री थाई रामावशप्र झाप थी, ६!ॉ- 
सठयाँव, डाक०-जहाँनागज, जिला-आजमगढ़ । 
श्रादि--सत सक्रीत श्रादि श्रदली . . पुरुसमुर्नोंद्र फरनाम फयीर मुनिद्व जोग खतएन 
»० ०» » ग्रथ हनुमान बोध धरमदास चचन 
धरमदास॒ विनरव॑ फरजोरी । तुम समरव हो यदी धोनोग 
जुगन जुगन में तुम चलि श्राएं । प्लादि श्रत को छघर उगाए॥। 
एक दया तुम फरो गुसाई । हनुमता दो फथ मिलहु ..॥ 
हनुमत फेर एंहि श्रभिमाना । फंसे लीन सहज , ..॥ 
४०६ ६०६ १०६ 
भ्रत--प्रभु जी या चरंन लागे घाए घोर हनुपतों घोधि फे । लए ऐोए पम परसार । 
संवसार घीदुरायों नारदा नही पया झादी हो ॥ 
॥ साथो ॥ 
नहीं पया पश्रादि सो सीय पब्रभा नही नारदा। 
तुम्हारे बदान नीहोरी फे धरमदास यदना गरे॥। 
इति हनुमान वोध प्रथ सपुरन ८ भुल चुपा सघु न सतार सो यदगी घाएर भत सेय 
सब जोरी ८ हरीदास कौ लिपा है दासपत प्रथा हारीदास दारमयार प८दगो टश्ायत प्रमाम 
विषय--कवीरदास जी हारा हनुमान वो घानोएदिय शिया शा 7 । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकातव नहीं दिया है। दान भी ाउत (॥ 
जीर्णावस्था मे है ! 
रचयिता का नाम पही नहीं दिया ६ै। बय रीर सार 


न 4 
लिखा गया है। जिससे कबीर को ही रचमिता पान शा गंध || परहु ५ व शत नाथ 
रूप को देखकर यह कबीर का ग्रथ नहीं जेंनसा । परेर ये शाम से इनए धााशषा * 
किसी ने यह ग्रथ रचा टोगा, ऐसा जान परता ए। 2 
यह झ्रारचर्य की बात है कि कदीर द्वारा एनृरान रो उपस्य दिये शा 8 ४०४75% 
समय का झतर दो युगो का है । हो उवता ए दि हुलुगान फो घमर शवार रा «पुशुर्ूर € 


( १६० ) 


उनकी भेंट हो जाने की कल्पना कर ली गई हो । परतु यदि हनुमान का अर्थ आध्यात्मिक हो तो 
असभव नही । 


प्रस्तुत ग्रथ निम्नलिखित ग्रथो के साथ एक हस्तलेख मे है -- 


१. अनुराग सागर कवीर 
२ आतम प्रञआतम ] 
हे. सूल वानी है 
४. चारो जुग के आरवल ह 


संख्या ३३. दधि लीला, रचयिता--करताराम, कागज--देसी, पत्र--१५, 
आकार--६« ५ »< ४45) पंक्ति (प्रति पृष्ठ)--६, परिमाण (अनुष्टुप )--१५७, अपूर्ण, 
रूप--पुराना, पद्म, लिपि---तागरी, स्थान--ददन सदन, पोस्ट-अमेठी (६० आइ० आर० ), 
जिला-सुलतानपुर (अवध) 
झादि-- श्री गणोशाय नम्- 
प्रात क्रिया करि सज्जन के द्विय अंजन षजन रूप बनेए । 
झाजू चले दधि विकन (?) री सगरी वृज मडल माह जनेए । 
सोद करे सुनि ग्रोपवध्‌ श्राजु होत विनोद माह सुष पेए ॥ 
साजहु श्रग सवारहु भूषण बंगि चलो सथुरा पुर जेए॥ 
वेशरियो रुलनी भझमके भहराति बुलाक जबे सिर डोले। 
तामह मोती दुरे अ्रधरोपर सुक्र सही सुत होतः कलोले । 
दंतन मो तडिता चम (१ के) जब भाग भरी हसि भामिनि बोले॥ 
ईहेरी की धरता करता कवि कान्ह विना कवन घुघुट षोले॥ ५७ 
३०5 ४०0६ ४०३ 
काहू तो बतीसा चौवीसा माल दही पेधे जिसमो कीदारी लगी हीरन की भझालरी । 
काहू तास वादलो की सारी सार सापु पेध्यो जगमगात जरतारा सोतीन्ह की मालरी १ 
काहू तो पितांबरी पवित्न जानि पधि लीन्हो तापर जरित है जवाहिर की जालरी । 
“करत राम” रूम क्मकति चली फऋनक मनक संघति भरोषे लागि सुरपाल बालरी ॥१०॥ 
श्रंत-+-- 
एक एक बाननन्‍्ह सहल्न वान तानि मारयो सोहे पंचवान बैठे रूषे निज साथ धुनि । 
जगत को लाज छूटो', काहू को न मन पीर धीरकुल क्ाति सुनि। 
मन मोहे पान भो न तान की तनि सुधि वसनन सभारे परे चरन जो चहत मुनि 
“करता राम” स्याम जी के सरन ससानि सर्व बावरी भई है गोपी स्यावरे की वंसी सुनि ॥४२॥ 
३05 ३०४ ३04 ३०5४ 
कहु कदम को डार भुंकि भुकि रहिहै । 
सनो सेघ संदेस सोहे सोक कहिहै । 
कहुतरु तमाले वने विमल छवि छाही । 
जहा तरुन की ताप तनिको न जाही ॥ 
4 *£ 2०६ 2०३६ 


--अ्रपूर्स 
विषय---श्री कृष्ण और गोपियों की दधिलीला का वरनः। 


जाल क% +>+>०+> अब्णाण्ण 


(६ १5१ ) 


हि विशेष ज्ञातव्य--ग्रव श्रपूर्ण ह। उेबल छ्ारभ है 49 "दर व्वदनाए वह ++ ४37 
गए हैं । 
रचनाकाल और लिपियात हा नी जोर्ट पता ने चाह रया । 
रचयिता का नाम करताराम है जो जर्हाँ नहाँ एदिसा में दिया शा + । 
रचना का नाम भी झ्रविदित ही है, पर श्नुमान से सथा दिपय वी टृरिट के परिचय 
नाम रख दिया गया है । 
कविता की दृष्टि से रचना अच्छी है। परनु छया पी माहाप्रा मे थाएा  । 


पुर), कागज--देसी, पत्र--१७ भ्रावार--१० ७ » ८६६, पत्ति (४ पृ --र  ह- 
माण (शअनुष्टूपू)--२८७, पूर्ण, मप--प्राचीन, पद्म विपि>-वापरी रचना४ 
पृषभ४ड वि० (सन्‌ १२०५), लिपिकाल-स० १६३४ विए, प्रापि आ--ी १५ उ ८ 
पाण्डेय, ग्राम-डहम, पो०-सदपुर, जिला-गाजीपुर । 
श्रादि--श्री गणेशाय नम. ॥ कविस स्धा ॥ 
सिद्धि सदा निकर्ट प्रगर्टन घटे नित हो दुप दारिद्रि ददम 
दुर्मीत मोह महातम फेर पिदुद्धि प्रकाम झे ध्ागन शइदन व) 
सगल मूल रहे अनुबुल सो शूल हुर हर गौरि के मदद 
फरता कवि जो फर ध्यान हिये त गणेश पहाय बलेश निश्दन ॥ १ ७ 
१०६ ४०३ 6 
सरकार गोरखपुरमो सिधुष्रा विमल दिष्यान 
पावन पडरवना जानिये ज्यों निर मे जसलजाप 
फवि चचरीक चतुर प्रनेक रमलस पोष्त सोग 
सेवत सदा सुखो जछ जग मह जानि भारी भोग 
4054 ३० | 
दय दान करि सन्‍्मान हरि शुभ माद शो लेच 
दुई भये धर्म सहाय विनह्ु राय ह्रषण मरेश 
ध दोहा ॥ 
सुख समेत सेवत तिन्‍्हें कहिज फि बतरिम 
वद्धि वियेफ झनेक स्थि पायत झने दिशा 
ष् 95 +0२ +&३ 
राम वियेफ युद्धि सागर, दान प्रियान पृद्दि दे घागर 
वेद पान वसु भू सहित है कदत सुभ शाद 
कापतिक पदि युध परतिठ ये सार यारा मे पॉछ 
४05 ह ६07 +छा 
॥ चोंषाई ॥ 
रावरजायथ शीस पर रापी । साल्योद. भाषा बाण माषों 
फ्रिया सिन्‍्छु सतन हितकारी । रण दल दस भूमि भयरारी 


इतर ४80९ ३०९. 
झंत-- दोहा 


4, 


डारपातफल  सोरयत घमित ब्याटा श्राजिक 
दिड छांधिये कादिकई पोपरि हरशणोें सामिवा 


( पैडर ) 


वन भांटावरि पश्राइ केर॑ दीजे मूर मिलाय॥ा 
त्रिफला तामह मेलि के दोजे वोरी पियाय७शा। 
तामर ॥ ईश्वर कृपा जब को तब कुरकुरी कह हरे ॥ 
घर वाजि का हयह व्याधि । जो सेनपात असाधि ॥ 
यह काहीं सारग पानि ॥ कमला के रुचि पहिचानि॥ 
यह पठत सहित विवेक ॥ तेहि होत वुद्धि अनेक ॥ 
गुन दोष हम जो कहे ॥ तव भूष के मन चहै॥ 
पुस्तक रहे जेहि गेंहि ॥ श्री बसत सहित सनेह ॥ 
इति श्री शालहोत्र भाषा संपूर्ण ॥ सबत--१६२३ फागुन 


विषय--श्रश्वो की पहचान, उनके गुण दोपो का वर्णन । उनके रोग, निदान, श्ौपधो 
का वर्णोत । कमला के आग्रह पर हरि ने इसका वर्शांन किया था । 


रचनाकाल 


४ ४५ +#»& थ्‌ 

वेद बान बसु भू सहित है संबत शुभ साच ॥ 
१२ हर 

कातिक वदि बुध षष्टि के सन चारह से पांच॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ पूर्ण है । समस्त सत्नह पत्ने है। रचयिता “हज कर्त्ताराम हैं” । 
इनका वासस्थान, सिधुआ ग्राम, तहसील-पडरौना, जिला-गोरखपुर मे था । राय प्रवल नरेश 
से इन्हें सनमान भी प्राप्त था । हो सकता है ,राय प्रवल नरेश पडरौना नरेश ही हो, जो पहले 
“राय पद” से विभूषित थे । रचनाकाल स० १८४५४ वि० (सन्‌ १२०४ हि० ?) है। लिपि- 
काल स० १६२३ वि० दिया है। 


ग्रथ मे घोडो का वर्णात हैं। उनके लक्षणों पर पूर्ण रूप से विवेचन किया गया है। 
साथ ही रोग और ओऔपध आदि का भी वर्णन है। 


समस्त ग्रथ दोहे चौपाइयो मे लिखा गया है। लिपि नागरी एव भाषा पूर्वी अवधी है । 


संख्या ३६० सुदामा जी के सर्वेया, रचयिता--कल्याणदास, कागज--देसी, पत्न--८, 
आकार--६३ » ४३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१०, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ )--१२०, पूर्ण, 
रूप---प्राचीन, पद्म, लिपि---नागरी, प्राप्ति स्थान--श्रार्य भाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी 
सभा (याशिक सग्रह), काशी । 


आदि--शभ्री राम जी ॥ श्रथि सुदामा जी की सवाईया लिपते ॥ 
राहिमहि राम रटे न घट कदिहू मन माहि जू सोचि बहोरी॥ 
साथ समापि विरंजन बैठी के ॥ जिगहू दान तो नाहि कियो जु॥ 
सानस देह दोये को सोयस है ॥ सोठ, पीया हमते भये जु॥। 
बोलि किलास सुदामा की वाम्हनी ॥ कोन करी हरि की हम चोरी ॥ १४ 
चोरो हु मोथे भई हरि की बड़ी ॥ जाय प्रतापते अंसेही डोलु॥ 
इनहि जानत ऐंगून है ॥ लक चूक परी दूष देवो से कोलु ॥ 
भूलि गये तबही ते सर्द सुधि ॥ काय जाय काहा कहै बोलु ॥ 
ताते कि लाख सुदामां यो सोचत ॥ पुदि परीक दुबा की है झोरू॥ २॥। 


( १८३ ) 


सप्य-- 
फाहे कुकोम दियो महादेवन ॥ पाहें छुघर जून शादों सशारपी ॥ 
लाप के मदर भी घन भुभी ए ॥ फायर कारत है हुग बागगे ॥ 
लंका हूँ दगधि फरी हनुमान ने ॥ सागर शुदी विर्दाशा शाराद्री॥ 
देखी तो अत घली युग माही भये ॥| परी पाय दस दृशान हैँ ज़ारधी ॥ ८ ॥ 
भ्रत-- 
सास कु बापि श्रेसे सोचत हैं भारी दुज ॥ दवारिया. पौहीचे. एाथ ॥ 
देपे महेल नदलाल के ॥ प्रायत._ सुदामा. देष्योत 
उठे हरि झआतुर सु ॥ हरि फंमोीले हे क्स्न भारी नद्दादार को ए 
भेट क॑ गवार दीनी हरि प्रासन स्‌॥ सुदरी क॑ पाय राग मिरदू हग३ ॥ 
हरत सुदामा जी फं पद प्रीति ॥ पाई प्राय घदत दिखाश प्र छवि को 
निहालफी ॥7०॥ 
विपय--सुदामा चरित्र बर्गन। ॥॒ 
विशेष ज्ञातव्य--रचग्रिता, कत्याण दास का शोर पल ज्ञात नी । 


संख्या ३६. बहुला लीला, रचग्रिता--पल्यानदास, फायड--दसी, प८--+ , छाशर-- 
पड़े & ५४ इच, पक्ति (प्रतिपष्ठ)--११, पर्मिग (प्रनप्टुपू)-३०, पर, भप--रागा, 
पद्म, लिपि,--वागरी, लिपिकाल--स० १८६४८, प्राप्तियान--प्रापभाषा ुरशणशप्दशाद, 
(याज्ञिक सग्रह), काशी नागरीप्रचारिणी सभा, ररागमी । 
श्रादि--श्री गए शाय नम* ॥ भझ्रथ गउ घहला लोला मिखते ॥ 
कन फन भछिया जोरि विप्न एक सुरभी पारे । 
वछा बाफो श्रनाथ बहोत पाडे प्रपिणारी । 
दूध दही घत प्रागरी चहूला बाकों माय । 
उठो नाथ भोजन फरो दि मापन बलि प्यउ ॥ 
5 सुनो चित घाग दे ॥१ ७ 
एक दीना एक घेंन जाय गोमतो सौधारी ॥ 
चरो फुज घन जाय जहां चारो पध्रध्िशारी ॥ 
चरत ने फोउ, धरजि है दिग हैँ सीतल माड़ । 
जेंर फछू दुप पाइहो तो हमफ्‌ दौज्यो गारि॥ 
सुनो चिन पाप टे ॥ + ॥ 
३0६ ३०३ 8९ 
भ्रंत--मातासुत दोन्‍न्यो.. चले. पमपंड प्‌ एथे 
वावन राभी गाय जहा पेहरि भग छापे ॥ 
झरीधेम फपि मासमी तुमेरी गर ड्ोथ ॥ 
झ्राजि फे बचन जु पार उतारे होन रपोगों तोहिश 
सुनो चित एन दे ७ ६ ॥ 
इतनी समय जु देथि एफ पटये तुर्त एिसार । 
सिंघम छाटी थनी छोन पिशप्रः हहों पाए । 
विप्रन्ही छांडे पुरी परी मिय्या छोड दिशा । 
इत्तनी फथा सुनत ही भाये शहरों भाषान । 
गऊ सीौला बोहला पफपा गाये दास दसम्याम॥। 
श्मो क्विए घान हें ॥१०॥ 
इति श्री घोहला गउ को सीला संपूर्ण भरतपुर भापे छं पो गण णिा घट 


( १८४ ) 


विवय--प्रथ मे बहला नामक एक गाय और एक सिंह की कथा वर्शित है। कथा इस- 
प्रकार है -- 

एक ब्राह्मण की वहला नामक गाव थी । वह एक दिन गोमती के किनारे, जहाँ एक सिंह 
रहता था, चरने गई । सिंह ने गाय को देख लिया और मारने के लिये उसकी ओर भपटा । 
गाय ने सिंह से एक दिन का अभ्रवकाश माँगा ताकि वह अपने वछडें को जिसने, उस दिन दूध नही 
पिया था, दूध पिला आए । सिंह पहले तो सहमत नही हुआ, परतु गाय के वचन देने पर उसे जाने 
दिया। 

वहुला अपने स्थान पर पहुँची और वछड़े को दृघ पिलाया तथा उसे अच्छी तरह प्यार 
किया । पश्चात्‌ सिंह के साथ हुई वार्ता सुनाई । यह सुनकर वछडा भी गाय के साथ सिंह के पास 
गया । सिंह ने माता पुत्र का प्रेम और गाय की सत्यप्रियता देख दोनो को प्राणदान दिया। इस 
घटना पर भगवान्‌ भी प्रकट हुए और सवको मनोवाछित फल प्रदान किया । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल नही दिया है । लिपिकाल वीर भगत कृत “वृज की वाल- 
लीला” के आधार पर सवत्‌ १८४८ हैं। दोनों ग्रथ एक ही हस्तलेख मे हैं और एक ही व्यक्ति के 
हाथ से लिखे हुए हैं। रचयिता का नाम कल्यानदास है । और वृत्त नही मिलता । 


संख्या ३७. रामविवाह (? ), रचयिता--काकराम, कागज--देशी, पत्च--१, 
आकार---६ ५ ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण (शनुप्ट्पू)--१४, श्रपुर्णी, रूप--- 
प्राचीन, पच्च, लिपि---नागरी, लिपिकाल---१७६ ६ वि०, प्राप्तिस्थान--काशी नागरीप्रचारिणी 
033 83 । (दाता--१० सीताराम तिवारी, आम-सिधौना, पो०-रामपुर, जि०- 
गाजीपुर 


आ्रादि--सती राम ज 
चुलु सपि देपण सिताराम कि चलु सषि॥ 
ग्रांह विभुषित सुखभा धाम लोचन लाभ लहु लघु दामगा 
सुदरि सिता सदर राम सुंदर राजा दसरथ वाम॥ा 
सुदर जन गर देषन आय लुटहि लोभ रूलित फल पाय॥ २॥ 
बालक नाक्र तरुण अ्रति बुढ़ कौतुक करन कोविद मुढ॥ 
कराक थम्म रुचि सुभग वनायु कनक पत्र सरिय संडप झाय ॥ ३॥ 
हाटठक वेदि हाटक भूमि कनक कलस कह भाव ऋ घुमि॥ 
सदा पदा विधि कइल बनाय निगम संतव पहल सुनाय॥ ४॥ 
विविध विहित विधि राघुवर कीन्ह म॒नि वसिप्ट तव श्रासिप दिन्ह ॥ 
कौतुक मदिल दुलह राम दुलहिनि सिता सद्भधा जगाम॥ ५ ॥ा 
आनन्द शागर मड्भूल मल सेवक साधु सदा श्रनुकुल॥ 
देव नाग नर किन्नर नारि होहि कृतारथ निरषि खरारि॥६॥ 
कोस लेस कुल कमल निनेस मंथिलेस कुल कुम्॒‌द निसेस ॥ 
सविता वंस सदंवुज सुर सीता सिद्धि सनोरभथ पुर॥७॥ 
३0६ 40: ३०5४ 
भ्ंत--- अधम उधारन रघुवर निति 
पाइय ताकर परम पिरिति 
गावहि सुंदरि सुद ऋ रि गिति 
हि श्री रघुनन्दन मानस प्रिति॥ 
जो जण गावहि राम दिश्राहु उत्तरहि संकव रिप्ले ऋथाहु॥ ८ 


( १८४ ) 


राम राम रघू राम गुदाम। घझ्रापन दिल विलारम ते 
फुटिल कुमति श्रति दालमसुद्ध ॥ ध्राधार छाथ प्रमाय 2ापया 
“काक राम” एक ब्राह्मन श्छठ दादिए सण्यर था घर धन्जता 
संबत्‌ १७६६ सम श्रप्रहणवदि तृनीयाण चरद्व बासरे 
विपय--राम बिवार वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--पग्रथ घटित है। पैयब शत पा उपर ४ । छा मं ल्‍| * ॥ 
रचयिता “काक राम हैं। श्राप एफ अ्ध शबहारत थे। धोौर जोई पंच हा 
रचनाकाल शअ्रजात है। लिपिफात स० १०६६ पिठ है। प्रस्ता घर मे पशा४5 हद £ दिया 
मठपादि का वर्णन है। प्रव की दिपि अशठ 8 ॥ 


सस्या ३८० हरिनाथ विनोद, रवबिता--अति पाक (विप्रारशान--४४४ *;४४१, 
कागज--देसी, पत्र--१६, श्राकार--८ % ६ उच, पक (एनिप्र्ध)--३ ०, परिमागा [० +- 
प्टूप)---३२०, पडित, रुप--पुराना, लिपि--नागरी, रचनाजवज-नम ० १६९६ ४०, (7 - 
काल--स० १६१६ वि० ( ? ), प्राप्ति स्पान--क्षी १० गयाप्रयार पाठ, ग्राम, पा८« 
केराकत, जिला-जौनपुर 

श्रादि--श्री गणेशा . . . . . -.हरिनाथ . . , . . . ॥ जयति भाव घंगदद फेयति भेर्ण 
भूतेश्वर ॥ जयति सकल सुरव्‌'द जयति बरदायक सुरगुर ॥ फान्ह ध्यान दिए घानि सुर शाह प्षा 
श्रानंदकरन ॥ पाठक श्री हरिनाथ फो मगल प्रत मंगल फरन॥ .. . . उपज जे पहित 
जहाँ पाली सहर जरर ॥ ४ ॥ 

सनीराम के वश में फान्हू सुजान ॥ 

सनीराम फे वश से कान्हसुजान । फीसही रचना प्रंथ पी रत सिंगार पकिएणाप ॥। 
श्री विनेश भूषति भयो भू पर भाॉनि समान॥ जिनकी पीरति छपए पढि पषि इस ए रत एचाम 
तिन करि क्रपा कटाक्ष ये रापे छ॑ गुनवत ॥ एफ रपयपर पद्य यो सपि गन गृष द्ररत ॥ - ६॥ 
दर्ज फवि हरिनाथ फी भव भूषण मन मात्रि ॥_. ., «०५ »००+ *०६५०००४५६०-९ 


ढ्०३ ४०३ इ0२ 
तिन्‍्ह फे हित यह फान्हू फवि रखो प्रभ सुप्दाट। 
जो वार्च सीए सुने ताझो मनरहस्पाट ॥पृच्ता 
ई। ४०३ ४०९ 
१६ १4६ 
संवत्‌ उच्नोसे धहरि ऊपर जुबवति सिंयार॥ 
फातिक सुदि एकादशी भयो प्रंध पण्मारापणा 
ब ५8 ४२२६ 
नायक सक्षन ॥ मोतीदाम एंद ॥ 
पहिले सुधि सील सुभाई ॥ उदार धााशिस है शदिशाई॥। 
जुबा सब फेलि फलान प्रदीन ॥ दियापक पक्लाए सदा गुम छोताा 
४052 ब्छ८ 56५ 
इति क्री सकल गन पिचछन रयत त्वद्धार फ्रतच्ष परेरदर परारष्य धापरआएश 
भवद जो तम स्वयंवर सुबन दुयन दहुन रोग पन धापत दिष्यंसम इशए४श एशाइगा गर० 
परमार्थ स्वारथानरक्त देधराज एरिनाथ दिनोदे जगदय जन शाह एके श्प सम शे एन्एप 
नाम द्वितीयोप्याय ॥ ॥ २ परणीया दोहा ॥ 


रर 


शक 


( १८६ ) 


गुप्त भ्रीति जो तिय करें पर पुरुषपहि अनुमानि॥ 
सो परकीया जानिये कवि कुल करत वपानाणश॥ 

£२ ५ 9 ०५ ०५ 

रितु वर्नन तथा वर्षा ॥ कबित ॥ स्वेया ॥ 

बरसे सम जात घरी पलहू न वियोग विथा सरसे॥ 
सरसे भ्रपियान ते नीर प्रवाह कराहि कराहि हिये करसे ॥ 
करसे न बसात कछ बसरी कवि 'कान्ह छुजान विना परसे ॥ 
परसे तन सो तनहाय दई घन घोर घमंड घने वरसे ॥१८॥ 


पृ 
भन से मनमोहन रुप वस्यों धरिये किमि घीर जुवापन में ॥ 
पन मे कवि कान्ह जू || 
०३ ४0६5 0०५ 
॥ दोहा ॥ 
भेद सहित विस्तार हाँ ग्रंथ वढ़न के काज॥ 
कहे लघ कान्ह) जू. लषि लीजों कविराज ॥१५ 
प्राची दिशि प्राची नगर अलवर गढ़ सुभ स्थान॥॥ 
३0६ 80६ 4३०0६ 
विषय--नायिका भेद वर्शात । 


रचनाकाल 


संवत्‌ उन्नीसे बहुरि ऊपर जुबति सिंगार॥ 
कातिक सुदि एकादशी भयो ब्रंथ श्रवतार॥। 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ खडित है। समस्त सोनह पत्ने हैं। रचनाकाल स० १६१६ 
विं० है। लिपिकाल श्रज्गात है। परत्‌ लिपिकाल भी उसी के समकाल है। १० हरिनाथ जी 
के वशजो के ही यहाँ यह प्रति प्राप्त हुई है। रचबिता “कवि कान्ह” हैं। आप “पाली सहर” 
वासी, “मनीराम” के वश में थे। आप अलवर नरेश के दरवार में रहा करते थे। नरेश के 
छह गुणी व्यक्तियों मे से एक आप ही थे । और कोई परिचय नही मिलता । 


प्रस्तुत ग्रथ आद्योपात पद्य मे लिखा गया है । नायिका भेद वर्णन इसका प्रघान विपय है 


संख्या ३६ विहारी सतसई (गोवर्धन सतसया को सार), रचयिता--कान्ह और 
व्यास, कागज--देसी, पत्च--८५, आ्राकार--८छु » ६४3३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ--१४, 
परिमाण (अनुष्ट्ुप्‌ू)--८७७, रूप---प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १७८७ 
वि०, प्रास्तिस्थान--आरार्य भाषा पुस्तकालय (याज्ञिक सग्रह), काशी नागरीग्रचारिणी सभा, 
वाराणसी । 
आदि--ऊ सस्ति ॥ श्री गणोशाय नमः ॥ श्रथ वि. . .तसई लिप्यते ॥ गोवर्धन सत 
सै (या) को सारि कीया ॥ कवि श्री राधिका जी की . . . (? श्रस्ठुति क)रतु है । 
मेरीमव दाधा हरो राधा नागरी. . . (सोय) . . . । 
जा तन की कांड पर स्याम हरित्त दुति, - . (होय) ॥॥ 
प्रभु की पिता की स्तुति 
प्रग” भए द्वििजराज कुल सुबस बसे वुज आय 
मेरे हो कलेस सब केसों केसोराय ॥ २॥। 


झव ग्रदाज्म 
॥ प्ररारादि एदि ७३ 5 
धपने अंग के यानि ० झोदद मन प्यार ॥ 
स्तन मन होने निल्‍द को ब्ों ४ । 
॥ सपीनदन सायद प्रति 
श्ररते दरत न घर परे दई शसरया शन मण । 
होदा होटी बढि चले थित अटुणाए मावाह॥ 
2०६ 4०६ छः 
श्रेत--नाइक नाइका सज्या उपरि वंढि प्रवम ही नाराज दीपा + / ध्वनि ईद कं; 
सु सपी सो कहति है ॥ 
हसि श्रौठनु बिच दार उर्द छापे विदयरे मंद 
परे प्ररें पिय क्र पिया एगी पिसे मंष इस ॥-०८६॥ 
॥ प्रथ का ब्रद्ध पद कि घदय ॥ 
हकम पाद जयसाहि दो शाहि राधिया प्रापाद । 
फरी बिहारी सतेसथा भरो प्रदेझ सदाई ॥८०६७ 
॥ श्रय प्रव पीछिका प्रधध श्रण्यरादि घदाय तादा इंधारा ॥ 
सरस सतनत्त संतपया बीये दिलाशा इश्म । 
तिनका प्रव पीठि पर गोन्‍्टी पथ स्था् धूल 
प्रथम प्रकारादि श्रादि ये श्रवर (कार प्ादगान । 
मसकत फर एकत्र फोये ब्रति प्रदघ यह दातिआरप११४ 
जाको जासाी यचन हूँ रोदइ प्ोयों प्रदाए । 
जहा होइ ध्रनभित्न थृः लेह सुछारि गुान धन 
इति बिहारीदास सतसया सपुरन समाप्त ॥ 
संवत्‌ १७८७ ॥ शुन शुभ ॥ 
विवय--विहारी सतत का प्रकारादि एम में सपादा । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रव पूर्ण । रखनाकाय उठती दिप , । विश श आबुष्द ॥ 
सपादनकर्त्ताओं के नाम कानर धौर व्यास ६ । पह प्य  । शा पी हज ख० 
वाले तथा कब चतंमान थे। :नटोने 'दिशारी राव रे दोग ६. शादी था लिवर 2 


नल 


गद्य मे दोहो का मर्म भी श्रत्यत सनेप में रोते का प्राय दशक ।रेश , 5 ** * 
दोहे है, जो भ्रत में दिए है श्रीर जिनथ परउुत प्रयास गर ते 7 । हक घाएय | इह्ण । 


संख्या ४० फ. वसतराय रचव्िता--या वा सा एज पं ४४-०३ शा +- 
६३ ५८४३ इच, पक्ति (प्रति पृ८०)--०५ परी (नी >० 0 आए शान- 
प्राचीन, गय--पथ, लिपि--नागरी, प्राप्ति रगा-ा+ वे 7 छ 5 /«+ 7+ ४ह़ 
झादि--सिधि । श्री गणे शाय सपा ॥ हो 7(४गरार झा शत 
की “दस्यराएं  छरतरे ॥ 


४ 
धर पर पर रा दि्ान 


पघस्पनी परत पहिर उबर दापर छोरि हि इह४ए२॥ 
भरनी पद्म पहिरें छघप पच्तर ४ मिट जाता 
३०६ इ्हर द्र्ष्प 


( पृषठ ) 


॥ श्रथ समनोती का विचार ॥ 


तिनि कौडी डारे पासा को जुगुतिनि दाइ जै परे ते लिपति जाइ॥ 
तेहि का परल देषि लेइ......«»०००००००००+०+०- 
हे ॥ भ्रथ छोटा सगनौती का विचार ॥ 
छ कोठा वनाइके जंत्र लियो प्ुनि सोइ॥ 
जी की चाउर धरे ओऔ ताको फल गनि लेइ ॥ 


408 £4 ५ 2 30: 
अंत---- ॥ श्रथ सरवंग का विचार ॥ 


जात्रा करि होई नर जवहीं ॥ एते सगुव विचार तवही ॥ 
वबाए देखे) जोगी जवहीं ॥ एकड काज होइ ना तबही॥ 


४०६ 4४०05 "३०६ 
पीछे जोगी कारज हानि ॥ “कालदास भाषे॑ सन जानि॥ 
3०६ ३05: ३०३१ 


विधवा नारी रोदन जो करे ॥ ताको सबदु कान मे परे॥ 
एहि विधि ताको भ्रसगुन होइ ॥ जतन करें कछु काम न होइ॥। 
#“कालदास” भाषे पुनि सोइ ॥ एह सव खक कहाने गुन गाई॥। 
इति सरवंग का विचार समाप्त । इति श्री कालदास विरचिते पोथी वसंतराज 
समाप्तं ॥ 
३०: ३०: ६०५ 
॥ श्रथ दुघरिया का विचार ॥ 
वारह महीना सात वार॥ 
राति दिन का विचार॥ है 
« ६० ३६६ 2२६०४ २; नर ब हक 8 (अपुर्ण ) 
३०04 3054 ३२०४ 


विषय--सगुनादि का विचार वर्णन । 


वस्त्न पहनने का विचार, छोटी सगनौती का विचार, छीक का विचार, सात वार, श्राठो 
दिशाओं का विकार, यात्रा विचार, यात्रा औपध, कौझ्ा विचार, छिपकली का विचार, गण्तिका 
विचार, स्त्री गर्भ विचार, श्यामा, सारस, महरि, कुरकुल, गरुड पक्षी आदि का विचार, निउला 
विचार, पडैया विचार, सरवग का विचार | 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ अपूर्ण है। समस्त तेरह पत्ने उपलब्ध है! रचनाकाल तथा 
लिपिकाल अज्ञात है। ग्रथ देखने से प्राचीन अतीत होता है। रचयिता “कालिदास” हैं। 
परिचय नही मिलता । 


संख्या ४० ख. वसतराज, रचयिता--कालिदास, कागज--देसी, पत्चन--१ (खर्रा- 
कार), आकार--३ २” ८ ४$ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---११०, परिमाण (शनुष्टुप्‌ू)--४८, 
खडित, रूप---प्राचीन, पद्य, लिपि---तागरी, प्राप्तिस्थान--प० रामदयाल जी तिवारी, ग्राम- 
संडवापर, पो०-करारी, जिला-इलाहाबाद । 


( पृष्र ) 


धादि+5३४४ १३४ ० ८2 5405 
रपामा पक्ती था दिचार 
जता करो हों नर जवहीं स्थामा घोल शने दुनिऋडत हा 
सन्‍्मुपष बोल द्वब्य मिलाब । पीछे. सोते हर्णन घर 
वाये. बोले फारणहानि | इहिने एोज बई शन क्ानिश 
श्रायें बोले छथ होड़ ॥ “बालिदासा क्षाषा दृषि घाई ॥ 
इति रघामय री दिचार ॥ 
ध्रथ सरहसझ घिचार 
जातबा करि नर होइ निदान | सरहस छात्र सुर्न सथ शातवा 
सन्‍्मुख बोल मित्र मिलाव | पीछे घोले घाएश वर 
दहिने बोले हानि फरावे । धाये बोजने समिल्य मिलाथ । 
श्रागं बोल क्षय होई। “काजिदासन”/ भाषा पुनि साई ४ 
३०: श७ छ 
झंत--भ्रय सपं॑ का विचार 
जाता करि नर होह निदान । पतम्नगण दप्टि पर परमान॥। 
सन्‍्मुष देपे मित्र मिलाये । दलिने देपे गये. प्राय ॥। 
वाए देप॑ कारण हान | पीछे देप प्रसुभ छंपाति॥ 
उच्च ते नीचे चघलु सोई | जतन परे बुछ् शा ४ होई॥। 
माथ उठे पुनि देपष जबही | भहा सिदाफल पार्द पछकी॥ 
“कालिदास” भाषा पुनिसोई | थहू घिचार पर्चा घर पोई ७ 
4०६ 406* छः 
न-पाए 
विषय--पणु, पक्षी, एवं सर्प श्रादि देखने से याझा मे हो दुनागन एक एलए 
वर्णन किया गया है । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल श्र लिपिकाल प्रयाव /। शायं यह ह्रीर हज 
है । रचयिता का नाम फालिदास है। पता नहीं ये वोय याविदास 6 । शय प्वा प-+ 7! 
मिलता । 


संट्या ४१. भगवत्‌ गीता, रचव्रिता-शामीगिरि, शण>-म+७ पन्ना 
झआकार--६३ह २८ ४ब८ एच, पक्ति (प्रतिपरठ)--१४ प्रीमाश [रए 
रूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, लिपियाल--सर ६६३ बिए प्र" याशिरण--॥- 
शिवदुलारे मिश्र, प्राम- व पोस्ड-दारा नगर, जि+-णरागाराद 
आदि--थ्रो गरझेशाय नम- ॥ प्प भगपद्योता लिप्पते ॥ 
॥ दोहरा ॥ ु 
धर्म क्षेत्र फुरक्षेत्र में मिले जऊुप ये १ ॥। 
सजय एहू फरते भए पुर पाटवा संश्यशाबण 
पाउव सेवा य्यूह सदि दुर्भापन दिपि थाई । 
मिज झाचारण होने सी दोह्यों ऐसे भाशरवनछ 
पांडय सेना पति उडी प्रादागलज हु रख 


प्रप्टवन तुप शिप्प में स्यूट रुष्यों जु विमेदितइगा 


धाधी>>४ * (४ 
का 


( १६० ) 


सुर धनुष धारी बड़े अर्जुन भीस समान । 
द्रुपद. महारयथ और पुनि है घचैराट प्रधान ४ ॥ 
२३०४ 2०६ ४०६ 
अंत--भक्ति वस्य श्रीकृष्ण जू यहे कियो निरधार 
करे भक्ति इक्ष्या स्व यहै वेद को सारशगरशा। 
इति श्री तत्सादिति श्री महाभारते सत सहस्त्र संहितायां वैयासिक्यायां भोषम पद॑लि श्री भग- 
बद्गीता सुपनित्सु ब्रह्मविद्याया जोग सास्त्रे श्री कृष्ण श्र्जुन सवादे सोक्षि संन्यास जोगो नाम 
अष्टदसो श्रध्याय ॥१८॥ सपुर्ण सम्मापता अ्रवन करे पाठ करे सोक्षिफल दाता ॥ सुभं भवतु 
मंगल सूयात्‌ ॥ कांतिक सासे इसने पक्षे तिथो ॥७॥ चंद्र बासरे तद्दिने संपूर्राम ॥ सबत्‌ ॥ 
१८६३ ॥ शाके १७२६ भद्गवती पुर्य्या ॥ श्री राम ॥ 
भारत कथाय॑ समाप्ता ॥ श्रथा फल श्ास्तुति॥ 
भगवत गीता संसकृत भवन ग्यान को आइ । 
कासी गिरि भाषा करचौ गुर प्रसाद ते आाइ॥ ५७ 
छम्तीयोँ दोष विचारि चित लघु दीरघ कौ सोधि। 
जया वृद्धि प्रकृति फकरणोौ जीव हेत फरि भोधि ७६७ 
इति फल श्रस्तुति संपूर्न ॥ 
बांचने वारे घासीराम गूजर श्री श्री 
विषय--भगवत्‌ गीता का हिंदी में पद्यानुवाद किया गया है । 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १८६३ है । रचयिता का 
नाम कासीगिरि है । ग्रथात में फल स्तुति के पश्चात्‌ यह नाम दिया है । अन्य वृत्त नही मिलता । 


संख्या ४२. वियोग मालतो, रचयिता--किसनलाल, कागज--देसी, पत्चन--१०, 
आकार--११६ २६ इंच, पक्ति (प्रतियृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुष्टुपू)--३६०, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन (जीणंशोण), पद्च, लिपि--तागरी, प्राप्तिस्थान--आ्यंभाषा पुस्तकालय, 
तागरीप्रचारिणी सभा (याज्ञिक सग्रह), काशी । 
आदि-- 
समूरख छोटो गूरग बड़ो बवृद्धीह मोय नाहि॥ 
चाहत पहाड़ उडावन कोड फूकन नू भाहि॥। 
॥ नृप सहिसा ॥ 
राजा राजत नीत युत । राम सह महाराज । 
प्रजा सुखारी राखते । करते सबके काज॥ा 
राखत राज प्राय सम | मसे जानता लोग॥ 
सिरदारन सिरदार नृप हनत रिपन के लोग ॥ १॥ 
राज काज निज कर करत । माली करत जवाल॥ 


दुष्ट को भेदन करे । कोड न राखत. .. . || 

तेजबंत रणवीर अति । सुभ;भ सुर रणधी(र) ७ 

ऐक २ रख मे हने। प्रजा नाह. ... ..- « ॥ 
सध्य--- 


दुख देवे के कारणो। निर्मोही के लार॥ 
व्याह विधारा कराकर । दीये दुख अ्रपार ॥४८ा 


( १६९९ ) 


जनमति ही विष ना दियो । पश्रेगी माता. प्यायता 
ऐसे दुख छाराल ते । घबदनी मोरी धाव्वारशिशा 
भाल कांति को देखि के । एशा कान शानण 
हिमकर बदलों लेत श्रव | दादिनि बरत निमश॥४८॥ 
प्रीति करी तो का भयों । शाप्नो ने मात वी देन । 
जो में ऐसी जानतो। दुए. देवेंगे चन॥9५१॥ 
श्रत--प्रेम कृष्ण मन तो चस्यों देखत है तो छोर वा 
नित२ उठ दरशन फिये । नितिए प्रेम बदाय वा 
श्रव बौरेन के पहन ते ॥ दिये फारक छिटिशाय ॥। 
वह दिन भूले ए सी । दिन दरगन नहीं धंन॥। 
पी दरशन देते नहीं | तरसत हैं ये मेना 
भ्रव तुम फाहू नह सातिहों । घंघध में. न नेन॥। 
भूछ गई प्यासों गई । गई जान सं भुजवा 
तेरी ही मन है सदा । मेरी जीवन मल भा 


मो मन प्यारों मोय को । यो मन प्यारों तोय॥। 
विपय--वियोग प्रधान प्रेम कहानी का बर्गन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रथ में पहले नूप महिमा या यर्णान । । शिमे श्र थे 
है कि यह ग्रथ भरतपुर नरेश, राजाराम सिह के समय में रचा गया घा। रवदिश "भा एम 
किशनलाल है जो जैन धर्मावलवी थे। श्रन्य वृत्त ज्ञाव नही तोता । 


संखया ३४. गीता भाषा टीका, रचयिता--ीसोर दास, बापज--दैखी, प०--६६, 
झ्राकार--८४ ५९ ५ एच, पक्ति (प्रति पु्ठ)--६, परिमाग (प्रनध्टरप)--१०१॥ एछटश 
रूप--पुराना, गय, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्धान--प्रार्मभाषा पु्दशादव (दोरिए #एा), 
काणी नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
श्रादि--भ्री रामाय नम' ॥ ऊँ नमो भगवते दासुदेदाय नम ॥ 
॥ दोहरा ॥ 
ऊँ नमो छृष्ण फेशय पिप्ण यासुदेव पिश्येश । 
श्राद पुरप झ्रपर पुरप घलप परप ध्राटेश॥१॥ 
जगत चन्धु जोति स्वरुप जियफी जानने हाश । 
हरि जसु जाचन जाहयो दास प्रभू के द्वार॒॥०॥ 
जा प्रजंन॑ जन फो दिपो भगयददीता शान । 
भाष्य मे सिप्या मिले रय भजन भगणनभब्णत 
"क्वततौर दास जाये प्रभू मोता धान उदार । 
जिहि समर्क॑ पहिचानिये पूर्ण प्रद्य पपार॥ई़।॥ 
१०४ ३०६ न्ते हे 
प्रय गीता फा फया प्रसंग घत्याध्याय प्रथम णशा जद पॉटर प्रम्श एश शाहशथा। 8 
युद्ध फी कुर क्षेत्र फौ चले । तव राजा धृतराप्ट्र राष्ट्र रण वि होंभीएटशाशएशपवण 
चल्यी हों । 
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है सजे धर्म फा क्षेत्र जो है बुरक्षेत्र। तिम दिए एाए प्राप्ति भए हैं? पा पर मइद 
के पुत्र तिद्दी षया शिया । सो मुनफती एह। राजा हे घघन सरि एरि शरण शइगत झा । 


३०६ ब्तर ३९३६ मी] स्श्प 


ट्रक 


( १९२ ) 


ध्य--इसु प्रकार जो मेरा भजनु करे है। सो मेरे समति विष सभनो जोगीयहुँ ते वह 
जोगी श्रेप्टु है ॥४७॥॥ 
इति श्री भगवद्गीता सुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णारजुन सवादे आ्रात्म- 
संजमि जोगो नाम पप्डोध्याय समाप्तं श्री राम कृप्णापंरा शुभमस्तु गीता का चला सतवा ॥ 
श्री भगवानोवाच ॥। 
चितु रापहु चरणाविदर भीतर भगवत की पाई । 
यपेक येक डोलत नहों इहि विधि जोग टिकाई॥ १॥। 
अश्रवि अर्जुन और सुझ । जो गनिका निहचलु चेता मेरे विष राषि करि मेरे साथि 
जोग जोडते हैं सो मेरे ही आसरे मुक्ति सा. . . . . « ण॒ जो ढूडते हैं। मेरे आसरे वया कहीये 
कि हे महा धभ्र. . . ... «७-०» «०-० 
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विषय--गीता की गद्य टीका । 


विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ अ्रपूर्ण है। केवल छह अध्याय प्राप्त है। टीका का रचनाकाल 
तथा लिपिकाल भी अज्ञात हैं। टीका न्नजभापा गद्य मे है, जिसमे पजाबी ध्वनि लिये हुए खडी 
बोली का भी मिश्रण है । ऐसी भाषा हरियाना क्षेत्र की ओर अ्रधिक प्रचलित थी इसमे लिये गए 
कई ग्रथ खोज में मिल चके हैं। 


रचयिता का नाम किशोरदास है। अन्य वृत्त नही मिलता। ग्रथारभ मे इन्होने 
मंगलाचरण के रूप में आठ दोहे रचे है जिनमे इनका नाम भ्राया है | 


संख्या ४४ क. दानलीला, रचयिता--क्ुभनदास, कागज--देसी, पत्चन--६, श्राकार--- 
५ » ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१०, परिमाण (अनुप्टुपू)--८२, पूर्ण, रूप---पुराना 
पद्य, लिपि--नवागरी, लिपिकाल--स० १६९१८, प्राप्तिस्थान--आयेभाषा पुस्तकालय, 
काशी नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी । 
झ्रादि--श्री गणेशाय नमः श्री कृप्णायन्मः श्रथ दान लीला लौपते 
न्रजः जुबतिन के जूथ चली ब्रज नागरी । 
गोकुल वृजनारि दह्]यों नित बेचन श्रावे । 
भूषण वसन सिगार वनी श्रती परम सुहाव 
एक एकतें श्रागरी सोभा वरन न जाए । 
वन्‍्यो कुंज फुल्मी सखी रसरंग धरचो हें वनाय॥ १॥। 
प्रात सम नंदलाल सखा सब तुरत चुलाये । 
सुनत दान की बात सर्व शझ्रातुर उठि धाये॥२॥ 
पेंड़ी रोकयो जाय के कालिदी के तौर । 
नवनि कुंज सुख सदन में हो बंठें है वनवीर॥ ३॥ 
कहत नंद लाडलो॥ ३ ॥ 
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अंत--मुदित भई ब्रज नार दह्मों ले श्राग राख्यों । 
खालनु दोनु वॉँटि कछ इक आपुन चाझ्यों । 
प्रीत पुरानी जानके मिली ब्रखुभान कुसारि | 
तनमन श्रत्यों स्थाम को हो वसि कीने गिरिधारि॥ 
कहें ब्रजवासनी ॥३०॥। 


( ९१४ ) 


तुम व्विनुवन परनिताथ रशियों झोई सन बात्ावग 
सेस सहरतर सुख गाँदेशों उर्यान प्र व्िपुर्रारि 
हम श्रहीर ब्रन बासिनी हो क्ष्यों बरि पार दार 4 
गे धृज्ाशसिनो ॥8 १॥ 
रापा पृष्ण दिधाद पररपर गाय समाई ॥ 
सन बाघितन फल होय हरदें फे साथ हसाई ॥ 
रयामा स्थास बिरानी अ्रश्दोरन सुख “अर ॥ 
गिरिधर बॉन पहियिं बसी हो पलि छवि /हाद्मनदास' कह््शाा 
इति बदी दानलीला सपूरण : ली० पोटा मे सा० रामायाव छाए फोदण भी एफ 
मीती प्रथम श्रास्वन शुक्ल ५ सोमे बासरे स० १६१८ ॥ 


विषय--पश्री कृष्ण श्रौर गोपियों थ दानतीया रा दर्गद ! 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाव प्रप्माप्त टै। हिपिशात सेल पृ दि * । 

रचयिता का नाम ऊुननदास है जो ग्रपात में आपथा 7। शेष परिचय एक मि४ १ । 
सभवत ये श्रप्टछाप के कुभनदास है । एनत्री प्रस्तुत रचना वप्णस जी हे धमा रद थी है ०९ 
पर निमित हुई है । 

यह श्रन्य दो ग्रथ सामोदर की टीका झौर भप्सेत एल चिद्ाशिलिधिगिंरी शापर ५१ 
वार्ता” के साथ एक हस्तलेख में है । 


र्ज 


संएया ४४ से. दानतीला, रचतरिता--डु बनंदास छी (विशेसा शह--गिरिश “) 
कागज--देसी, पत्र--६, श्राकार--६३ » ८औ एच पति (प्र पए्यौ--+६ परिशा४ 
(अनुष्टूपू)--८२, पूर्ण, रप--साधारगय, पथ, लिपि--सागी प्रपीताणशा--तरी शारदा 
भडार, विद्या विभाग, कॉकरोली, हिहू ब० स० २० पुर म० १: 
शभ्रादि--राग वियादल ॥ 
गोकुल ते प्रजनारी सझक्षो पति बेचन प्रारे॥ 
भुखन नय विप सियार बनी शति धर्म स्यायें॥आ१ 
एक तें एक पिराजी सोभा घी मे झाहू॥। 
बन्यो पुंज फुर्यों शयी हो रंग रस घरों है छगाए॥ १॥। 
मध्य-- 
हम है जात घहीर दा्यों मात्र बेशव धादे॥ 
सुन्यो ने दघो फो दान छाहा धथ पर घारायेता 
तुम बन येंगे साथरे रोश्त हो यन माही॥ 
या भुछ सो दधि एाऊमे सो देढि पदम पी एशो ॥ 
फहति प्रज नागरी ॥१६॥ 
झंत--- 
करी राधा एप्णा दियाए परस्पर गाय रत्यें॥ 
मन पाछित फ़त होरदे शी माय शणायेंआ 
स्पामां स्थाम बिराजही झदगणोंशं शापशाए॥आ 
यह बानिफ मेरे रहें घतो हो दणि डसी शमनदाब्वा 
शहतों शटट ध्शशो्तो भहपत 


३२५ 


( १६४ ) 


विषपय--गोपियों से श्रीकृष्ण ने दधि दान लिया। उसका वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक कत्थे की स्याही से लिखी गई है । हाशिया इसी स्याही से दोनो 
तरफ छोडे हुए है ! स० भ्र० की छाप लगी हुई है । 


संख्या ४५ क. रामायण (सभवत ) रचयिता--क्ुदरतीदास (संभवत ), स्थाने--- 
वरोंह ग्राम (गोरखपुर जिला के गोला वाजार के निकट), कागज--देसी, पत्च--१२३, 
आकार---8३ २८ ६३ इच, पक्ति (प्रति पृष्)--१८, परिमाण (अनुष्टुप)--१६३७, खडित, 
रूप--भ्राचीन, पद्म, लिपि--कैथी, प्राप्तिस्थान--श्री गृसाईं राम स्वरूपदास, कुटी-सँठ्याँव 
डाक ०-जहानागज रोड, जिला-आरजमगढ । 
आदि--- 
इंद्र आदी सकलो सुर देवा। परम तंतु को सुमीरन सेवा॥ 
सेवही चांद सुरजण वो तारा । सेवही पाय कबन अका . . - « 
सेवही धरती गगन श्रकासा ॥ सेवही जल थल जीव प्रगासा ॥ 
प्रभु को जोती दीसे सभ माही । व्यापी रहा छवी श्रंतर नाही॥ 
परम जोती ताके रहु संग! । कोटी कला छवि व्यापीत अंगा ॥ 


॥ साथी ॥ 


पांच ततु॒ तेही भीतर परम जोती परगास । 
नारी पुरुष काके कही अवीनासी नाही नास॥ 


चौपाई 

श्रजर श्रड्ोल श्राचींत सरीरा । सो निरगुन गुन सहीत मधीरा॥ 
निरगुन बन्रंभ ताहा ते आवा । छूगून रुप सोए दास कहावा॥ 

4०३ 80६ ३05: 
एक सम लीद्रा सोहो आवा ॥ करगही साझृथ मोही जगावा॥ 
तुम सीर छल्न भुकुती रसाला | आए तुम्ह लीवन्ह के काला॥ 
करहु मती संसे भ्रम त्यागी । सुनत वचन वीरहीनी छन भागी ॥ 
सत साम्रथ प्रभू थोले वानी | सुनह वचन तुम कुदरती र्थानी ॥ 
तुम तो झाहे जो अ्रंस हमारा । तुमरे काज इहा पगु ढारा॥ 

४०: ४०६५ ४०६ 

सध्य-- ॥ साथी ॥ 


सात दोप नवपंड भरी महीमा तीनों लोक । 
जनक बविदेही प्रन कौयो जो बीधी करही सोक॥ 
अंत-- ॥ चोपाई ॥ 
कपी नीस्चर दल होत लराई । चढी वेवान देषही सुर आई ॥ 
होही घाव कपी वीर न बाना । ए चरीत्र महीमा भगवाना॥॥ 
सुग्रीवः झांगद अब हनुमंता । भव अ्रवनील क्रोध जामबंता॥। 
धरती पास गए हनोवंता ॥। बसुधा सारग दीन्ह - तुरंता | 
पैठी पताल रोरा कपीजा। ........:---००-० 


३6९ ३०0६ 805 


( १८४ ) 


विपय--रामापण वी दया थाणन थी 7 5 .- 


विशेष ज्लातव्य--_ह लवापए मे थ्रारन पा भा >ैहम् बा 5 दा 7 *» +'* 
रचनाकाज झौर विधिदाव भी अझगाय /। 5 दिदा उन्दचद ४द. ६5८ +* 
रचना “विश्वकारा" भी २, दिएनी शवरिया | “ 2-5 -: 
कथनानुसार ब जिया गारखपुर के ध्येय (दादा ) - 2३ 
बण के ब्राद्मगा थ | सत मा ब्रहगया करने पर छत नाम याद पाल २३ नचच । ६ 
बहुत से ग्रथो की रचनाएँ की । जगबग २ ४ प्रठ प्रवायागा ४४ 


तो रे १५ु कक + का 
हो गए श्र कुछ एपर उपर चने गा | जाम ने एए 24084" * "* ७ #३ ५ ** 
रचना काव्य की दृष्टि से उसमे है । पति ईदी माल्शुव्वदधा५॥ हा # 
परतु कथावस्तु में जहाँ तहां परियनत विया सण | झनआ ' है. २ «४८६ 


की गई हैँ श्रौर कितनी ही बथाए छाए री मई, । शव प्राय गे वायण , मा 45४ 
ओर न याजवत्यय नरद्वाज के स्वाद से शिवा: दिया ना " ।7] 50 «767४६ ४ 
नहीं है। और नश्रध्याय वा संग दा है । अव्यव ५" बिल हा 5 #ऋप 5 
का पूरा आनद भ्राता है । कया का आर ने रखयिवा न पा प्र ” मे रा । 6४ ६7००१" 
जिसको स्वयं भगवान्‌ रामचद्र यंगन करते ह2। परे प्राशा गई ॥/४ ब पा «75 
दशन हुआ्ना था, उनमे उन्‍हें बक्ति मा प्रसार मिला थ्र। 7५००४ 
निरगुन श्र सगुन दोनो प्रकार की सकिया “7 प्रयाधत | ॥ ६ ४” »' '“ 5 
भेलना ये वछनीय नहीं समभ ते थ । संसार के सर से वा एव 70202 0 
परतु सत्य विश्वास भ्रवश्य रहना चाहिए, ऐसा "शा एइस ॥ ४४5 र 

की गई है। ग्रथ का नाम नहीं दिया 6। वेद वा है घागा रे 9 पिया शा. 
दिया गया है। कथा कुबकरण की घटाई हे परशाशात्‌ धर: । 


पु 
डर 
है 
$ 
$ 
जम 
कल 
8] 
ज< 
.] 
ब् 
मे 
| 
;॒ 
« 


सखब्या ४५ थे विधष्वकारन (विरियारनन), रपववो>प्र एड हो ह; * 
साहब, स्थान-परहि गाव (गोला बायार, गारदपुण) पया-नरर्क एश- +  ए-- 
» ६श उच, पक्ति (प्रति पृष्ठ --१०८, पीमारशा [सादुप)--९ ५ शेप हए - एौझ 7 
लिपि--औथी, लिपिकाल--स ० १६०८८ बिल, रत १३२८ प्र पर -- 6 5 शा 
स्वरूप दास जी, कुटी-स्याव, ठापयाना-झापयाग्रेज रा रिवानधयामाणए 
श्रादि--सती गृुरदेव सीतरम थे .,झो पोदो दोसबारप (४ दिषप्रशाशोओ) श४४३ 
भाषाः गोसाइ गुरदेव जी सहाए 
॥ दोहा ॥ 
मंगो नमो परमानमा सती सती शशोत्रा 5 ॥ 
जीन्हू जग उतपती नीरमयों छोती शाठा सु" श८॥। 
पानी पवन झ्ागीरी की थो छरशतओी एत छाप ॥ 
प्रभा पौरनू मरेंस भो तोौको शुर प्रशाश॥ता 
रजगून सतगुन तामसा. पार शरण शरण । 
ताते दीसदरमा घरती छू. "9 
प्रभ. पारी प्रहमाण में प्रभा डा शोग 
छीदओा नानी दएज मर सीगाए घास हाय झाएआ। 
30. घ0 +5७+ 
झंत-- | 
घार पार पएइरि गइयत सेशया हेंफ्याय । 
हव गीरीजही समुनाएं ये हो प्रधु शोषा प्रशागारा 


( १६६ ) 


हरी चरीत्र गन चरनत मसहोसा वारहीवार 
झागम श्रगोचर आपु हरी गुन श्रजीत वैपार॥ 


चौपाई 
हरी महीमा नीती भाषु महेसा । सुनही कृवन दे गोरी गनेसा॥ 
इति श्री पोथी वीस्वकारन कुदरती साहैव क्रीत सपुरन ॥ संबतः ॥ १६०८ सन्‌ १२५६ 
साल मीती कुआर पुरनवासी ॥ 
विषय--जगत्‌ उत्पत्ति का कारन तथा भस्मासुर की कथा का वर्णन किया गया है | 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवंत्‌ १६९०८ है। रचयिता का 
नाम कुदरती साहव है । इनके विपय में देखिए इनकी “रामायण” का विवरण पत्र । 


संख्या ४६. भागवत, रचयिता--कृपाराम, कागज--देसी, पत्च---२४६, आकार-- 
१० »८ ६ढ्ढे इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२१, परिमाण (अनुप्टूप )--३ ५५२, पुर्णं, रूप--- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--कंथी, लिपिकाल---स० १८६६ वि०, प्राप्तिस्थान--प० वालमोहन, 
ग्राम-विक्रमपुर, डाकधर-गाजीपुर, जिला-गाजीपुर । 


आनि--भी गरणोशाय नमः ॥ स््री ॥ सरसरुत्ये नमह ॥ स्लीरास क्रीरमाय नमह ॥ 


॥ सोरठा ॥ 
बंदी स्री रघुबीर ॥ क्रोपा सींधु संतन सुखद ॥ 
प्रत३3 पाल रन धीर ॥ दुख हरन दारीद, दहना॥ १४७ 
॥ दोहा ॥ 


हरन भोहतम दुवद सब । स्नी गुरुपद करो ध्यान॥ 
कीस्न कथा वरनो विमल | अघहर कर कल्यान॥ २७४ 


४०५ ४०१ ४०५ 


॥ दोहा ॥ 


स्री भागवत पयोधीवर ॥ को सके तेही अवगाही॥ 
थाते कछु भाखा रची नीज सामुक्ति चित चाही॥ ६॥ 


॥ सोरठा ॥ 
मुक्ती एकाइस भाहि ॥ वरनी ज्री सुक बहुत बीधी॥ 
संत चाहना चाहि ॥ ताही क्षीपा भाखा रच्यों॥७॥ 


एकतीस शअ्रध्याय सुभ तिनको कहत बीभाग ॥ 
प्रथम हों जदुकुल नास कही सुनी उपजे वेराग॥ 


--चौपाई-- 


तीनी जोगेस्वर सुभग प्रसंगा ॥ चारोध्याय बरने वहु अंगा॥ 
छठ वीधी वीनतो प्रभु पासा ॥ सोई नारद वसुदेव प्रकासा॥ 
०9०५ कक ०० 0५ 


झंत--- ॥ दोहा ॥ 


सुने सुनाव॑ पुनी कहे ॥ क्रीस्स कथा सुख कंद॥ा 
उपज भग्ती श्रनंव तेही ॥ मिदं जगत दुख हंद ॥पृीा 


॥ दोहा ॥ 
ध्यान जोग तप ध्यान मं पुरा झर घना नमवा 
सकल सीधी फल होड़ तेही ऋोस्न छथा कह ध्रथ ॥१५॥ 
ईती झ्नी भागवते महा पुराशं एपादस प्चे भाषा कि: में बं,दाशम क ५ धधत दश7८ 
नाम एकतीसो श्रध्याय ॥३१॥ 
क्री फ्रीस्नाय नम. स्ली रामघद्राय रकम समन १६६६ 


०0९ ०, 


१, ६ प्र डर 


७. + ० * ॥। 
6, 


विपय--सागवन प्राण ये शयाइश रहध वा हियी पद वध्व: । 


सटया ४७ 7ष्ग विवास (ऑयल दापमन्प७) 7दिजा--ह बल 2 है. 


कागज--देसी, पत्च--३७, श्रापार--€३ » ६२ एच, पर (प्र *०० ६. _ ६४४० 
(अ्नुष्टुपू )--१० ६८, झपूर्ण (सदित), रप-प्रार्चन (जीर ७३) पाप 6 रिज+न 
रचनाकाल--स ० १४६४ बि० (?), विपियवाव+-समल पृ८ल८ दि. प्र हा प-- 


रामलोचन पाडेय, ग्राम- वे पोौ०-दवयतरी, जिवा-गार्प० 


ञ>घ4 
शआादि--थी गोपीजन वहललभाय नम ॥ श्री टृप्ण बिनास पथ नाम ॥ #घो ९.ह रर+ 
घरन निहारि ॥ 
वानि जको बदन बिराजें होये परत उनोषारि॥ 
श्री भागोत दसम भाषा फिय चाहत टएि धनुसारिवा 
हारफेस गुरदेव छृपा तें मोहि भरासों है फिश्धारि॥+॥) 
प्रसन परीएन शुब मो प७५हो ॥। 
फीह विधि सप्तम गर्भ देवशी गर्भ रोहनीं लोन्‌।॥१॥॥ 
चालक येक दृह़न फे उदरे विन देह छरे बयो छा 
देह धरें न सन पसर्ट ध्रच्चरज पड़ो एषाप्र॥5७४॥ 
ताते पहो श्री कृष्णा जनम थी सीता स्दे बधाई व) 
जो होइ मेरे जोग सुनन दे तो वहिपे रपिमान 0५ ७ 
३०३ 50९ ब्फ 
येफ से श्रत्ती प्रथल प्रमुर मृप प्रगशे ऋूपर चाह 
सहू न सकी भार झ्वनी तव पछ्यों बिधना पं छाए ॥ 
३०२ ;0. | 
तय फ्लो, थिध देव को बाभो। 
भुभार हरन हित पारन प्रगटेगे हरिश्पि निएानो ७ 
303 49. 2०* 
झंत--जदु घेंसिन फे सथ्पन फो ऐो पहि झरे पाशदार ता 
सहसन चेल पटटे घफ गुर इभछे कोट द्राए छोर ॥5१७॥ 
झसे सुने जो सोझुज यादों टिन सपशे मेंटा ॥सिआ 
जिनफे पदसो प्रगटोते भई होरप रातों घुस्सर भषधण 
जा जस तिभुधन देववा जासो मिरूत मात्र. . .. - 


«०००७ गज ० + गन कब ५5०7 बदल 4 पपरपदित) 


इति श्री भागदते महापुराणे दसमरपण सोसा धायाई वहबु्स शपग शा रद्+ इच्क ३ 
माघ सुदी १० गुरु बात्तरे।...-.-«- -*** *: दे ०. 
इश्च काथ सयत १७६४ पएसदद ११ युघ छात्र शप्णा उस मापा शन्दर घह जअु रह 7 है 


( पृ&ैद ) 


द्यारका नाय चलमकुल के योताइ के सेवक ने जयामति श्री गुरईस्वर की क्िपा तें बरनन कोये 
सुम ॥ 


विषय--श्री कृष्ण चरित्न वर्णन । भागवत के देशम स्कध का पद्यानुवाद । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ श्रपूर्ण तथा खडित है । केवल सैतीस पत्ने उपलब्ध है । लिपिकाल 
स० १८०४ वि० है। पुष्पिका (ग्रथात) मे जैसा लिखा गया है, उसके आधार पर रचनाकाल 
स० १७९६४ है। रचयिता कृण्णचन्द्र अग्रवाल ने इस कथा का वर्णन किया था । 


सख्या ४८- जैमुनिकथा, रचयिता--कष्णदास, निवासस्थान--तिवई जदुनदनपुर 
(गोरखपुर), कागज--देसो, पत्र--६०, आकार--११३ » ८६६: इच, पक्ति (भ्रतिपृष्ठ)-- 
२२, परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--२७२२, खडित, रूप---पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, रचनाकाल-- 
स० १६२८ वि०, लिपिकाल--स० १८६७ वि०, प्राप्ति सथान--काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
वाराणसी । (ग्रथदाता--श्री रामलोचन साहू वरनवाल, स्थान व पोस्ट-फूलपुर, जिला-- 
आजमगढ ) 
झादि--- 
४०: 4०: ३0६ 
कवल नाल जल अंत निहारा । देवी मूल पूुर्ष विस्तारा।  , 
कटि तल श्रादि पताल विसेवा । सात भुश्नन नाभी पर देषा॥ 
४०: ४०९ ४०४ 
एक अनंत भौसागर तरना । “कष्णदास” प्रभु प्रनवे चरना॥ 
कविन मांह हम कवित झाना । पुन्य भूमि गोरषपुर थाना॥ 
इत सरजु उत गंडक सीला । कलेस्व॒र मध्य सनोरम मीला॥ 
“उर्देसिह” तह भयो नरेसा । पीता हमार जन्म तेही देसा॥ 
पीतु परान पीतामह धानो । राज उपद्रौ श्रगमन जानो॥ 
सकुल सहित लें तुरित सीधाए । तीवद जदुनंदन पुर श्राये॥ 
विन्ह ये प्रुन्य दया सत धर्मा । चारि पुत्र मती सानस कर्मा॥ 
प्रथम मंकुद सहासतिसाना । प्रम भक्त सनी श्रुप सुजाना॥ 
तीसर पुत्र केदार सुग्याता । चौथे कइृप्णादास विष्याता॥ 
०४ ३०5४ ४०5 
संवतसर जो गयो सतंसा | सोरह सौ जो उपर श्रठेसा॥ 
जेठ मास जें पछ उजीआरा । तिथि साते ता दिन ग्रवारा॥ 
कीन्ह श्र॒रंभ तव कथा समाजा । “अश्रकवर साह छत्रपति राजा”॥ 
३०४ $०६ ३०३3 
झ्रंत-+ 
पुन्य॑ जाय हस्तिनापुर भए । चौदह वबर्ष वीती तह गए॥ 
जग्य कोन्ह सब रिषयन जाना । श्रम दुदीस्ठील सत्य समाना॥। 
कुती सहित रहे पुर चौदह वर्ष भुझार । 
श्रीपति अग्या मानी नृष पहुंचे जाइ हेवारश 


ब हि 33278 कथा समाप्त सुभमस्तु कृष्णादास कवि कृत संवत्‌ १८६७ अगहन सुदी 


विषय--पाडवो के अश्वमेध यज्ञ का वर न । 


( १६६ ) 


र० का० 


संकत्सर जो गयो सतसा | सोरह सी जो उपर प्रँसा॥ 
जेंठ मास जें पछ उजिश्नारा | तिथि मात॑ ता दिन गुरवारा॥ 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ श्रपूर्ण है । प्रथम दो पन्ने तथा चार झौर पाँच सन्‍्या वे पन्ने नही 
हैं। रचनाकाल सबत्‌ १६२८ है श्रौर लिपिकाल सवत्‌ १८६७। 


रचयिता का नाम कृप्णदास है। इन्होंने यह ग्रथ गोन्सपुर में रचा। इसके पिता 
का नाम परान श्र पितामह का नाम धाना था | पिता का जन्म गडक श्रौर सरज वे सगम पर 
बसे कलेस्वर स्थान मे हुआ था । उस समय वहाँ का राजा उदय सिह था । राज उपह्य वे समय 
इनके पिता और पितामह कुदुब समेत तीवई जदुनदनपुर (गोन्खपुर) चले झाए। उस समय 
अकबर वादशाह का राज्य था। ये चार भाई थे। पहले का नाम म्‌ बु द, दूसरे था भत्तगनी 
( ? ), तीसरे का केदार भरौर चौथे का नाम कृप्णदास (स्वयं कवि) था । 


संख्या ४६. विरुदावली (अनुमान से), रचयिता--कप्णदान, वागज--देसी, पत्च-- 
३, आकार--७ % ३३६ इच, पक्ति(प्रस्तिपृष्--) १०, परिमार (अनुप्टुप्‌ू)--४१, ८तित, 
रूप--पपुराना, पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--पडित सीताराम जी मिस्र, ग्राम-अह ली, 
रूप--प्ुराना, पद्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--पडित सीताराम जी मिश्र, ग्राम-भ्रहरौली , 
पोस्ट-सलेमपुर, जिला-गोरखपुर | 


झादि---५००७८७+*> >> ४ जजक>न जल जिज डक उडिट गे गो 
चहेरोदास कृुसुन की सुध प्रभु लीजे काहे लागी करत हव प्रवेरों ॥ ५॥ 
दास भलुक को पार उतारो सुर कुप परत सो उबारो। 
सेना अश्रव मकरद चतुरभुज झुवे कापग्ह चरन फो चेरो। 
तुलसीदास वो मीराबाइ जाके प्रसाद लेत हव सबेरो 
दास कूसुन को सुधी प्रभु लीज काहे लाग करहव श्रदेरो ॥६ ४७ 
दास तीलोचन की दुषसोचन रंचा वंका सौं प्रेम बढडाइ । 
सुपच कोल कीराति निषाद दरस देत व धाम पठाह । 
गनीका गीध श्रजामील सदना हरिगुन गाये फे लोक सौधाई । 
दास छुसुन की बोर द्रवु तुम कारन फवन घधरो निदुराइ॥७॥ 
३०६ 3०04 ३०३ 
सध्य-- 
दुषरन भगत को सुत लक्षमन रहे सो येक दीन बर गग नहाई ॥ 
मारन बुडकों श्रगमम जल वहै उडे बस वति नाही उतराई। 
दास तुम्हार कीयो तव स्तुति कर दे मुरली तौर लगाई। 
दास कुसुन की सुधी प्रभु लोजे नाहे त जय में होत हमाई॥रडा॥ 
राम प्रसाद सं,..००००००००००००००६००००००००००- 
408 इ०४ १803 
-+पपूणं. 
विषय--भगवद्‌ स्तुति । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ खडित है। रचनाकाल झौर लिपिवाल वा कोर्ट पता नही । 


रचयिता का नाम प्रत्येक छव वे चं.थे चरण मे झाया है । 


यूएम> दाइु--/पुकूस-+२०>>त-मशशाका-सममृषाध्टज मा... ५, 


( २०० ) 


संख्या ५०. कृष्णसागर तथा फुटकर कीत॑न, रचयिता--कष्णदास (तथा अन्य), 
कांगज--देसी, पत्च--४२, अभ्रकार--6€। % ७॥॥ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--३०, परिमाण 
(अनुप्टुप)--११६६, पूर्ण, रूप--आ्राचीन, पद्य, लिपि---तागरी, रचनाकार--स० १६४० 
के पूर्व (अनुमान) , प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, विद्या विभाग, काँकरोली, हिं० ब० 
४१, पु० स० ४। 
श्रादि---)। श्री कृष्णाय नमः ॥ कृप्णदास के कीत्तेन £ राग ललित । रूपक ताल । 
अ्रधिक नीके लागत रचखमसगे लाल । 
श्री आधी बतियाँ कहत मेरे प्यारे । 
खेलत प्रान प्यारी सो कुंचित श्रलक छूटि निश्चि जागरन नयनन रतनारे । १॥ 
मृग ज्यों मृगमद तिलकु साथे ऊपर कछुक जंभात अधर मसिकारे । 
श्रमणल भरे कपोल मडल बरसे दुररग राते भोह अनियारे ।२॥ 
अभरन बसन पलटि पहरे शअ्रंग नूपुरकु नित चरण सोहें भारे । 
सुनि कृष्णादास रसिक गिरिधर पाए अब तन तेंन करिहूँ न्‍्यारे॥ ३॥ 
मुध्य--पृ० २६ 
एरी कान्ह वबुलावत चलो मूगनेंनीए राधा ब्रज भामिनि । 
सुनि मन सुृगधि विफल जात हे रितु कुसुमाकर जामिनि ।१॥ 
कामरतन श्र. नागर तूं अनुरूपा कामिनी 
ले मिलि भेट उरस्थल को फलराज हंस गजगामिनि ॥ २॥ 
कृष्णदास स्वामी गिरधर पिय तू जगती की स्वामिनि॥ २॥ १५॥ 
झंत-- अधरामृत लालन पीचेगो । 
पारवती पति जारबो मदन अ्रवः नव निकुंज मे जीवेगो ।१॥ 
राधे तुब बदन इंदु देखि ससिधर कि मन में होचेगो । 
कहे कृष्णदास रसिक गिरिधर अलकावलि कर जनि छीवेगो॥ २॥। 


श्री कृप्एाः शरणं मम ॥ श्री गोपीजन वल्लभाय नमः ॥ श्री कृष्णो विजयतेतराम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण: ॥ 


विषय--प्रारभ में पदों की सूची है। बाद में कृप्णदास के बनाए हुए कीर्तन पृ० ५६ 
तक हैं, जो पुष्टिमार्गीय मदिरो में गाये गाते है । फिर फ़ुटकर कीर्तन (पृ० २५) दिए गए हैं । 
अष्टछाप के इस कवि का इतना वडा पदों का एकत्न सप्रह अन्यत्न अनुपलब्ध है । कृप्णदास के 
पदो का शुद्धाद्वैत सम्रदाय के कीर्तनो मे विशेष स्थान है । भापा और भाव की दृष्टि से ये पद 
उच्चकोटि के है । 

विशेष ज्ञातव्य--सफेद छीट के पुट्ठे मे रखी हुई पुस्तक है। अक्षर सुवाच्य हैं। सर- 
स्वती भवन की छाप लगी है। 


संख्या ५१. विद्रुम देस (रुक्मिनी विवाह), रचग्रिता--कृप्ण दास जाडा (श्री विद्वल- 
नाथ जी के सेवक), निवासस्थान---त्रज, कागज--देसी, पत्चष---३, आकार---६ %८ ११ इंच, 
पक्ति (भ्रति पृष्ठ)--२१, परिमाण (अनुप्दुप्‌)---४०, पूर्ण, रूप--साधारण, पद्य, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल--सवत्‌ १६४२ के पूर्व, प्राप्तिस्थान--सरस्वती भडार, विद्या विभाग, 
काकरोली, हि० वि० व० १७, पु० स० ७ । 
आदि--अ्रथ विद्युमदेस लिख्यते ॥ 
विद्रुम देस कुंदनपुर नगरी भीषम नृपति, जाके नवनिध् सगरी॥ 


( २०१ ) 


पाँच पुद्त जाके कन्या एक रविमिणी, तीनो लोक तथशा सिररंगेंनी ॥ 

॥ टेक ॥ रगिनी ते व्िभुवन ततन लायक सहूस्न ब्रह्मा पचि रखो ३२ वा 
रग मुरत रमा सरदर एकहु अंग नाहिद बची॥व॥। 
युगल खोर सुलच्छन ललना भनत पिगल पारखू॥ 
सोले से श्रामूषन झग बिराजे दिन दिन बोड सवा सछु ॥ 


सध्य--राग ॥ ढेक ॥ 
चोरी चडे है भोपाल मुरारी ॥ देठी दक्षिखा रुश्मिणी नारी॥ 
लीनो हयलेवो सकुबारी ॥ दुलह दुलहनी सुदर भारीए 
जहाँ परनत कृष्ण नरेशा ॥ श्राये ब्रह्मा इन्द्र महेसाता 
झाये सुक सनकादिक सेसा ॥ श्राये नारद सुनी उपदेसा॥ 
भ्राये छप्पन कोटि तेतीसा ॥ श्राये गौरी पुत्र गनेशा॥ 
अ्ंत-- 


रुकमिनी जावुबती सतभामा, सत्या भद्दा नारी॥ 
लक्षमणणा कालिन्दी मित्नचिदा ये श्राठो पटरानो॥ 
दस दस पुत्र एक एक कन्या तरुनी तरनी प्रतिदोनों ॥ 
नवलकिसोर भुरलीधर सुदर ये माया रस भोनो॥ 
रुकमिणी व्याह कह्मो जन कृप्णा सीखे सुने प्लोर गाये ॥। 
धर्म श्रर्थ कामना मुक्त फल चार पदारथ पावे॥ 
भक्त हेत भ्रवतार लियो हरि भूतल लीला घारी॥ 
श्री गिरिधर राधावर ऊपर जन जाडो बलिहारी॥ 
॥ विद्यमदेस संपूर्ण ॥ 
विषय--श्री कृष्णा का रुक्मिणी के साथ विवाह वर्ग्गनन । 
विशेष ज्ञातव्य--इस पुस्तक फे पत्नो में सग्याएँ दी हुई है । पृ० सन ० १६ से २३ तक पट 
ग्रथ लिखा गया है । 
झादि में 'कीतंन' दिए गए है । बाद में स्थाम सगाई झऔर पुटकर फीस हैं। खाली 
पन्ने भी छोडे गए है। सरस्वती भडार की छाप तथा छपा लेबिल लगा हुशा हे | 
संख्या ५२. रासपचाध्यायी, रचयिता--शप्णदास कायर्घ, स्थान--रामपुर गमशा- 
बाद, कागज--देसी, पत्न--३८, आकार--१० % ६- इच, पक्ति (प्रति पृष्)--१६, परि- 
माण (अनुप्टुप्‌ू)--६७६, पूर्ण (खडित), रुप--भ्राचीन (जीणपीर् ), पछ, विपि-- 
फारसी, प्राप्तिस्थान--श्रीयुत्‌ गोपाल चद्र सिह एम० ए०, सिविल जज, नुलतानपुर (घवध) । 
झादि--श्री गरोशाय नमः 


हरिजन हरिहर सुमिरन करहू 
कोट जगत जप तप विधि नाना 
प्राग श्रादिक तीरथ पुनि जेंती 
वन को अझनल तिमिर फो भानू 
मुल॒मसनतर हस्नाथ जानो 
है हरिनास पाप को श्ररनो 
सुखदायक कलि कलिख भंजन 
जग धंशा तजि घंध विचारों 


२६ 


हरि चरनारबिन्द उर 
प्रमित जोग प्रत सजम नाना 
नाम तुत्य होड़ नकें न तेनो 
त्यो श्राथ फो हरिनाम प्रधान 
मोछ दुश्चलािर पुजी पहचानों 
मोह नहीं फहं सुदर तरनी 
है हरिनाम वित्यमन रंजन 
हर उसात हरि नाम सम्हारों 


घन्हू 


( २०२ ) 


छन्द ॥ हरिनाम हरजन हर उसासन मुखाद पर हर भाजहू 


सोरठा ॥ 


दोहरा ॥ 


अझघ हरन हरि चरनारविदन मच मघुप कर राखह 
हरिनाम ब्रह्मा श्रपार न पार सुन जन लह सके 
सारद सुरेस गनेस सहेस ताह ने कह सके 
405 ४05: हर ४0६ 
“इृप्णदास मस नाम हरिजन चरन सरोज रज 
रहत रामपुर ग्राम शमशावाद प्रिसिद्ध जो 
करी कृपा पूँछी वरन वरन सुनावों तोहि 
एक सुन्यो कायस्थ कुल जान दूसरो भोह 
4०४ ३0६: ३०६ 
सुक वोली सुन राज वबद भाक्तो कलियान मे 
लोला रुचिर समाज “पंच अश्रध्याई श्रघहरन 
सुकुल॒ पछ तिथि पुरना झच्चुन मास पुनीत 
बन छायो फूलन विविध प्ररन लील सित पीत 


5०६ १0६ 805 


अंत--कहूं मीत श्रव चीतदई बडी वात यह भनत दूरकी 


सवको श्रदया जोग न होई वहुरि भाग, . . . -« । 
श्रद्धा सहित प्रेम निधि जानो थुप्त वात, , ,..- । 
प्रभु पद प्रीति विमुप नर जोई ताढिग कहो . . . - - । 
रास केलि अ्रदधभुत कथा कही यथामति गाह 
प्रभु पद पंकज पर सदा क्ुप्णदास बलि जाइ 


०८२० ०८०९ ०१९ 
३0०5 +0५ ०0५ 


विषय---श्री कृप्ण भगवान्‌ की रास केलि का वर्णन । 


_ विशेष ज्ञातव्य--पग्रथ पूर्ण है, परतु बीच श्रौर अ्रत के कुछ पत्ने फट गए है! उपलब्ध 
अश में समस्त अ्रडतीस पत्ने हैं। रचयिता रामपुर, शमशावाद निवासी कंप्णदास कायस्थ है । 
अन्य कोई परिचय नही मिलता । रचनाकाल और लिपिकाल नही दिया गया है । 


संख्या ५३. ववुरवाहन कथा, रचयिता--कृप्ण।देव, कागज--देसी, पत्न--३, 
आकार---८५ 2 ४६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१३, परिमाण (अनुप्टूपू)--५५, खडित, 
रूप--पुराना, पद्म, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १०६७, शाके १७३१, प्राप्तिस्थान-- 
प० विध्येश्वरी तिवारी, आआम-बडगहन, पोस्ट-वरहद; जि०-श्राजमगढ । 

शआ्रादि, ... . . 


चव्र बाहना तवही मनि पाई ॥ तजि पत्ताल गम्रीतलोकहि श्राई ॥ 
सतत जब पावा सुप भा तवही । श्र्जुज केर माथ तब नाही॥ 
न्रह्मलोक तव जीव वीचारा । पोजेउ प्रीयी नाग पताला॥श। 


+# ००००० + ०००७० ७०७० ०५०७० ०० ०७ 


राय वासुकी वीनवही हमसे मन तुम लेउ । 
काहे के नागन्ह मारहु जीवदान के देहु॥ 
॥ चौपाई ॥ 


दोहा 
केशव कै मन चिता सके परा पषन्तार ॥ 
झजुन के साथ तव न पाइव करव कवन उपचार॥ 


*06० ५०५ 
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झंत--- 


नातो भेंदु तव कुर्ते रानी | नैन दर उस जमन्न पादौवा 
श्रव तुम श्रपने गृह कह चहहु । से पष्ठिर बारात शा 
नाती देवि जांब पे 


गहबारा । द्वरॉपनीहु ४: पराा 


... ॥ दोहा ॥ 
वबुरवाहना के कथा जो 


पहू। मन. साइ 
कुंष्शदेव तय भाषा सन्न कर पातप जाई 


| 
इति श्री महाजुधे चचुल बाहना काडे जुधीप्दीर श्रस्ववधने बबुर बाहना कथा समाप्त ॥ 


सुभमत्तु सवत्‌ ६७ साके १७३१ मासोतम सासे पाप मासे सकल पक्षे अप्टम्पा नियी ८ घध दासरे 
लोवीत घरहु त्रोवाठी तस्य ग्राम वडगहन ॥! 

विवप--महा मा रत के आधार पर वश्न॒वाहन की कया वा दर्खेन । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तनेख खटित हू । १३ पता में स सेद व अत के यो पद्ने उपठदय ; | 
रचनाकाल ज्ञात नहीं। लिपिकाल स० १८६७ वि० (दाप्राइइ १.३१) ६ | 

रचयिता का नाम छृप्णदेव है जो ब्रवात मे दिय्रा हू। अन्‍य पर्चिय नही मिद्रा । 


सब्या ५४, गीता भाषा टीका, रवयिता--४ प्साराम सतास्गित छरपर्ती रोमज-- 
देसी, पत्र--१६८, आकार---१० » ६६ इंच, पक्ति [प्रात पृष्ठ)--२०, परिसारा (४ 
प्टुपू )--२६४०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, गय, लिपि--तागरी, विधिवाव--7० १६६३ वि 
प्राप्तिस्थान-थ्रार्य धापा पुस्तकालय (यानिक संग्रह) कागी नायरीप्रचारिशी सदा, दाराराती । 
झादि--शभ्री कृप्णाय नम. ॥ श्रव भगवदगोता लिय्यते ।॥ 


ऊँ झस्य श्री भगवदुगीता माला सदस्य भगवान बेदव्यास ऋपिरनुप्टुप ८द ॥ 
३०६ ३०९ 0* 
त्रिलोकी वदित चरण. लोक हित निमित धृतायतार. परम परारसिक 

नदन तें श्रज्ञान वद्धित शोक मोह नष्ट विवेक्त निज धम त्वायो पर धर्गग्राह्ी यो 
और ज्ञान रहस्प को उपदेश रुप जहाज पर चटाय शोर मोह रुप समुद्र तें उद्धार परत्त 


३०0: 


भगवान देवफी- 
ताप एर्म 
पे । 
49४ 07 
या रीति या गीता शास्त्र की सगति झोर संक्षेप प्र्ध बह्लों ॥ भव प्रत्पे 
श्रीधर के प्रनुसार लिखियत हैं ॥ 


६4०26 
त्थए रंसादाप 


०. 


घतराप्ट्र उदाच 
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समयेता युयुत्तव- । 
सामका पाडवाश्येव. किसछझुबत संदय॥ १॥ 
॥ दीझा ॥ 
है संजय धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र तामो युद्ध कि एच्छा फरिफें पररपर एएज्र भये मेरे पुत्र 
दुर्योधनादिक शोर पाडव युधिष्ठिरादिक वा ठोर गये पाछ एहा झरत हूं. 
४०४ न्5३ 
भंत-- पश्लोक॥ 
यत्र योगेश्वर. कृष्णो यतर पार्धघो 
तत्र श्री विजयो भूति हुँया नोति 
दीका 
हे धृतराष्ट्र जिन पाडव फो साक्षात योगेश्यर इप्छ पहाए हैं शिप्रत छोर घने का 
धनर्धारी है तहा लक्ष्मी जय ऐश्वर्य दोति ए सद पदाप ह एस मचा मतिर ताते दुष्प दि द॒र्य 
घन के कहें सर्वंथा पाडवन सो तू देर सति करे ॥७ 


हु. है ३4: 
चक्की 


+ठ्द 


घनणर ॥ 


भंतिमम ८ ८।॥। 


( २०४ ) 


इति श्री भगवद्गीतोपनिपद्ब्रह्म विद्या कृष्सार्जुन संवाद योग शास्त्रटीकायां श्री मच्च- 
ऋवर्ति परमोदार कृष्णराम संतोषिण्या मोक्ष संन्यात योगो नामाष्टदशोध्यायः ॥१८॥ संपूर्णे- 
श्चायं ग्रंथ । यदृष्टयूभावान्मति विश्वमाच्च यद्दोप्युद्तं लिपितं मया च विहद्धि राष्येः परि- 
शोधिनीयं प्रायेण दृग्मुह्मति लेखकानां ॥१॥ यह पुस्तक सपूर्य भई श्री गोकुल सध्ये मिति सांस 
कृष्ण ११ संबत १६२३ वाह्यण सनाढच सालिग्रामेन लिपी जो वांचे तांकू भगवत्स्मर्ण ॥ 
विषय--गीता की हिंदी गद्य में टीका । 


विशेष ज्ञातव्य--टीका का रचनाकाल नहीं दिया है। लिपिकाल स० १६२३ है। 
टीका ब्रजभापा गद्य में है। टीकाकार का नाम कृप्णराम सतोपिणा चक्रवर्ती है। अन्य परिचय 
ज्ञात नही । 


संख्या ५५. शरदनिसा, रचयिता--#प्णा वाई या कृप्णा दासि, (श्री आचार्य जी के 
सेवक), निवासस्थान--श्रडेल, कागज--देसी, पृष्ठ--3३ (२५ से २८), श्राकार--६३ »< 
५३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--४०, परिमाण (अनुप्टुप्‌ )--६०, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्च, 
लिपि---तागरी, रचनाकाल---स्० १६०० के पूर्व । प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री 
विद्या विभाग, काँकरोली, हि० व० स० ३४, पु० स० १७ । 
झादि--- श्रथ सरद निसां लिख्येते ॥| राग सोरठ ॥ 
श्री वुंदावन नव कुंज में त्रिभुवनपति आआनंद।॥॥ 
बेन वजाई विचित्र सुर तानमान गति छद॥१॥ 
सुरनर पु खग पवन तरु न्नज बनिता अ्रकुलाय॥ 
श्रवन सुनत आतुर चली सरद निसा परम सुहाय॥ २॥ 


सध्य--पृ० २६ दोहा ॥ 
बीलखि वचन बनिता कहे, सब अ्रंग पीडत मेन॥ 
प्रान तज्यो पन ना तज्यों सुनि गोविंद मुख बेंन॥१॥ चाल ॥ 
त्रज नारी सर्वे जुरि आई ॥ देखत पति जादोराई॥ 
सुंदर त्रभोवन नहीं रासो । हरि कोटि मदन सम जेसो॥ 
जाके मस्तक मुकट बिराजे ॥ दीपक अश्रधियारों भाड्जे॥ 
दोऊ कुंडल फऋलके कांना ॥ जाके कंठ बनी बनमाला॥। 
आंत--- 
एक भाई हें गोपाल लता री॥ 
जिन दुष्टि पुतत्ाा मारीव। 
एक भेख सुकंद सो कोनो । 
जिन त्नावतें. हरि लीनो॥। 
एक भेंख दामोदर धारीश 
जिन जमुला शबअ्रर्जुन. तारी॥। 
॥ दोहा ॥ 
प्रेम प्रीति हरि जानिके आये तिनके पासिश॥। 
मुद्िति भई सव मानित्री गुव गावें कृष्णादासि॥ 


विषय---श्रीकृष्ण की सुप्रसिद्ध रासलीला का वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--खुले पत्रे हैं । रैपर लगा है। उस पर सरस्वती भडार की छाप तथा 
छपा लेबिल है । 


( २०५ ) 


संट्या ५६ कवित्त, रचय्रिता--द्वित केवव पीन, जागज--आ्रापनिफ, पद--प्ररई- 
कार--१, श्राकार--१७६ ४ ६२६ दच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--५ ०, पीमासा (घन दुप्‌ )-- 
३७, पूर्ण, सूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, फ्रारतिथान--वार्जीनाग्री प्रदान 
की । (दात्ता--श्री महत ईश्वरणरण भारती, ग्राम-बानी, पंस्ट-भाटपार लि 
पुर) । 


वतजनक चमक 
ढाता 


जून चक कथ 
ग।राव१« 


आादि--राम 


॥ कवित्व ॥ 


प्रभु दीन को दानी दह्मा करिके 
जैश कौयो प्रहलाद शो कौरती 
शाम शखस्प तु शकट मोचन 
जानकी नाथ फ्रीपा करीके 
मोर के पछ धरों शीर उपर 
कुंडल लोल कपोल की राजीत 
शभु पीनाक तोरे तोनुका सम 
शीय  शुश्रमर जीती लीयो 
केश गहो द्रोपती के दुशासन 
शअ्ररजुन भीम जुदीस्टोल देपत 


चीतवो एक वार तु नैन वी कोरे । 
शोर भए चहु दोर को योरे। 
श्री रघ्योर बशों मन मोरे । 
ब.रुनानिधी हों घिनदो कर जोरे ॥ 
काछनी काछी पौतामर प्रेरे 
शारग हाथ लोए शर जोरे 
भुप जगत के मान मरोरे 
मीथीलापुर के शभ शक्ट पोरे 
खेंचत चीर शरीरह पेरे 
भीषम द्रोनन हान करो रे ॥ 


30६ 
अत-+ 


केली कियो सम्त ग्वालीनी के सग रीतु वशत में राश 
कुबरी के कुबर शीध कीयो अपने फर लेक रुप 
एशो गरीब नेवाज के राज में फोटीन्ह शत को शोक मेटाई ॥ 
दीज फेवल लीन भजो भगवतन कव मोरोी बार दीलव लगाई॥प 
काटहु सकट श्री रघुबदीर शरीर के पौोर मेटे गीरघारोी । 
घेरो के रापत हैं घर मे जहवा भकशी प्रती है प्रधीज्ारी ॥ 
पवनो के ग़म्व ना तह॒वा पुरी तापर देत दुश्लारे फेवारो 
शो दुपष काशों कहो करुनानिधि मोरे त एक अलब तोहारनी॥। 
काटहु शकट वेगी महा प्रभु शत सदा तुम हो उपबारोी १ 
जो जन है एह शकट मे प्रभु बधन काटो फे दुरी पवारी॥ 
“टद्ीज केवल लीन” भजो भगवतत शोीतात्न जी को नाम पुकारों । 
विषय--भगवद्‌ स्तुति । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत कवित्त खारकार कागन में लिखें हुए 7। इसनागार एव 
लिपिकाल अज्ञात है । 
रचयिता का नाम “द्विज केवल लीन” है जो जहां तहाँ वबित्तो में प्रपल है। पाप परि- 
चय नही मिलता । योपियों भर कृष्ण के रास का समय बसत उ.तु लिखा है । पनस्शावं छोए 
शब्दों मे जहाँ तहाँ अशुद्धियाँ है । 
प्रस्तुत खर्राकार पद्य के दसरी ओर हन्‌मान जी वी स्तुति है जो पर बार विदल सी हरी 
है। अत उसका विवरण लेना आवश्यक नहीं समभा गया। श्रम पत्ति दी जाती 7 -- 
बाल सम॑ तुम भक्ष कियो रवि तोनहीं लोक भयों श्रधियारों॥ 
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घनाइ । 
इनाई ॥ 


( २०६ ) 


संख्या ५७. श्री आचायें जी की वशावली, रचयिता--केवलकिशोर, कागज--देसी, 
पत्न---१३ (२२ से ३५), अकार--५॥॥ » ५॥ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२८, विद्या विभाग 
काकरोली से प्रकाशित, परिमाण (अनुप्टुप )--२१६, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल---स० १६०० से १६०० के भीतर (अनुमान से), प्राप्तिस्थान--श्री सर- 
स्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काकरोली, हि० व० स० ४३, पु० स० १६।३ । 
झादि--भी हरिः ॥ श्री गोपीजत वलल्‍लभाय नम- ॥ श्री श्राचार्य जी की वंसावली 
लिखत हैं । 
श्री बल्‍लभ चरन प्रताप बल मुग्धहु कूँ होय ज्ञान ॥ 
गूंगे हु गन गति कहें चरन कमल धरि ध्यान॥१॥। 
लीला श्रगमम श्रगाध हैं ताको वार न पार॥ 
कछुक कहत हूँ चरख गहि श्रपनें मत अनुसार ॥ 


मध्य-- संवत्‌ १५७२ नोमी पौस वदि प्रात । 
“ शुक्रवार सुभ लगन वृख हे सब हीन को थापवपृवृढा 
हस्त नछित्न त्रेतल करन गृह सब नीकी ठाव॥ 
देखि मुदित बल्‍लस भए धरथो श्री बिट्वल नाव॥१११॥ 
कन्या चद्र सु सिथुन गुरु करक राहु रह्मों आनि॥ 
उसना सगल रवि बुध सुदस बांनि॥११२॥ 


श्रंत--द्रावड भक्त उत्पन्न हें गूजर पुर लोभाव । 
प्रगटे). विद्रुल नाथ जी दोनी बलि बढाय ॥१८५। 
सास कही कहि बोलता ये जानत हें सिव पुूजि । 
अबतें भरा अनन्य सतव रहतरास रस गुजि ॥१८६। ' 
पालत जे जम किकरें लाग नहीं कह ॒घाते 
चित्र गुप्त कागद तज्यों पूछत नहिं कोई बात ॥१८७ 
यह लीला प्रतिदिव पढे उठे सगन व्हे जाय 
ताकूं श्री गोपाल जी राखें चरन लपटाय ॥१८८। 
इते नाम गन रूप हें भए हमारी दारि 
आगे भक्ति हु वरनिये श्री बल्लभ कुल विस्तारि ।१८६ 
श्री द्वारिकित जी कृपा करी लीनो हूं अपनाय 
श्री वल्लभ कुल की केलि पर केसो किसोर वलि जाय ।१६० 


इति श्री झ्राचार्य जी की वंसावली संपूर्ण समाप्त ॥ 


विषय---श्री आचार्य महाग्रभुजी श्रौर श्री गुसाई जी के चरित्नों का वर्णन किया गया है 
तथा उनके वश का भी कुछ विवरण हे । ग्रथ उक्त सप्रदाय के इतिहास ज्ञान में सहायक एव प्रामा- 
रखिक है। यह अभी तक प्रकाशित नही हुआ था, अ्रव विद्या विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया 
है। इसकी रचना दोहा छदो मे है । 


संख्या ५८- वराग्य शतक (विवेक दीपिका), रचयिता--केशवदास जी, कागज-- 
देसी, पत्न--७६, झ्राकार--८३ »< ७३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुष्ट्प्‌), 
“१७३८, अपूर्र, रूप--पुराना (जी्शीणु), गद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० 
१७४७ वि०, प्राप्तिस्थान--आर्य भाषा पुस्तकालय, नागरीग्रचारिणी सभा, (याज्ञिक सम्रह), 
काशी । ४ 
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श्रादि--, . .... ....-.०---००- 
2 ज्वतु है ॥ मोर्सो यह कहे देत हैं कि महद्यि पुरावो ॥ 
व... . . .पुन्य॑ न करि चिरपरि गृहीताइच विपया ॥ 
सग्रहिज, .. . . - - - - विषयते ॥ महातोयत्‌ ॥ 
यातते श्रार्तही डुक्टत है . .विपयिणा विसमे ॥ ध्ररदातु ॥ 
विपईनि कहु ॥ श्रम दुप दे. . . . . .फहु ॥ परिले तो पन्य्रिह दत्त है श 
सुबहु दुपनि करि से . .व्यों परिग्रहु ॥ जब विनमतु है ॥ 
तब मपे दुप परतु है॥ यह (द)त्ताहय मुँंनि॥ राजा जदमी ॥ 
एकादशहू स्कधघहू मध्य कही . . . . . . . . ॥ श्लोक ॥ 
परियृहीति दु.पाय. यघत्प्ियतम. नृणा॥। 
श्रनत सुसमभाप्नोति तद्विद्वानुयरत्व... किचन ॥१ ७ 
श्र्यु ॥ देषहु यद्ु एक पंक्षी हती ॥ तिहि कहू श्रनेषा दृषग्य घरि मास पायौ ॥ त्तो 
ताकी सगृह करि राष्यो ॥ तब झौर कुरच पक्षीनिवहु कुरच मारि ठारघौो ॥ मास दुद्ाय 
लोगो ॥ सुयत. . .व ॥ जुजुचस्तु ॥ नृणा पू यतम ॥ 
मध्य-- 
इलोक ॥ बिस्तीणें सर्वस्वेतरुणा करुणा पूर्व हृदये॥ 
स्मरंतः  संतारे विगुण परिणामावधि गततिवा 
कदा पुग्याय्ये परिणत सर चंद्र किरणों यातश। 
मान्नेष्यामोहहर चरण... दितेक भरखय ॥४२॥ 
टीका ॥ भत्तृ हरि मनोर्थु कर्स्तु है ॥॥ बिस्तीर्ण ॥ सर्वस्वे ॥ सर्वस्वेदंशथि तररा ॥ 
कहें ते जुक्षण क्षण नवीन ॥ जु करुणा ॥ ताकरिपूर्ण जुकर सामपटदय ॥ प्रद समारेव था 
संसार विष ॥ विगुरापरिणा ॥ मवधि गति ॥ दोष सबंधीनी जु इुर्गति ॥ ताहि रमरति. 
सुमिरि ॥ पुन्याख्ये ॥ पवित्न बन चिप ॥ परिणत शरच्चद्र फिरएं निमप्य ॥ हर चन्शहै 
चित्त केहमुष्य सरनु जिनके हम ॥ श्रेसे रात्रि दिनक वगवाइ है भाई ॥ 
अंत--श्रव भत्त,.हरि कहे तुहै ॥ कि देपहु ॥ याससार मध्य ॥ नृशय फछ्टू नाही ॥ 
भोगे रोग भय ॥ जो भोग बहुत करि कीजे तो ॥ रोग फो भय ॥ प्र सुझे ॥ सुपनि दिप 
छप कौ भय ॥ अ्ररु वित्तेग्निभू भूज्यूय ॥ जित्त विष जरि जाय ॥ प्रर भूनृत जु है रादा ॥ ते 
छिपाइ लेहि यह भयु ॥ श्ररुदा से ॥ सेववाई ॥ स्वामी को भयु ॥ घर ॥ गऐएु ॥ घोषिणप ॥ 
नीकी रूप देषि ॥ स्त्री कौ भय ॥ काहू की स्त्री श्राप गिरि पर॑॥ प्रए सात ग्ताय निध्चय ॥ 
भाई हमारौ ॥ जौ यहिं सन्‍्मानं न करिहे ॥ तो हमारे गजानि दूं ऐ। मूर गुंगाई पल भय 
गुणीन विप॑ ॥ दुष्टीन को भय ॥ श्र देहे ॥ शरीर विष ॥ एताता भय ॥ राय शो प्रय ॥। 
ताते. सर्वताम भय ॥ सर्देभय ग्रत्ति है॥ है से ॥ परे सा । अहम घेराग्यमेय ॥ पैरागि 
झकेली ॥ झ्भपखः ॥ जनभजः ॥ चित्त एकाग्रहे करि ॥ प्लिर्भे पदाप देराग्यहि 84002 ॥ 
ईति श्री सत्सकऊलनूपति सौलि मडन मति श्री मधुर रि नृषति हनूँज श्री रूदिद्ध दिग्शिताया दिदेएण 
दीपिकायां भव हरि विर्चितायां वैराग्य सतसपूर्ण भवति॥ समत १७४७ दृए मार धाम में 
कृष्ण पषे तिथि ६ वार सुज्वारे नग्र पोटरा मध्ये लिपतं घ रवामी जी क्री उपददार जद ए। पोश 
घिषि ॥ वावा जी श्री लालदास जी को वालक तुरसी दास बांद णिस यू राम राम भ का पा 
राम ॥ हि 
विषय--प्रस्तुत ग्रथ भर्त्‌ हरि कृत बैराग घतक वा हिंदी भनदार * । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ मे झ्रादि के दो पत्ने नहीं ४ । प्रथम श्लोग री 
ग्रथ सुप्रसिद्ध कवि केशवदास जी का रचा हुआ ज्ञात हठा 


च्क्क 
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“मधुकर नृपति तनृज श्री मदिद्र विरचिताया” लिखा है। इन्होने अपने ग्रथो की इसी प्रकार 
पुष्पिकाएँ दी हैं। अतएव इसी आधार पर इन्हें रचयिता माना है। पता 
ग्रथ का लिपिकाल स० १७४७ है। इसकी प्रस्तुत प्रति बडी ही जीर्एशीर्ण दशा मे है । 


संख्या ५६. विवाह खेल, रचयिता--केशवदास नारायण, कागज--सफेद, पत्च-- 
७ (६ से १२ तक) , आकार---५॥॥। 2८ ७। इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२६, परिमाण (अनुप्टुपू-- 
८६, पूर्ण, रूप---साधारण, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--सरस्वती भडार, विद्यो विभाग 
काकरोली, हिं० वध १६, पु० स० ८। 
श्रादि--। श्री कृष्णाय नमः ॥। श्रथ व्याह खेल ॥। राग मारू ॥ 
त्ज वेद वदित वरसानो, ब्रखभान गरोप ताहां रानो॥ १४ 
ताकें राधा रुचिर कुमारों ॥ पिता मातहि प्राण पियारी॥ २ 
गुण रूप राशि विधु बदनी, रति रमा उमा मद कदनी॥ ३ 
भई वरष सात की बाला, लागी खेलन खेल रसाला॥ ४ 
ताहि सखी बृद रही घेरी, मानु हें सब याकी चेरी॥ ५॥ 
वृष भान भवन निति आवें । ६ 
मसध्य--प्‌ृ० ६ मे-- 
स्पामां दई स्थाम मुख बीरी, तब गावति गारि शअहौरी॥६३ 
यह ग्वाल छाछि को भोगी, कहा जानें बीरी श्ररोगी॥६४ 
मेरी राधा जू आज सिखायो, तुम पुय परमफल पायो॥६५ 
हरि निज करि बीरी लीनी, त्रिया मुख मेलन मति कौनी॥६६ 
जब अ्ररुण अधर तन हेरचो, तब स्यामां जी श्री मुख फेरयो ॥६७ 
अंत--तब बोलि बन्नषभान कुमारी, श्रति तुम तिहों ए कारी॥११६ 
मेरी व्याह करेंगी मैया, ससुरो श्री योकुल को रैया॥११७ 
बाठयो मोद विनोद अपारा, कविवर ने कोन प्रकारा॥११८ 
जहां शेष सारदा हारे ॥ तहां कवीजन कोन बिचारे॥११६ 
ताको पार कोउ नहीं पावे ॥ केशोराम नारायण गाबे॥१२० 
॥ इति व्याह खेल संपुर्राम्‌ ॥ 
विषय--श्री राधा जी वन में सहेलियो के साथ खेलने को गईं सो वहाँ श्रीकृप्ण का 
मिलाप हुआ । बाद मे श्रीकृप्णा और राधा जी वर वध्‌ृ बनकर खेल खेलने लगे । वही वर्णन 
किया गया है । 


सख्या ६०. केशव विनोद भाषा निघटु, रचयिता--केशवष्साद शर्मा, स्थान--- 
जैराजमऊ (वैसवार, श्रयाध्या), कागज--आधुनिक, पत्च--२२०, आकार--5क < ६ इच, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ)---२४५, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--२७४०, पूर्णा, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--- 
नागरी, रचताकाल--१८६७, लिपिकाल---स ० १६४३० वि०, सन्‌ १८७३ ई०, प्राप्तिस्थान-- 
प० ईश्वरदत्त तिवारी, ग्राम-लेहरा तिवारीपुरा, पा०-मलाक हरहर, जिला-इलाहाबाद । 
आझादि---भी गणोशाम्विकाभ्यां लमः श्रथ केशव विनोद नासा भाषा निघुदुल्लिख्यते ॥ 
शकरसुत॒ गिरिजा तनय गरापति चरण सनाय । 
श्री धन्वंतरिहि पुनि वार वार शिर नाय॥ १॥ 
0६ 3०६ ४०३ 
वर्ण क्रम सो ग्रंथ यह संस्कृत मांहि समोद । 
प्रथम रच्यो ता नाम यह केशव पूर्व बिनोद ॥ ३॥॥ 


( २०६ ) 


पुनि देशयों जग से सकल संन्ट्रद जानत ना । 
ताते रच्यो नियदु यह निज नाण्य के साहित्य 
4०१ 0०६ 
प्रथतल खंड सब श्रोपधी दूणे ब्यध्नरीति । 
तीजे मात प्रकार सव लिखे सझण दारि प्रीतिता वा 
॥ प्रंथयार्ता का इन ॥ 
श्रवधपुरी सुंदर सुपर चसत पु सरजू तीए। 
जहें जन्मे रधुघश मण्पि राम हरसा मवभीर॥७॥ 
ताके सुभग प्रदेश मे चैसपार इका देश। 
सुपर सो बस जामे प्रजा तनफ ने जानत फलेश ॥ 5॥ 
जराज मऊ हैं नाम जिदि बसत जाम तहें एफ । 
जाके नाम सो ध्यात क्ुण ये ध्यावन शेक॥ ६॥ 
405 40०. ब9०५ 
अद्वि नंद वसु चंद्र मित्रि विक्रम सबत शान । 
ज्येषण्णट मास में श्राइ किय पेलवगज सु घान॥रवी॥। 
४0६ ३30६: ४0: 


श्रंत-- 
हरीत--(पु०) एक प्रकार का पक्षी है छिसदों हुरियल पहते हैं ॥ 
इसका लक्षण ॥ हुरियाइ लिए रात पीला पाठ में बाला होता है ॥ गण ॥ रुखा 
गरम रक्त पित्त कफ फा नाशऊ प्ररदेद तथा सर्वर का करनेदाता हर दुछ दात्ए* (।इति थी 
मत्पण्डित परमसुख तनय फेशवपसाद शर्म टृवितेदिदा पिरद्धिते ऐेशय दिरोदे 30280 % 
खण्डस्तृतीयस्समाप्तः ॥ ३ ॥ पुर्णता मित्तोज्य प्रथ व्योमाउु, निश्ादारस्समुब्ति ध्े शूतर्- 
ते लिलारिम्मिते 


ऋमे चेत्रे सासि परे दले हरि तिथौ भ्री घद्रसो दात्तरे। दैद्यानन्द पररोनिधदुरमलों य 
श्री सत्केशव शर्म्मंणाग्योलपुरे सुद्राड़ूतानशापिता ॥१॥। 


विषय--प्रोपधियों, व्यजनों और अनेक प्रद्मर के मासों का गण दोप यराय । 
विशेष ज्ञातव्य---रचनाकाग सवत्‌ १८६४ वि० और प्रताशारणाल सन्‌ १६-३१ ५० /। 


रचयिता का नाम केशवप्रनाद हिवेदी है । इनके पिता दा नाम पएमएुप और ८ दे शा: ना 
नाम वलदेव था। इनके पूर्वज भवानीदत हिवेदी थे थो चयोध्या हे सपीष 5 
जैराजमऊ ग्राम मे रहते थे । यहाँ से ये बिदूर के पास पायनर्गाय में जाबर एव ।_* 
सुख, रचयिता समेत आगरा चले गए भर ठव से वेटी अध्यापन पा परत जाफाशापन उसने 
लगे रचयिता आगरा कातोज में सरत के प्रथम धध्यापक हए। प्रस्तुत प्रपर रत 
गया और लोकोपचार की दृप्टि से हिंदी भाषा में अ्नवयाद करके विद्या वाया परजय/ तय 
मे मुद्रित किया गया | ग्रथ पत्थर ठाइप में छपा 6 जौर छापे की प्राचीयता गो प्‌ 

काहे। 


संज्या ६१. कवित्त, रचयिता--येपोराम, दगागपा-->सी, ए>--१ (हरन्‍णा>ी, 
झाकार--१० ३ »< ४३ इच, पक्ति (प्रति पृरठ)--१ पा शा (घाव अब हा 
रूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थाइ--प० पदिप्श ८दप्ाझ म्विपार्द, ग्राग-र 
पार, पोस्ट-रामपुर कारयाना, घिला-गोरखएर। 
२७ 


नी 


( २१० ) 


झादि--भी गरणेशाय नमः 
सीबो चारु वेद श्रठारहों पुराण शीयो जोग जोतिश को जीतो तरवार में । 
कोक शअगम शीषो व्याकरण न्याय शीषों जस शो वबईदाई शीषो चक्ता हजार से । 
गावन वजावन शीषो पारशी पुराण शीयो शत्तुन को ऋपट शीएषो जितो रख माह मे । 
पढत कवि 'केशोराम” एती शभ शीषो आरीो एक चातुरी न शीषो तव शीषो परो भरर मे ॥ १॥ 
जानत हो पंडिताइ योग जीतिश अ्रव पुराण वाचो अछरो के जोरि जोरि कवित नीके उचरो । 
राग धरे गवाइवरा वो घोडा वीना राग नदी नार पथरी परि बाहुबल उतरो । 
देंठे जानो सभा में रीक्ाई डारो राजन को पागवाही से रनमाह हो लरो । 
देश वो विदेश फिरी श्रावो “कवि क्रेशोराम कर्म तई झारो इत ताके से काकरो॥ २॥ 

विषय--जो मनुष्य चतुर नही और जो चतुराई से अपने कार्य नही करते, उन पर कविता 
की गई है । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल श्रौर लिपिकाल अज्ञात हैं। कवित्त केवल दो है, जो 
खर्राकार पत्र के एक ही श्रोर लिखे है । दूसरी श्रोर सस्क्ृत के फुटकर श्लोक हैं । रचयिता का 
नाम केशोराम है। अन्य वृत्त अज्ञात है । 


संख्या ६२. महाभारत (स्वर्गारोहण पर्व), रचयिता--केसोदास, कागज--देसी, 
पत्र--१ ३, श्राकार---६ «४ »< ६८ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२६, परिभाण (अनुप्ट्प्‌ू)--- 
२३८, खडित, रूप---पुराना, पथ, लिपि--कथी, लिपिकाल--स० १८३२ वि० (सभवत ), 
प्राप्तिस्थान--राम श्रनद जी तिवारी, ग्राम-दरवेशपुर, पोस्ट-भरवारी, जिला-इलाहाबाद | 


रमवरी ज कीछ ब्॒नो श्री ग्रुग होहु सहई। 
»  अश्रलग महीजनी ग्यान धीश्मन गहनी करु॥। 
4०६ 4०05 40६ 


व...ग्रू ब्रह्मा के पउ। जीन्ह भोही नीरमल ग्येन सीषउ ॥ 


सहर॒ जगमीहनी सत । सवरो रम होइ उदघट॥॥ 
25500 % 205 चुधी के वनी । ख्रंगरोहीनी (? स्वर्गारोहरा) कहउ वषानी ॥ 
३०५ ४०६4 ४04 


अंत--पवरभगरी_ दुदीस्टील भइन सहीत नेवस । 
केसीदस (?केसोदास) सोभषों पंडव गए सबघवस॥। 
त्रीय सोवन्नी भोग है कोउ संके न रघ । 
मरत वार कीछू नहीं भुदी द्रुइ सीर पाक॥ा 
जो नर कथ कहे चीत लइ । जनम जनम के पतप जाइ॥ 
जस देवन्ह सम नारायन भोगी । तस ग्यानीन्हर सम गोरष जोगी॥ 
काया सम जस ब्रह्म बोले । पुरुष भह तस गोवींद डोले॥ 
केसी कहे विचारी के जो कोउ ग्यान भुलइ। 
राम नाम सबसे भल कहत सुनत तार जह॥ 
संग्र रोहीनी क॑ पोथी संपुरन समपंती भे ॥ जो देष सो लीष मम दोष न दीजे ॥। पंडित 
जन सो वोनती मोरी दुट अ्छछर खरेहु जोरी ॥ ती पोथी संग रोहीनी कै पोथी ॥ जो सुने जनम 
जनम बेकुंठ तर ॥ श्रशतरी सुनते पुत्रक फल कलीत्र जनम जनम फंसो गछपवे ॥ पुरुष सुने तो सव 
जस पव पोथी उतरी भोज गृञ्नल पोथी शीष गंग बनी भगवन कनती सौती वैसाष सुदी १४ 
संचत ८३२ ॥ मलीष संपुरत ॥ ३४७६४७ 


( २११ ) 


विपय--महाभारत स्वर्गाराहणय पर्व का हिंदी अनुरार । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रव पदित #। समझाल १६ पे उपद& 


- 
7 ॥ कम अननक कु. अकनाक.. कफमक.. "ककया, 
५ ह ] 


ही जीर्णावस्था मे ढे। रचवाकात जान नहीं । विश्थिवल दिया नो , , पर प्रस्पाद 44 "पावर 
सबत्‌ ८5३२ जो समवत १८३२ वि० | । 
रचयिता का नाम ग्रवात में केसौदास दिया है। प्रत्य परिचय आपत # 
ग्रथ की लिपि कैथी हैं और बहुत ही सदोप है। पटने में प्नन्ग्त रठिएई खेती है । 
भाषा अ्रवधी है । 
प्रस्तुत रचना के साथ “मैनसत के उत्तर” नामक रचना नी विणिद #ै । 
सख्या ६३ श्री रामगीतमाला, रचयिता-- क्षेमकर्ण, फागज-- गे, प2--६ ८, 
आाकार--१०३ * शव इच, पक्ति (प्रतिगृष्ठ)--६, परियाण (प्रनदप्‌)--८६४१, प्रा 
सुूप--प्राचीन, पच्य, लिपि--वागरो,प्राप्तिस्थान---हिदी साहित्य सम्मे तन, प्रशग, एखारशाया7। 
आदि--भ्री गणोशाय नन ॥ अथ श्री राम गीद झाजझा दिप्यरे ॥ 
आ्राजु श्नजोध्यहि मा सब श्रायो छुप रुपति ऊस भूनि नलाई 
पुरुष पुरान चारि तनु घरिक प्रगट भयो नृप तमय एहाई। 
कौन्हू चहत प्रभु चरित सुहादन पावन परस संदहि सुखदा॥१४ 
आए गुरु वशिष्ट विप्रन्ह घुत उचित कर्म श्रुति थिदत कराए 
निज अ्रस्तिलाव पाइ दिज हरपे भूपहि त्राशिएप बचने सुनाई॥२॥। 
पुर परिवार देशवाती सब मुदित मनहिं समन अ्रश्रिमत पाई । 
सुमन वृष्टि नभते सुर छोरत जय जय शब्द चहू हित्र धरर्ई0३॥/ 
राम भरत शभ्रर लछन शतदुहन गुन प्रताप छठ नाम फराई ॥ 
“क्षेम करण” दशरथ कोशित्या सुझृत पुज फय साथट्टि पाई॥४॥ 
अत-- 
राम धिदेहदुलारों जागेंड राम दविददेद्ुरद्वारी । 
कोइ सखि भुख सजन के कारण पाह रहे 'जर बारी ॥ १॥ 
कोई दातुनि कोइ मुख पोछन पट फोइ स्थि लेपनधारी । 
कोइ अनूकुज दुकूल विभूषण धूप दीप परोइ न्‍्यारी॥ २॥। 
कोइ कोइ ज॑ नंवेद् विदिध विधि फोए सफि पान सुपारी । 
कोइ भ्रारती वजावत गावत छद्व चमर यो दारी ६४ ॥ 
या दिधि कोटिन समिन सयानी निज प्रधिदार सभारी । 
“पेम करण” सियरामवदन रापि तन मन घद सब यारी ॥ ४ ॥॥ 
इति श्री क्षेमकरण म्भि कत भ्री रामगीतमालः रूमाप्य ॥६६॥ 
॥ चंचरीक ॥ 
सोहत सर चाप हाथ लीन्हे सब दन्धु साथ माय नाय मान्‌ पाय घाए प्रन एयरे । 
विप्न्ह के ब्रात वदि और बरण सदल दिदि सोक नपन चपम छयन बंदिगन रिएारे 0 * ॥ 
दिनकर कुल फंज भानु भवदलनिधि प्नदु यानु एयति जयति पीव ऐीय एचम सद उचारे । 
संद मंद धरत पाव रापत सवही फो भाव भादगम्य रुग्यगशा सदन रो सिछाने ॥२॥ 
भौलि मुकुद तिलक भाल भृकुटि वक पित्ताज छुडल .. 2 
विषय--वालकाड के अ्रतर्गंत राम कथा (उन्‍्म, बाल शो .। 
फ्रीडाओ) का वर्णन । 


४ ( ११२ ) 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता का नाम क्षेमकरण 
है। श्रन्य परिचय नहीं मिलता । सक्षिप्त मे एक क्षेमकरण ृप्ण चरितामृत' के रचयिता 
के रूप मे उल्लिखित है । पर कहा नही जा सकता कि वे प्रस्तुत रचयिता से भिन्न है या नही । 
रचना साहित्यिक है । कही कही आल्हा की सी शैली अपनाई गई है, यथा -- 
आजू अयोध्यहिं मा सव झायो सुख सपति जस भूति भलाई । 


संख्या ६४. पेम पच्चीसी (हनुमान चरित्न), रचयिता--खेम कवि, कागज--देसी, 
पत्र--१२, आकार--५३ »४| इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--5, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--७२, 
अपूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, श्राप्तिस्थान--आर्यभाषा पुस्तकालय, नागरी- 
प्रचारिणी सभा (याज्निक सग्रह), काशी । 

आदि--श्री राम जी सक्ति 

५ कवित्त 0 पेंमपर्चीसी 

प्रथम पयानो कौनू राम की रजा क्‌ पाय सीता जू की सृधि कू सिधारे हनूमान जू ७ 
जलनिधि उतरि उततरि ताप तीर गये देपि दरवाजे जाई द्रुगम भयान्‌ जू॥ 
च्यारि कोस ते उठाई कंचन के कोट खेम चक्रत ह्वे रह्मो सोचि अँसो बड़ो थानू जू॥ 
सुक्षम सऊहप धरि धस्यो जाई लंका माह्यि सुधि न परत कित जानू जू॥१॥ 
नगर निह्मयार॒यी रनवास देप्यों गैर ढौर गयो अकुलाई कहू नजर न श्राई जू॥ 
रावन विलोक्यों श्लौर रानी देपी सोचती जी जाकू आायो ताहि कब पायो रघुराई जू ॥ 
ढूंढ़ि फिरयो श्रौर श्रौर झयो तव ताही ठौर त्रजटी जहा ही जहाँ सीता श्रानि पाई जू ॥ 
रूस रूस हरख्यों जनम धमि सेरो आज प्रपियाँ सिराय फूल्यो अंग न समाई जू॥२॥ 

सध्य-- 
तब वोल्यों राजा रावन मरन हार भयो रे तु मरिवो विचारचौ ताहि वोलिवे की डरु रे ॥ 
बृधि बोछी वल चोछो वोछन के गुन यही सो पचास भसारि फूल्योी यरेह तो में वलु है॥। 
अ्रव तो पूरी परी कठक सब देष्यों सुन्यों आगे लरिदें कू गढ़ लंका सो नगर है 
आग्याकारी वादरो तू राम तेरो तपसी हे त्यू परी विलाधि होई बहे तेरो सब घरु है ॥१३॥ 

अंत-- 
श्रनी श्र्यार धार उरमार सूठी स्व जजहू न बृड़त मेरी भीचन पवेरो है॥ 
तुम कूहू जतन वताउ जो पत्याहु मोहि मेरे भारिव को जो उपाय एक नेरो है॥ 
तेल घृत रूई लेह लपेटि मेरी पूछ सेती फूऋ देहु ती से मरुं बहा जीव मेरो है॥ 
सन मारि हासो मुष उपरि उदास्पे देहे हनूमान वार वार लंक ते हेरो है॥२३॥ 


विषय--हनूमान जी की लका यात्रा और वहाँ किए गए उनके वीर कार्यो का वर्णंन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचयिता का नाम पेम है। अन्य वृत्त अज्ञात है। 
प्रस्तुत ग्रथ जिस हस्तलेख मे है उसमे निम्नलिखित रचनाएँ भी सगृहीत हैं .-- 
१ ब्रह्म जिज्ञासा--उपनिषद्‌ भाषा--शकराचार्य कृत 
२. खेम पच्चीसी (हनुमान चरित्न )--खेम कवि कृत 
३. जगन बत्तीसी---जयन कवि कृत 
४ अगद रावण सवाद 
४ ध्यान कृष्ण शकर 
अर्धायी नाममाला--रघुनाथ कृत 


( २१६ ) 


संप्या ६५. महाभारत (गत्यपर्द ), रचप्रिता--यग वायि, पगज--देरी, प2--८ 
ओआकार--६६६२६-व६ उ#च, पयक्त [प्रति प८)--२०, परिमारा (प्रमा्दर )»-_- ४० 
खटित, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--तागरी, प्रास्तिर्गान-या्ी नाोगरीप्रदानिशी रभ 
वाराणसी । 


प्रोदि+ ५८ कोड * कक जान 05, मै क 
सएना सोषि फीहेउ सएनानी । अपनो दुद्धी महायउल्ल झानो॥। 
सोहि भरोस रविनदन करा । दिन उठाए तेन्ट पान्‍्ट प्रग्रेरा॥ 
रन समार्थ देषड नहिं कोई ॥ प्रवः मएनापति रोन्ता होई॥। 
अ्रमर बन्नजीत समर गुनसारा । भारय महू सब हुग्ही घभारा॥ 
दारुन दार्य प्रोन फर ऊंँसा। श्रोन्‍्ट ते प्राधव' श्रदहि तुम हेसा ॥ 
समय समूद्र उतार कि पुनि पुनि करो नौहोर । 
काटहु बधव सकठ स्थासि काम यद् मोर॥वा 
राजही ब्हुरी कहे बन्नस्थाना । घुनहु नृपति कर्देउ ठुण पामा॥। 
जो छल वल गुन पीतई सीपाई । सो नह रपदेउ धोष लगा ॥ 
सूरन्ह कर होवेड चल हार्ता । रम मह एंठी प्रसए पर पानों ॥ 
से भार सहवेउ एहि दही । छुग्ह है लागि एिप्र प्रान सोेटी ॥ 
जो सर्स ठुग्ह मोसउ काहा । दापर उतर सुर नर नाशा॥ 
सलय महा नुप वल दाइ रातों । चिह्दा निपुन प्रद्ध प्राभ्यानों ॥ 
लीन्हे काल चाज्ज कर जैसे । सद्हीदत सत्य नूप तंगे॥ 
07 ट] 0.५ 
अत--चदन वदन कीन्हेउ बीजए पंतयास फो चौन्ह । 
“गगाराम” कह सल्य ही नप सएनापति पीम्ह॥ 
जो सव साज वामि दाइ कहुआ । पारन पहुचउ प्रदय रहझा॥ा 
तेहि सप्राम विषम मह ऐसे । पल जहुन्द््‌ चारापति ऊंँमे॥ 
चीत भर चार व्यास कर यहुऊ । रन यहु रंग तमासा बहकऊ॥ा 
समर भयानक घानंउ ताही । मद्या याह पनु लीलपी पाए ॥ 
हाथी घोर सब जूकि सीरानी । दझादय मासु रघत तहा पानी॥ा 
४०६ ४०६ ७. 
झागे काल ठाठ रह फोह ने फांपतत प्रग। 
भाषा वानि प्रेम सठ कह्देउ सरय वध “गग ॥ा 
इती भी महाभारथे सल्य पार्व वारन्न गदा जुध्य सपय दधनों नाम प्रथमों 
३०; ००5 इ्ण्< 
चौदह चारि प्रधिक दिन गाएसी दिधि वीहि। 
कह किवि गया जुधिप्टिर दंठे सदुह्दि तीति॥ 
३65 ३०९ न 
चधौ देस पचाल ही एशए छघोहनी हाय । 
सीधी श्रकासक विरया पहेसि गजि शए गयेंता 
कृत. ब्रह्मद प्रस्पामइ दाहा । ब्रव पोरप तोहार नरनाहा॥ 
३०5 ब्छ३ "७३ 
--धट्टूरां 
विषय--महाभारत शल्य पर्वे की कपा वा दर्रान । 
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विशेष ज्ञातव्य---रचनाकाल और लिपिकाल ज्ञात नही । ग्रथ आदि और अंत मे खडित 
हैं। केवल पत्र सख्या ३ से पत्च सख्या ४२ तक के पत्ने उपलब्ध है । रचयिता का नाम गगाराम 
“गय” है। एक स्थान पर “गयाराम” एव दूसरे स्थान में गग' दिया हे । अन्य परिचय नहीं 
मिलता । धर्मदास और श्रीपति कृत महभारत के कुछ पर्वो मे गग” का भी उल्लेख है। धर्म - 
दास के पुत्र कहकर उल्लेख किया है और श्रीपति ने भाई कहकर । सभवत उनके अनुसार 
उल्लिखित 'गग' भ्रस्तुत गग ही है । एक बात का सदेह अवश्य होता है, वह यह कि गग की 
कविता के सवध में जा प्रशसा उन लोगो ने की है, प्रस्तुत ग्रथ को देखकर उस सवध में निराशा 
होती है । हो सकता है कि प्रस्तुत रचना उनकी आराभिक रचनाओं में से हो । इसके अतिरिक्त 
प्रस्तुत ग्रथ को लिपि इतनी भ्रप्ट है कि उसके लिये लिपिकर्ता को ही दोप दिया जा सकता है । 
यदि सावधानीपूर्वक कविता का संशोधन करते हुए ग्रथ को पढ़ा जाय तो गग की कविता की 
सार्थकता सिद्ध हों सकती है । 
उदाहरणार्थ 
सएना सोपि कोहेड सएनानी । अपनी बुद्धि महावल जानी॥ 
मोहि भरोस रविनंदन केरा । दिन अढाइ तेन्ह कौन्ह अगेरा॥। 
रन समार्थ देषउड नहि कोइ । अब सएनापति रोरेही होई॥ 
4०३ ३0: 405: 
दारूत दार्प कर जेसा। श्रोन्ह ते अधिक अर्वाह तुम तैसा॥ 
4०६ ४0; ४०: 
शुद्ध पाठ 
सेना सोंधि किएउ सेनानी । अपनी वृद्धि महाबल जानी॥ 
मोहि भरोस रविनदन केरा । दिन श्रढाइ तिनन्‍्ह कीन्ह श्रंगेरा । 
रन समर्थ देषपउ नहिं कोई । अझ्रव सेनापति रौरेही होई॥ 
3०६ 305 ३७६ 
प्रस्तुत ग्रथ सभा के लिये प्राप्त कर लिया गया है । यह समोगरा गाँव से ही प्राप्त हुआ है, 
जहाँ धर्मदास और श्रीपति के महाभारत मिले हैं । 
संख्या ६६- गोदोहन लीला, रचयिता--कवि गग, पत्न--२ (५४४ से ५६), आकार-- 
४५८६॥ इच, पर॒क्ति (प्रति पष्ठ)--२५, परिमाण (अनुप्ट्पू)--१७, अपुर्णा, पद्म, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--.श्री सरस्वती भण्डार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० व०, पु०स० ३। 
आदि---शभ्री कष्ण श्री गोपी जन वल्लभायव नमः ॥ गोदोहन लीला गंगक्ृत ॥ 
श्री हार गुर की आज्ञा पाउ । कछु कोतुहल गोकुल को गाउं ॥ १॥ 
नंद महर नदी सुर राजा, जिनके जसु के बाजें बाजा॥२॥ 
धन्य सुधन्य जसोमति रानो । सोई संमृत वेद पुरान बखानी॥ ३॥ 
सध्य-- 
कहत ग्रोपाल नंद सो धाय, वाबा जु हमे दोहन सिखाय॥१०॥ 
नानी सी नोई करवाउ | छोटी सी दोहनी मगाउ॥ापगा 
सुधि गाय मेलि कर दोहूं। सुनि बावा होके बरि कहुं ॥१२॥ 
विपय---श्रीकृप्ण की गोदोहन लीला का वर्णान है । 


संख्या ६७. चौरय लीला, रचयिता--गग सरन, पत्चन--६ (प० ११ से २२ तक), 
आकार---४८६॥ इच, पक्ति (प्रति पप्ठ)---२२, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ू)--६८, पूर्ण, रूप-- 
पुराना, बच्च, लिपि--तागरी, प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भण्डार, विद्या विभाग, काँकरोली, 
हि० व० ७, पु० स०---३ । 
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भादि--श्री कृष्ण गोपीजनवल्लमभाय नमः ॥ उौय लौला ॥ 
श्री गोकुल महिमा परथम रढठी ॥ तनुरग लछमी दिहोघा थदी॥ १४ 
घर घर घोष घमर के एसे | भादो बादर गरऊं फंसे ॥१॥॥ 
गोकुल महिमा कह्ो न जाय । मुरतवत रहे सुघ छाव॥२॥ 
अश्रयरज एक नेरे मन होय ॥ यो ब्योरों समुझापों कोग्॥३॥ 

मसध्य-- 

गोपी एक स्थान जु कीनो, छींफे दघी यो मथना ध्यों॥५२ 
परा श्रलोपल श्रानि बनायो । वा उपर ले सथा उढायों १४३ 
ता उपर चढ़े नंदकुमार । करन पोहोचे शियो दिचार॥५४ 
वाको छेद लकुटी सो फरे । दोले ग्रोवददन कार धरे ॥५५ 

अझत-- 
जो इह लीला रुचि के गावे । श्नज दासी में बासो पाये ॥१०७। 
सोधि सोधि देख्यो सव ठोर । ब्रज सो प्रज पटतर नहीं श्लोर ।१०८।॥ 
सहज होय त्रज को जो उपासी । तायो ्वूपा फरे प्रजयानी ॥१०६॥॥ 
श्री गुरु चरन छुपा ते कहे । गंगसरनां भक्तनि फे रहें पेन 

विषय--श्री कृष्ण की दधि, मासखन चोरी लीला का वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--इस पुस्तक मे श्रन्य ग्रथ भी लिये हुए है । 


संख्या ६८ क. ज्ञानकथा रहस्य, रचयिता--गयगा गिरि, ग्रागज--ध्राधनिया, पर-- 
१६, आकार--५० २ 3बेह इडच, पक्ति (प्रति पप्ठ)--६, पर्मिश (प्रनप्ट्पे)--६०६ 
पूर्णा, रूप---पुराना, गद्य, लिपि---नाग री, लिपिवाल--स० १६३४ बि०, प्राप्तिस्यान--ध« 
जगदीश शर्मा राजगुरु, स्थान व पोस्ट-फूलपुर, जिला-एलाहाबाद । 
श्रादि--श्री गए शाय नम* ॥ 
मयाध्यक्षेश प्रकृति' सूयते सचराचर । 
हेतुनानेन फॉतिय जगद्ठिपरिवर्तते ॥ 
इतिरमृत्ते* ॥ 
अनादि श्रनिर्वच्ननीय त्रिगुसात्मिकामाया ॥ पध्रनादि माम उत्पत्ति रहित पनियंदधनीय 
नाम किसी प्रकार कही न जाय द्िगुणात्मिका नाम सत रज तम एहो है रदशप शिसिणा माया 
झात्मस्वरूप फे श्रज्ञान का नाम है यह माया चिरपाल से गरद्मा पे एश प्रश मे प्रध्यग्त पटी रहो ए 
समय ब्रह्म साक्षी माया फी ओर दप्टि फरते झये फ्या सामान से माया यो जानता भया तिर घाल 
बिषे सूर्य के प्रतिविव फी नाई जैसे जल मे प्रतिद्िव पणता है तंसे ही ब्रह्म साक्षी साया में प्रदेश एरता 
भया क्‍या लोहे और भ्रर्नि फी नाई श्रयवा चुम्यक पत्थर धौर लोहे घोर प्रग्नि बी नाई छुपा 
चुम्वक पत्थर भ्रौर लोहे की नाई सत्ता रफ्ति सामान से माया मे देते भये तय माया समय पी साइ 
होकर इस्त्रवित ब्रह्म के सन्‍्मुख पडी होती भई । 
प्रत--झी २ श्राप स्वयं प्रफाश होवे झौर दृष्दा होवे प्रानद उसफो प हट _छो पिपाशिश 
व निरतिशय सुर रूप होवे सो सत चित ध्ानंद लक्षण शात्मा ऐे मेरे मे पटने हैं में प्रारमा है एफ 
निश्चय फरने से मुक्ति होता है ॥ 
इति स्वामी गगा गिरि विरदितं ज्ञान कथा रहरय रुंपूर्ण ॥ 
विषय--ब्रह्म ज्ञान का उपदेश । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल नही व्यि है । सिप्निनस 


पर 


के आगे “ज्ञान कथा” की पृप्पिका में दिया है । ये प्र एव ही 


मभव्त १२६ 
श्न्त्लेय 
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( २१६ ) 


रचयिता का नाम गंगागिरि है । अन्य परिचय नही मिलता । 
रचना गद्य मे होने से महत्वपूर्ण है। 


संख्या ६८० ख. ज्ञानकथा कर्म निर्णय, रचयिता--गगाग्रिरि, कागज--आ्राधुनिक 
सफेद, पत्न--६६, आकार--५३ » ३३४ इच, पक्ति (प्रति पष्ठ)--१०, परिमाण (अनु- 
प्टुप)---३७८, पूर्णं, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--तागरी, लिपिकाल--सवत्‌ १६३४ वि०, 
प्राप्तिस्थान--पडित जगदीशप्रसाद शर्मा राजगरुरु, स्थान व पोस्ट--फूलपुर, जिला-इलाहावाद। 


श्रादि---भ्री गे शाय नमः ॥ 
॥ दोहा ७ 
गीता भारत को झता आचारज की जुक्ति ) 
अ्रष्ठावक्ष बसिप्ट सुनि नहीं आपनो दक्ति॥ १॥ 
शिव गीता अर श्रुति को दीना वहु परमान 
ज्ञान कंथ की इस्थितो एतने में व्याख्यान॥ २॥ 
श्रो तत्सत्‌ ॥ नमो नमो उत्त देवि को जि ब्रह्म विद्या व्याख्यान । 
सुगम जिसके प्रशाद से हाई होत पुज्नान॥ ३॥ 
नमो नसों श्री देवियो ब्रह्म विद्या व्याख्यान । 
केन उपनिषद में निश्च॑ है मु्मां है भवती जाना॥ ४॥ 
यथा तथा उपदेश से मुक्त होय शुद्ध बुद्ध । 
सर्वायुः जिज्ञासा कर जाय ने दुर्वेद्धत५॥ 


श्रत--सपृप्ती श्रानंद भोग को प्राज्ञ भोगता नित्य । 
आ्रात्मा साक्षी सर्व का निश्चे जानो मित्त॥१शा 


इति श्री मत्परमहंस परिन्राजकाचाय्यंस्थ किकरेण गद्भागिरिणा संग्रह क्रियता ज्ञान 
कंथयां कर्म निर्णय नाम प्रकरण प्रकरण समाप्ताम्‌ शुभभूयात ॥७ 'दोह १३ 
विषय--नत्रह्म ज्ञान का उपदेश । 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १६३४ वि० है। 
रचयिता का नाम गगा गिरि है। उनका अन्य परिचय नही मिलता । 


संख्या ६६. शब्द या वाणी, रचयिता--गगा दास, कागज--श्राधुनिक, पत्चन--१५६, 
आकार--&३ »८ ६३ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२१७, णरिमाण (भअनुप्टूप्‌ू )--२६५२, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, लिपि--तागरी, लिपिकाल---स० १६४३ वि०, प्राप्तिस्थान---प० जगदीश 
प्रसाद जी शर्मा राजगरुरु, स्थान व पोस्ट-फूलपुर, जिला-इलाहाबाद । 

शआादि--भी गरेशाय नमः ॥ मरी सतयुरु चरत कमलेभ्यो नसः ॥ श्रथ शब्दा बारी 
लिख्यते । श्रथ मंगलाचररणा ॥ जमख ॥ 


जे ज॑ जे ज॑ ज॑ ज॑ जे गुरु गोविंद । 
व्यक्ता व्यक्त अनाम॑ नाम श्रनत5नभौ बरद॥। 
नरहरि जे मौन वराहं जे नर सिह अरि छिन्न । 
कच्छ रूप हरि जे जे वावन परसराम ज॑ रघुनंद॥ २॥ 
वलराम राम जे हृष्ण जगन्नाथं परमानंद । 
गिरधर कुलयोप उधरन सुरपति गयें कियो मंद ॥ 


३०४ ४95 ४०६ 
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( २१७ ) 


ज़ै जं श्गुरा सगुण गुर रुप मोह घिवापन रवि दर्द । 
गंगादास” दास पन्हि प्रभु श्री काशों पदरज घद॥ा ६॥॥ 
मध्य--प्रेम छक्के हरिजन मतदारे । 
भूलि गई झुल कांनि बडाइ लोझछ खाज परीयारे॥१॥ 
लागो नेह्‌ नेम सब छूटयो सुधि न रहि तीथि बारे ॥ २॥ 
दुपन सुपन श्रस्तुति निद्या फूक्ि दियो अम सारे॥२॥ 
पद पंकज सन संथुप लोसानाँ झम गया बिधि डारे ॥ ४॥॥ १६४ ॥ 
श्रंत---वीगरी सर्च वनि जाए : जो प॑ सब तजि सरने थ्रौ #ए॥१॥ 
५ नर तन दुल्लंभ दीयो हृपानिधि तारों नहिं ब्िसर्रये । 
लोक लाज कुल कानि मान तजि हरि चरनन चित हँपे ॥ २॥। 
जोग जग्य तप साधन नाना ताफकी प्रास मिर्टये । 
काम फ्रोध मद लोभ मोट बच तिन्‍्ह सग फवड़ मे बहीये ॥ ३ ॥ 
लप चौरासी धश्रमि पक्रमि श्राये शव माही भरमंये । 
ग्र गोविंद पद सेव निरंतर मिलि सतन गुन गगये।। था 
विपये चासना परिहरु मनु यो सहज विरति मन गह्यि । 
फासीराम कहे सुनु गगा चहुरो न भौजल श्रईये ॥ ५॥ ४६६॥॥ 
श्री सम्बत १६४३ ॥ दोहा ॥ श्रगहन मास चतुर्दसी श्ृप्णा पक्ष गौपूर । 
रामेग्वर दास लिखत भयो गगा सब्द भगपुर॥ 
विपय--भक्ति तथा ज्ञानोपदेश वन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल प्रज्ात है । विपिक्ात स ० १६४६४ दूसरी पास मे दिया 
गया है, पर ग्रथ का ही लेखन काल विदित होता है। रचबिता वा नाम गगा दास है ४ 
> शुरु कोई कासीराम से श्रौर वृत्त अ्रप्राप्य हैं। उतना स्पप्ट है कि ये सतवार्गी थे थोए ह 
मुसलमानों की एकता के समर्थक थे। प्रस्तुत हस्तलेस के भत में रामइघाा एन दिसे पर्चौसी 
भी लिपिवद्ध है । 


संख्या ७० क. तिथि प्रवध, रचयिता--गगादाभ, पायज--देगी, पत्र--है, भ्ावार-- 
१० » ४६ इच, पक्ति (प्रति पप्ठ)--5, परिमाण ( पनप्ट्प) >४्८, भर, रप--7राना, 
पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान--कायी नागरीप्रचानरिंगों रूभा, बाराणसो । 

झादि--भ्रो परमातमने सम ॥ श्री सतत गुर कर्ण पमलभ्यों नम. ॥ धप निपिप्रदंण 
लिप्यते ॥ 


ह। 


डे 


40 0 | 


॥ दोहा ॥ 


वंदि सच्चिदादद धन रादतीत _ घनाम । 
नेति नेति श्रुति फहि धवयों तावदो हे प्रानाम ७ 
श्री सतगुरु पर्य उदार पतरण दंदो धरि सोस। 
जेहि प्रसाद धनु्भो दिमल दरसे उर कक || 
सतन पद ददन फरोी तन मन छर्पो तेह। 
दीन जामि जन करि कृपा दोजे हरिपिद नेह॥। 
सर्दभूत हरिसस्‍्प मय पद बंदी झतभाप । 
फरो.. मंगलाचणं फो बार यार सिरनाय शत 


श्८ 


( श१८ ) 


सोरह तिथि वर्णन करो ज.ने विमल विचार । 
सुनि समुज जन मुदित सन निगसागम मत सारश 
अंत-- ॥ दोहा ॥ हि 
जिन पाची को वसि कियो धन्य धन्य सोइ संत । 
सुपसागर विलसत सदा गंगा रहत सुतंत्र ॥ 


॥ कुंडलिया ॥ 


षष्टी पट सास्त्नन वर्सान कियो अ्रप्टादस शरुतिचार । 
एक ब्रह्म इजा नहीं यह कीन्हो निरधार॥ 
यह कौन्हो निरधार जक्त झ्ाम भूत नेवासा ॥ 
तासो कियो सनेह वृथा मन वाध्यो श्लासा॥ 
उलठि लषों निज रूपसा रत न छूटे कपि भुरठी | 
“जनगंगा” सन प्रम| तव कह रहि पप्डी॥ 
“--श्रपुर्स 
विषय--पद्रह तिथियो का दार्शनिक वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ अपूर्णा है। केवल आरभ के तीन पत्ने उपलब्ध है। रचनाकाल 
लिपिकाल भज्ञात हैं। रचयिता का नाम गयादास है । दोहावली भी इन्ही का रचना है । 


संख्या ७० ख. दोहावली, रचयिता--गगादास, कागज--देशी, पत्चन--२,श्राकार--- 
१० » ४६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१०, परिमाण (अनुप्टुप)--५४२, खडित, रूप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---काशी नागरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी। 


पे आ्रादि--भ्री परमातमण नमः ॥ श्री सतगुरु चर्राकमलेभ्यो नमः ॥ मसगलाचर्ण दोहा- 
वली लिप्यते ॥ 


॥ दोहा ॥ 
परात्रह्म परमातमा सब्द परा कहे वेद । 
अनेक वार बंदन करो गंगा छूटे भेंद॥१॥ 
गूर पद रज श्रंजन करो तिमिर ने श्रम जार ॥ 
वरनी विमल दोहावली श्रनुभौ श्रुति को सार॥२॥ 
सब संतन वंदन करों हरिजन हरि के रूप । 
जेहि प्रसाद श्रति विमल मति दरसे रूप श्रनूष॥ दे ॥ 
अषिल लोक है ब्रह्म मे कंचन भूण्य न्याय ॥ 
वार वार वंदन क़रों गंगा सीस नवाय॥ ४॥) 
॥ सोरठा ॥ 
संगल मोद निधान हरि गुर संत न अ्रपर कोड । 
गंगा धरि उर ध्यान सकल सुमंगल सिद्धि सब 
श्रंव--- जीवरूप दर्सनं ॥ 
घन बरसत अ्रति व्रिमल जल समल भूमि संग होय । 
त्यी आातम अति सुद्धि सुचि साया रंग रंज्यों सोय ॥६०॥ 
ईसु अंस है आातमा सत चित आनंद रूप ॥ 
देह समान कझ्षमम द्विढ कियो आति परचोौ भो कृप ॥६१३ 


( २१६ ) 


देहू मान भो बीज है बरामान ऋम 
कर्म सान बधन परयों भया सिएप बम 
कर्म मान छूटब कठिन अधिश साध कशमान । 

पुद्ठ पिफ बांन थेद को नुदधि सुनि माय चापदारवाध्शा 
दहमान सनगढ़ कियो झाह प्रथद इल छोर ॥ 

कामादिक भट सब ले ब्लाता ब्रिप्सा घोरताध्ब्डा 
फल: जाई यह २ ४4 2::/2:5 


विषपय--ब्रह्मनानोपदेण वर्णन हिया गया / । 
विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक खडित हू। दब सरवा 4 छा ४ 5 दठ़े उनपा5 +॥ 
रचनाकाल, लिपिकाल श्रज्ञात है । 


सख्या ७१. पोयी मैनसत क॑ उतर, रचपरिता--गयाराय (? ), पानी पयर+- 
६, श्राकार--६ 4६ % ६ बे इच, पक्ति (प्रति प ७)--२६, परिनारा (ग्राहप्‌)--१६ 
पूर्ण, रूप--पुराना (जीण शीर्ण ), प्य, विनि-- वा, दिविशा+-सा प्‌ पृ८४६ दि (* 
प्राप्तिस्थान--प० राम झानद जी तिवारी, शग-दखायवु”, पाद-नरजार, हि दा परा-5॥ 
आदि--पोथी मन सत क॑ उत्तर 
॥ दोहर ॥ 
जेही कली बेलसीए श्रम दसगज सघन #ए॥ा 
सीपेह ॥ प्रीयीमी चौन हातनर हेवह पेएुर॥ लव 
देउ पाव इह सनसर फली गउ ठुम्हु धनु पराग्रर॥ 
पनी जैसे बुल चुल होइ। यो प्रद सो रए न पोह॥ 
पहले दी जा रएउपन । अ्रवत देपडउ जपन एन ॥ 
एक दुवरजनी रजन कीनह । प्रीयोरी हुन तीन बर्णगत वा 
अपुन एक दिन चलु चलु फ ॥ मुप अपर समुझो न कझाआ। 
भुम्म फेर भोरहर फोटन . चालदिन ॥ 
सभन रोइ लउ परोरोए जौन हीत सना ता 
फोडी फोडी के जोरी मुए ऊ फीस पुरे । 
गए गे तदारोरी मन परलने पपाए॥ 
सतन झछुबवर नग्न पे दुत | फपट रुप मनरदे पुताा 
चर तन मलोीनो पह एकरइ । सत सा मंने ही देह 
दुत वचन जो मरनही पउ । होटो मर्सेली सोर सा पहरिउ ॥ 
सलीन (?व) चनदुत कर सोन्हा । मेरा 
जोहन मोहन छोन्‍्ह सनसी । ढॉनटदर परोरेसी. मरोत 
कपट रुप चउलु दूतो में भंन पे 
जेही बीधो रुप सत सो एउनेना परोणाएएरआ 
जेहोरपे फरतरत क्रो पएरपइ्दर गत ॥ 
जौ लगे सनतर सघन दर छः पए 
मलोनी जइ भदोल मो पंठों। 
चप फो फूल दौसर हर । दोद भंद धो गाए 
देसी फे पुर्ठु सेन रनो। 


ज्ञाह्स्प 


( २२० ) 


कह मलीनी सुनु चलती मैन । श्रनचीन्ह कस बोलसी वेन॥। 
तोरे पीते धइ मोही कीन्हा । में वोही धर अझसथन दीन्ह।॥। 
सन न रहे चीत गहवरे अग्री उठी तन मोही । 
सवरीन्ह॒ चीत उपजे भेटल श्रइड॒ तोही॥ 
तसो कोजें नेह जसो और नचीवहीए १ 
वोसतो कौन सनेही दुद कंच सुत जेंठ॥ रस 
- श्रत-- 
सेन रतनी नीश्वर वोलए । धरी मोटी कुदनी नोहुरइ॥ 
मुड मूड कंसे दुरवीन्ह | कल पीञ्र दुइ टीक दोन्‍्ह॥ 
गदह श्रनी के धइ चढइ । हद हुठ सब नगर फौरइ॥ 
जो जस करे सो पे तैस। इन कतन करमपन ऐस॥ 
लइमकोह तौलवे बन । पोदउड तोइई. लोनीएधन ॥ 
सत॒ मेत्न कथीर रह सघन रचफुर | 
कुटनी सरी नीकरी के कीन्ह “गंग” केबरश/ 
पोथी उतर मैन सत कैइ गंगरास वनीसों लीष वो सो लीष मस्॒ दोष न दीजिए पडति 
44३४8 मोरी तुक अछर से रएउ मम दोप न दीजिए ॥ संवत्‌ 5३२ मीती जेठ सुदी छठ क 
लषि । 


विषय--सतन कुवर के दूत के कहने पर रतन मालिनी ने लोर की पत्नी मैनके सत को 

डिगाने की बहुत चेष्टा को, पर श्रसफल रही । विरह के अवसर पर वारह मास्र के कष्टो का 

वर्णन कर पर पुरुष से प्रेम करने के लिये उसने मैन को उत्साहित करना चाहा, पर मैन तिल 

भर भी अपने सत्य से विचलित नही हुई । श्रत मे मालिनी की पापयुक्त बातें जब सहन न हो सकी 

तो उसने उसके केश मुडा करके सेंदुरसे सिर रगा दिया, माथे पर काले पीले टीके लगा दिये 

48 गदहे पर विद्लाकर उसको हाट हाट फिराया। इस प्रकार दुर्गंति कर उसको निकाल 
या! 


विशेष ज्ञातव्य--रचयिता श्रौर इस कृति के विपय मे देखिए विवरण अश मे गगाराम 
(स० ६) और उसकी पाद टिप्पणी । 

ग्रथ भीम कृत महाभारत स्वर्गारोह पर्व” के साथ एक हस्तलेख में है। रचना प्रेम 
कथात्मक काव्य की दृष्टि से उत्तम है तथा सम्रह करने योग्य है । 


संख्या ७२. शालिहोत प्रकाश, रचयिता--गजन सिंह कायस्थ, कागज--देशी, पत्चन--- 
२८, आकार--धवद & ५ इंच, पक्ति (प्रति पपठ)--१३, परिमाण (अनुष्टूप)--३६४, 
वी पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--काशी नागरीप्रचारिशणी सभा, 
वाराणसी । 


आविं---८८०७« «०४४ «पड कण सो कहिये सिसु हंत । 
अमरीक महिपाल को कीन्हो पुत्र निहंत॥१६॥॥ 


जेहि ॥ तोदक छंद ॥ 

जेंहि वाजि की आ्राषि श्रहै कवरी । कहि वोषु सोहे अकल्यान करी ॥ 
सानधाता महीप के सोई रहो । बिन कारण को ससे अ्रग्ति दही १७७ 
क्येर जुगलोच्नन होइ जहां । यह चक्र कहावत दोषु महा॥ 
रहिशो हय पांडव भूषति के । वरणामाहि फिरो जितांडव के॥१८॥ 


( २२१ ) 


श्रटुवा, परि भावरि जंत्र ल्स । त्ेहि शनुजदीम मन्यों प्रन्य॥ 
इमि दोष को वाजि जहा रहई । तह दूसर बाजि नहीं चहुईआददा 
॥ सोरठ ॥ 
जेंहि वाजि के केश दृह बोर ठरबन मा। 
वहु लोचए दोपेश राज चत्र यो घाहडियेतश्वा। 
ठोर नर जहि ठट जेहि बाजों बोटी फला। 
सोचह न्याही उद नाश कियो महिपाल नप॥२१। 
0 पयगमछद ॥। 
नोन धुरयग के टहोक महि. मधिमभावरी । 
झरप वीनि कामसो चित्त ना घरी। 
जासु, नजोक रहे ताथसु पुत्र जीवच नहीं । 
सग्राम॑ म॑ फौज से भर्ज सु कहा कहां धरशा 


40. 40: 4034 
॥ सोरठा ॥ 


सालिहोत् प्रकाश दोपादिक जे. जानियों। 
इते हय दोपो त्राश ग्यानमाण शव जानिद्दोशार्ध्ला 
इति श्री सालिहोत्र मुन्रि समाप्त विरचिते गजनसिघ फायरये बामि दृधनों माम प्रष्मो 
प्रकास ॥ १॥। 
श्रत--श्रथ करन रुज लछनोपचार 
जोतो कर्य काँ्जी वहै बछकारी । 
सो पाँच लवबे बर्च फीर थारो॥। 
दले चचु मत्र समे स सर्द लीजें। 
चुरे फे सुतो फर्ण से कीजि पीर्ण॥२८छा 


॥ प्रयथ जगरूकलछन ॥ 
प दोहा ॥ 
जो घोर ठाढाो रहे लोट नये 


विपय--शालिहोत्त विपय का वर्णन । 

ग्रथ अध्यायो (प्रकाशो) में लिया गया है । प्रस्तुत भा] में घट प्रयाग २ रा इस एरराः 

१ प्रथम प्रकाश--घोडा के दूषणों के नाम प्लौर वस्गेन-- पत्र १ से ४ दि 

२ द्वितीय प्रकाश--घोडा के भूषणो के (सदुगुणो) के नाम--रा ५ भे ६ 77 

३ ततीय प्रकाश--घोडो के शूल रोग का वन पध्रांर उपचाए--पा ६ 

४. चतुर्थ प्रकाश--घोडा के ज्वरादि रोगो का परांन धंए उपदार-+पप १ * ६ - 

४ पंचम प्रकाप--पदढ समय प्रागाध वर्णान (पद पातुझो भें पाठ "ये खिप्रात) 
पत्र १७ से २४ तक 

६. पष्ट्म प्रकाध--विप तथा वातादि रोगो का पराव पञ॥ मढ से ८६ एड 


में ३६ थे पानात्‌ ने एए 7एा शा शुद 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ के झादि के दो पत्ने एवं भत में ३ 


( २२२ ) 


है। रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात है। रचयिता का नाम गजनसिंह कायस्थ है। प्रत्येक 
अध्याय के अत में एव पुष्पिका मे इस नाम का उल्लेख है । ग्रथ नकुल प्रवध के आ्राधार पर लिखा 
गया है । 

पिच अधिक कुबवरनरा इनसो जीव दशमाश । 

नकुल प्रदध विलोकिक गंजन करत प्रकाश ॥१३८५॥ 


संख्या ७३. सुवहत्तहार (? यसुवत्तहार), रचयिता--गजराज (वनारस), कागज--- 
देशी, पत्च--३४, आकार---१० »< ५बुछ इंच, पक्ति (प्रति पप5)--&, परिमाण (अनुष्टुपू)-- 
८३६, अपुर्रा, रूप--प्राचीन, पच्य, लिपि---नागरी, रचनाकाल---स ० १६०३ वि०, प्राप्तिस्थान 
---१० रमाकान्त उपाध्याय, ग्राम-महरेव, पों०-गुतवन, जिला-जौनपुर । 
श्रादि--भी गरोशाय नमः ॥ अथ सुवृहत्तहार लिख्यते ॥ दोहा ॥। 
सिद्धि करनि जग जननिको या में नाम सनाथ॥। 
राजति बुत मुकुतानि में मनि सरोज सित्त माथ॥ १ 
॥ स्चेया ॥ 
गोइ लिए गिरिजा गननायक है अपने जन की प्रन पाली॥। 
छूटी लसे श्राम के सुकपोल मैं मानो विधूँ हुई की परनाली॥ 
पान के हेतु वितुंड भयो “गजराज” पयोधर में भति साली ॥ 
कंचन कुंभ श्रमी सो भरे मनो रक्षक वंठो है तक्षक ताली॥ २॥। 
॥ सोरठा ॥ 
गना धिये १६०३ गति वान वरस माघ सुदि पंचमी ॥ 
गुरुवासर अभिराम पूर्व भाद्ष उदुपरिछ जुति॥३४५४ 
॥ दोहा ॥ 
सेस भमहेस अगसि पुनिस) तव भाभम उदार॥ 
इन्ह के पद पंकज भ्रने रच्यों चुवृत्त कोहार॥ ४॥ 
॥ सोरठा ॥ 
तिहि में कहि सरि चारि गल विचारि प्रत्ये सहित ॥ 
विय कल वृत्त निहारि तोजी वरन चतुर्थितुक॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ 
लघु गुरु पुनि प्रस्तार कहि सूची श्रौर पताल॥ 
नप्ट उदिप्दरु मेरे पुनि सध्वज मकटी चाल॥ ६॥ 
उभ छद अ्ररु भेद तुक कहे जे पतन्नण राव॥ 
तिहि सवहों' चरनन करो कवि चित को प्रद चाब॥ ७॥ 
लघु वोलिवो अ्नुधस्वर दीर्घ बोल गंभोर ४ 
सरल असरल सरूप हैं इक दे कल क्रम धीर॥द॥ा 
लघ॒दीरघहि पसारिए कला वरन जै होए। 
ताही सो प्रस्तार करह अहिनायक मुद मोय॥ ६॥ 
जहा गलादि गलांत को निन॑ है मतिमानु॥ 
ताही कौ” सूची कहें _ कविकुल करव भानुतवृणा 
गल संख्या को ज्ञान जहेँ होष सुकवि- सिरमौर॥ 
तिहिं को नाम पताल धरि श्रहिप गयो निज ठौर ॥११॥ 


( २२३ ) 


विनु देखे ही भेद को रुप प्रगट बरि देवा 
े नप्ट ताहि कौ जानियो पत्नगेस मत सेयवावृत्ता 
अत--॥ १७६ ॥ वार्ता ॥ रहाँ कथितपद सामिप्राय माही दाने खादानुप्राम के 
प्रभाव सो पुनरक्त ही है याकों सर्व मतिमान छंदोविद श्राचाज॑न यो झ्राग्या इरि बेदव हद लिया 
में साधरन “जमक” कहत हैँ सो जानियो इति ॥ दोहा ॥ रा 
दे दोहा गज ८ श्रहि ८ भुजग कलप विरनि बपानि॥ा 
जलघधर छद॒ फ़निद्र कह द्ुंडलिया गति पधानि॥१४०॥ 
॥ दोहा ॥ 


सत्ताइस कल श्रत ल्ट सोरह रद्द विराम॥। 
शभ्रपा छंद कवि 


दे; 5४२८७, कद 455 35४ 
--प्रपूर्ण 

विपय--पिंगल ग्रथ । 

रचनाकाल 


गनाधिप १६०३ गति थाम वरस साध सुदि पचमो॥। 
गुर बातर अश्रत्तिराम पूर्व भात्र उद॒परिघजूति ॥ ३ ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ अपूर्ण है। समस्त चौतीस पते उपनत्ध है। रखदिया “गए 
राज” है। आप वनारस के रहने वाले थे। अन्य कोर्ट परिचय नही मिलता ॥ रखनाएयाले श« 
१९६०३ वि० है। लिपिकाल श्रजात है। ग्रथ देखने से प्राचीन प्रतीत होता ह। प्रमागा 
वर्ष दो वर्ष पश्चात्‌ की लिपि होगी । ग्रथ में काव्य नियम एवं बलकार धादि वा भी बरा मे ।' ) 


संख्या ७४ कोकशास्त्र, रचयिता--मगेंद्र (? ), कागज--देशी, पक्ू--१ ४ ध्यपार-- 
€बी » ४पन इंच, पक्ति (प्रति पप्थ)--१४, परिमाण (अनुष्टप्‌ू)--४६४५, प्र शप-- 
पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री श्रमरनाथ मिश्र, प्रमयरणपुर, पा०-भोर शा, 
जि०-जौनपुर । ड़ 
श्रादि--भ्री गणोशाय नमः ॥ श्री मुरुचरण फमलोध्योनमः ॥ क्री सररयत्ये मम. ॥। 
लिण्यते कोकशास्त्न ॥। 
चित रूप सम चित्रिनी श्रति विचित्र रस रीति॥ 
चित लायेती सव काम तेलि निरषि गोत समगोत्त॥ १४७ 
॥ छपे छद ॥ 
अमल कमल दल चरण फछ्;ठु लझन एजन बर॥ 
मधुर मधुर सृपष बचन स्यास फेंचुफी सूदर॥। 
लघु दौरघ नहिं हंग श्रदत नागूष जनादत॥ 
भसायावत श्रति होति पुहुप परिमलज मन भादता 
ग्रौव॑ फपोल धुंघुट तुरीया गति गति गएंद प्रानंद जेहि ॥ 
विवि फुच नितव फर पोन फदि फेदली पन्च जिमि जघ तेहि ॥ २ ॥ 
अंत--॥। प्रथ थंभन विधि ॥ 
पजया दूध सेहुंड लजाहु जरी पाह कर पद नाभी जो सेषिए ॥ पम्न लेए घष्रिशाई ॥ 
पथ दन प्रकास चूरन ॥ तालमपन मूसलि सोटि भगिरा पर के याए यीज घममंध सेमर चुप 
समिलाइ दास सतावरी मोचरस झौमे लेहतस पाउ जानि सोत दूध सो पोशिए थए इग्हो रमे छो 
जानि ॥ 
इती श्री फोफ्शात्द्वं संपूर्ण मिति...... १ 


( २२४ ) 


विषय--कोकशास्त्न वर्णन ) 


संड्या ७५- सगुनौदी (अंकार वल), रचयिता--ऋषि गणराम,_ कागज---देशी, 
पतर--१७, आकार--७ब७ » रच इंच, पक्ति (प्रति पप्ठ)--६ परिमाण (अनुप्टुप्‌ )-- 
१४०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, गद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १६२०, प्रवि०, प्राप्तिस्थान 
---५४० हनुमतदत्त विपाठी, सनातन धर्मोपदेशक, ग्राम व पोस्ट-इस्माइल गज, जिला-इलाहा- 
बाद | 
श्रादि--श्री गणोशाय नमः ऊँ नमः ऊँ नम० अंकाल वल लिप्यते ॥ ऊँ नमो भगवतो 
कृष्य मांडनी सर्व कार्य प्रसादनी सर्व कार्य साधनी सर्व मित्न प्रकाशनी एट्रेहिस्वश्वरे दर्शाह 
लिभतागिनी सत्प्रतंवृहिश्वहा ॥ 
420६ ४80: ४०३ 
२११५१ सुर हो पछक तेरे एक एक एक ऐसा पासा आया ते ते श्रासापास है जो तेरे शत्रुक 
नास होयगा भौर रोजगार मे भी धान भी पावैगा ॥ ११२ सुर हो पुछक तेरे एक एक श्ररु दोय 
झोसा श्रोसापासह झाया ॥ ताते बिप श्रासाप। श्राया तिससे यह काम छोड और काम कर ४ 
झौर तेरे दिल मे थाप है ॥ ताते कार्ज सिद्ध ना होगा ॥ 


अ्ंत--४४४ सुनिहो प्रस्न तेरेष्ध्यारष्ध्यार ऐसा पासा झ्राया ताते जो विचारता है सब 
सिद्धि होयगा सीता वीसेती परदेशीशी मिलापु होयगा ठिकाने लाभ होयगा घनी गम पुत्र प्रास्ति 
राज्य सनमान मनो वांछित सिद्धि होयगा बहुत अ्रछा फल आया इति श्री सगुतीटी ऋषिगणराम 
' की भली मिले है ७ जो प्रति देषा शो लिषा मम दोश न दीयते दशषत दुरगादत्त दुबे मिती कातिक 
वदी ७ संमतु १९२० पठवीं राम शहायतेवारी ॥ ' 


विषय--शुभाशुभ फल वर्णन | 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल ज्ञात नही, लिपिकाल सवत्‌ १६२० वि० है। रचयिता 
का नाम ऋषिगणराम है। अन्य परिचय श्रज्ञात है। ग्रथ की भाषा पुरानी खड़ी बोली है। 
अ्रत इस दष्टि से महत्वपूर्ण है। 


संख्या ७६. शकुनावती, रचयिता--ग्रिरिधर, कागज--देशी, पत्च---२२, आकार--- 
पुर २ टुडे इच पक्ति (प्रति पप्ठ)--७, परिमाण (शअ्रनुप्टुप्‌)--३०४८, अपूर्रा, रूप--- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--प० भोलानाथ (भोरेलाल), ज्योतिषी, श्राम- 
धघाता, पो०-धाता, जिला-फतेहपुर । 

आझादि--भ्री गणेशाय नमः ॥ झ्रथ शकुनावती लिख्यते ॥ 
गुरु गरपति गौरी ग्रिरा गगा गकु गोपाल । गायत्री गिरिधर सुमिरि भाषत सगुन रसाल । 
राति जो तीति रख कर॑ं फेकरे दिवस सियारि । मरे भूप दुरक्षिक्ष परि होवे॑ देस उजारि । 
सूर उदय जो प्रथम ही स्वान समिटि यक्त ठोर। उभे सिर लषि गेंगेन दिसि रोवे करि रव घोर । 
तो जानो पट सास ही सोन होइ वह गाँठ । की ताको ठाकुर भरे विघन होइ तेहि ठाउ । 
की कौनों श्रनयास ते चिता उपज श्राय । निश्चे जानी श्रग्ति भय की कछु अवर नसाय । 


। सोरठा । 


जात्र समय जो पानि वरषे कछ अ्रकाल से॥। 
शात दिवस लौ सानि तव चलि एके तौन दिना 
गहन सूर शशि भूमि चल औौरो उलका पाता 
इन्हान्ह काजे मानिए मरजाता दिन सात॥ा 


( २२५ ) 


॥ चोपाई ॥ 
टूटे बिटप गाज जो परे | सान दियस थाह सो ४+ | 
श्रदएं दिन फिरि जाता कौ्ज । गृर गरापति प्रनाम णरि लौऊं॥ 
॥ छद ॥ 
वैीतिर पजन हस सदा वाएँ चले। रदान स्थाम संग मौर बाप शममझए भरे । 
में बोल फेँह चहु चलत दाहिने श्रायर । एक छझाज यो जाय मि् दस घायए ॥ 
॥ दोहा ॥ 


ससा माँप सेही खुबर इनके नाम निषिदि ! 
बचन सुर्ने ते जानियो दरसन में है सिद्धि । 


ब्राह्मण तिलक लिलार लगाए साधू दए समेत । 
छीपा रजक बसन धोए चटठचाररसा प्रानिष दंत । 
ए सव गुन सामहे नीफे सुनिए झौर बनाओ । 
दरपन भरे थार सिहासन मछ धृत फाँचम नाऊ | 
हरित साक गोमय साटी भीजी श्रए फमल धधाई । 
पुरुष कध में वाल वेद ध्वनि सोनम रुप रे भाई । 
भारी सगुन छत्र दामर निहर्द लिप मे जय छानों । 
चना जुबारि धान गोह श्ररु मूंग महा सुभ मानो । 
पडिया भेसिय पाल धारि थी लादो भंसा श्राउव । 
बल जढ़ी २० ४३४ उलमपर 5 कस्>उ हल 
। -“-पभ्रएएं 
विपय--शकुन विचार वर्गुन । 


हर 


विशेष ज्ञातव्य--प्रथ अ्रपूर्ण है। अत के बुष्द पक्के लुप्त 7॥ वैयब धान थे प्राए। 
हैं। देखने में ग्रथ प्राचीन प्रतीत होता है। पत्ने लुप्त होने के पारय “चवाशाव, विधिशणर, 
रचयिता और लिपिकर्ता श्रादि का कोर्ट पता नही है। प्रारभ मे एप रठान पर ' गिरिएए शाश 
है । इसी के आधार पर रचयिता को 'गिरिधर' मान रिया गया र । 


सख्या ७७. नहुप नाटक, रचयिता--विन्थिरदास, पव--५ «०, हायज7--- ४ ४ 
इच, पक्ति (प्रति पप्ठ) --१६, परिमाण ([ घनप्टप ) +-+६६ ०, पट, शाप--मशारग पद, 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १६२० (? ), विपिशल--नम 5 १६६३ प्रारिन्पान-- 
श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, रि० बे ७३, पुष्न० ६५४) 

झ्रादि--3 श्री गोपी जन वल्लनो विजयते ॥ दोहा ॥ 
नागर नट पट पीोत घर जिमसि घन विश्जु दिजाम । हि 
भव झातप को भय हरत होत सुछी संथ दास॥ १॥ मगलाउच्सारतस सादा ॥। 
फवित्त ॥ मेचक चरन वर जीवन निवास घर पदुलनि कील मत्ति 0 पदर्मदाम 

सहित सहाय पर घजम फी गति घरे धबर दिरा्ज प्राटट 2 फाम॥ 

हिंय हरपित महा सारग घनुत्त धरे परमत ररपर पुर एप सामरामक 
गिरिधरदास देपि नरूप ठ नृत्य पर एंसो ब्सो छाय मेरे मम श॒ हु पनम्णाम ॥ न ।। 


२६ 


कब 


( २२६ ) 


मध्य--प० ४६ मातलि वी ओर देखिक ॥| नहुस ॥ सानंद ॥ दोहा ॥ 
देखनीय कमनीय अश्रति उपवन यह रमसीय ॥ 
अहै कौन को सो कहहु लग्यो मोहि शाति प्रीयाछज्शा 


मातलि ॥ दोहा ॥ 
यह सब रितु सोभा भरदयो सुखसय पुरन कास । 
सहाराज को विण्नि हैं नंदन याको नास ॥७४॥ 


नहुस ॥ सानंद ॥ सीघ्र चलहु सीत्र चलहु ॥ तब भमातलि रथ चढ़ाय नंदन वन में 
गयो ॥ तहाँ की सोभा देखिके नहुस ॥ सानंद ॥ 


अत--जयंत ॥ दोहा ॥ विधि व्धिधर श्रादिक सब सेवत प्रभु पद पद्म ॥ तासों 
गुनि अपनो भलो चलो उतुरभुज सद्य ॥७५॥ इद्र ॥ सानंद ॥ सत्य सत्य इमि कहि क॑ सब 
निकरे ॥ इति नहुस नाठके पष्टोड्ू ॥६॥ दोहा ॥ श्री गिरिधर पद पढुम रज सिर धरि 
सहित हुलान ॥ रच्यो नहुस नाठक नवल लघुमति गिरिधरदास ॥ १ ॥ इति श्री गिरिघरदास 
विरचितं नहुस नाटक समाप्त ॥ श्री सदत्‌ १६२३ शापाढ शुक्ल २ शुभमस्तु सिद्धिरस्तु । 


विषय--नाटक के रूप मे नहुप राजा का चरिद्न वर्णन । 


संख्या ७८. समर्पण ब्लोक गद्यार्थ की टीका रचयिता--श्री गिरिधर जी, निवासस्थान 
--गोकुल, कागज--देशी, पत्चन--३ (१५२ से १५४ तक), आकार--१२॥। २८ ७। इव 
पक्ति (प्रति पृष्ठ)--५२, परिमांण (अनुप्टुपू)--६४५, पूर्ण, रूप--साधारण, गद्य, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल--स० १६८० से १७१६ के भीतर, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भण्डार, 
श्री विद्या विभाग, काँकराली, हि० बं० १००, पु० स० ३६ । 

जादि--श्रथ समर्पण को श्लोक गद्यार्थ ताकी टीका भाषा सहल्लेति । या पद को श्रर्थ 
लिखत हें सहज्न कहिए | श्रपरमित कहिये इतनो काल व्यतीत भयो हे कृष्णा वियोग कहिये 
पुरुषोत्तम ते भगवद इच्छा करि के न्‍न्यारे भये हें । ठाते जनित ताप क्लेशा्नंद तिरोभावोह । 
भगवहियोग ते । भगवत मिलनार्थे नाप क्लेश भयो चहिए सो न भयो । श्रोर श्रानंद को श्रभाव 
भयो। 

सध्य--पृ० १५३-१५४ 

रासे जो नंननदन सो सदा ब्रज मे ही विराजे है सो पुरुषोत्तम वाहिर श्रोर व्यूह भीतर । 
एसे जे पुरुषोत्तम तिनकूँ श्र्पन करत हें । और मथुरा जो पधारे वा स्वरुप की व्यावृत्ति करिवे 
के अर्थ श्री योपी जन वल्‍लभ-ये पद धरचो है । रासे जे श्री कृष्ण हैं तिनक पृथ्वी श्रप तेज वायु 
अ्राकास सो पांच महाभूत को सरीर भोतिक श्रव ईनिद्रिय कहत हें--कान, त्वचा, नेत्न, जिह्ना, 
प्राण इन क्‌ ज्ञानेन्द्रिय कहिये । 


श्रंव---जो कछ पदार्थ हें सो सब श्री भगवान को है । तव ममता निवृति भई | झोर 
श्री भगवान्‌ अंत'करन मे प्रेरना करत हें तेसे मे करत हूं ॥ तब श्रहंकार की निवृति भई तब 
भगवदीयत्व करिकें परिसमाप्त॑ सब पदार्थ भये । जब ये मुख्य स्वरूप सेवा को श्रधिकारी भयो-- 
तातें इन दोऊ मंत्रन को मिलाइ के जप करनों । इति श्री गिरिधर जी कृत गद्यार्थ की टीका 
संपुर्णंम्‌ । 

विषय--परुष्टिमार्गीय दीक्षा प्रकार में अ्रप्टाक्षर के अनतर योग्यतानुसार ब्रह्म सबंध 
की दीक्षा दी जाती हैं। उसका मव गद्य मत्र कहलाता है| प्रस्तुत ग्रथ मे उसी गद्य मत्न की भाषा 
टीका की गई है जो किसी सस्क्ृत टीका के आधार पर है। 

विशेष ज्ञातव्य--इस पुस्तक में अन्य ग्रथ भी लिखे हुए हैं । 


( २२७ ) 


सरया ७६क, श्री द्वार्मानावजी तती घर एप उत्सव मा खे / ४5  - ,-- 
० गिरिधर जाल जी, स्थान तवजरोदी, वादंय+्द त।, प्चय--*६ ++ ४--.। » 
इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१८, परिमाण (अवृर॒प््‌)--४२०, एफ, टन, तशा 7 
पि--नागराी, रचनाकाल स० १६३० के तवशाय, प्रतीय शा --> ८; ह+ 7७ «' र 5: 
था विभाग, कॉकरोली, हिं० ब० ६१, पु० स० ६ । 

श्रादि--॥ श्री कृष्णाय नम ॥ श्रथ क्षी द्वारिर्माव 
एियते ॥ श्रथ जन्माप्टमी की दिधि चनिण्पये ॥ 

जन्माप्टतसी के दिन दाल भोग मे नित्य ते दूबों णाप भोय गनाहर ५० का५ घोड़ा णो 
थ सलाई साखन बूरा सधानों सीरा कफोटवरा भोग मरे पाछे ध्रारग+ ६.८, «। एक ४7 ५०५६ 
रघाई को धोती उपरना पहुरावनो शक्राभरन मे ले परसतति रा छान ८ से इगटिए्घ 
(कडी इतने श्राभ रन पहुरावने पाछें पचारत स्नान "7 पधार, पक्षार दी गिरिया ४ था भा हि 
टा बाजें स्नान के ठिकाने कोरी हरदी का शप्टददन एमल का रोट एकि एप गयए मे १ पे 
डिकें ताके भौतर पीठा विषाइ ता ऊपर साउिया दर्नफें पयदर दिएा: भरी दाएए 7५ 
धरावनो । 

मसध्य--पृ० २७ 

मार्गशिर वदि ८ श्री गिरिधर लाल जी की उत्तय ६० तथा क्षय ह7 वा घपी एस रही 

ऐैदूसरी । श्रन्‍्यग बागा नयो पाठ दगे गोपी घल्‍लन से सेव राएन्येग मे जलदी दद। ८ प!४ ० 
पेती की आरती श्री जी फे सामग्री पहोद्दे, राण भोग धरियो प्री गिरियर दाल री * पा: 7तशोए 
प्तरि स्नान फरे कोतंन होत नई सुपेदो श्रोडनी केसरी । 


7 हे 


छन् दो अा>चछ इुपर 


'रानो पडे तब नयी होइ । राज भोग प्रारती मोठो फी सेन भोग में पूरी सोडिगं ब्एनी कस 
पैन मिलाइ धी बूरा साक के फोके खाजा दूध लेन सघानों भोग घरे १, ह 
त्सव हैं ॥ इति श्री गिरिधर लाल जी विरच्धित उत्सय माजिदा र9२म ॥ निशप फी ८ 
वकरण लिणिया के जे श्री कृष्ण येप्णव मउली से । 

विपय--पुप्टिमार्गीय सेवा झ्गार प्रणादी में श्री श्वरता्टीण, रा 
£ उत्सव तथा नित्य सेवा का तम वणित । 


० ६७६०५ ०४ ४ + ० 
रे + 


संख्या ७६ख शी गिरिधर ताल जी पे वचनामूत ६६ रचधगा-नपी ह* 


मी, निवासस्थान--फ्रकरोली, कागथ--देसी, पव--८४६ शान्‍श्न्नवव्+े॥ गा 
क्ति (प्रतिपृष्ठ)--४८, प्रकातित--गकरोली से, पमाग (लाजव नल 
हप--पुराना, गद्य, लिपि--नागरी, रदनायाव--स« १६:३५ मय | ना हि ना 


बगरभग, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती नण्टार, भी दिया दिशाम ग्रह, ५- ५ ५०४७ 


१० स० २। कक रत 
श्रादि--॥ भ्रीकृष्णाय नम ॥ ररो गोदीजन एररशशाण नम ४ 3० के ५ 
वेध्यो नम. ॥ श्री विदुलेर्पराव नम ॥ अथ थी मदपोगगारी थे एए्समाफ दा 
बाज जी महाराज के एक से बोस घचनामृत भाएा में श्रारत भे 
॥ इलोर ॥ 


चिता सन्तानहूंतारो यत्पादादुजरेशबव ॥ स्वीयाना ऊन निरागारयाए्‌ प्ररशम 


( २४८ ) 


मुहुमृहुः । यदनुग्रहतो जंतुः सर्व॑ दुःखातिगों भवेत्‌ ॥ तमहं सर्वदावदे श्रीमदवल्लभनंदनम्‌ 
॥१॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ एक समय श्री मद्गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमात्मज श्री गिरिधर लाल 
जी महाराज शआपु प्रसन्न होय के संबत्‌ १६३३ के पोष शुक्ला १०भौमवार कूँ सखेडा वारे दासानु- 
दास अ्रनुचर श्रमया खुशालदास को बेंटा-- 


मध्य--पृ० ३६ 
श्रव तेंततलौस मो वचनामृतं कहेत हें जो जीव को स्वाधिकार जो श्रलौकिक प्रश्न करनों 
सो तावर आयुने श्राज्ञाकारी जो श्रनन्य भक्त श्रोता सो राजा परोक्षित बालपने मे सेवा रूपी श्री 
ठाकुर जी के स्वरूप रूपी खिलौनान सो खेले हे श्रौर लौकिक खिलोनन सो खेले नहीं भर चक्ता 
श्री शुकदेव जी सरीखे निश्चय ही परम हस लो दशमस्कध मे रास पंचाध्यायी पर्यत कथा वर्नन 
भई । शोर राजा की दिसा सुनत ही ओर होय गई सो प्रश्न करथो । संस्थापनाय धर्मस्य ॥जे 


श्री भगवान्‌ तो धर्म स्थापनार्थ प्रगट भये हें तो ऐसी लीला क्यो करी सो ऐसो प्रश्न राजा ने 
करचो । 


अंत--सो तव मुखिया दारकादास बोले जो आयु के तो परदेस में जगे जगे मंदिर हें 
सो जहाँ श्रापु पधारो तहां श्रापु को सेवा के छुख हैँ । तब आपु श्ाज्ञा करे जो यह बात तो ओर 
मदिरन मे कहा सो श्रावे जो यह सुख यहाई है और उहां तो केवल बैप्णव को दर्शन देवे को 
विराजे हें सो दर्शन देय हैं सो उह्ा के रहेवे वारेन को मनोरथ पुरन करें हें। जो मुख तो यहाई 
बिराजे हें ओर भक्तन के मनोरथ सीध करिये को श्रनेंक रूप सो परदेस मे विराजत हैं सो ताते 
हमको तो सर्वेया यहांई सुहाय हैं ॥ सो तब मुखिया जी ने फेर कही सो उहाउ यहा की सेवा 
निमित्त मुख जानि के यहा पधारनो होवे हैं सोई वित्त जा सेवा हें सो आप तो सेवा ही से सदा सर्व॑दा 
रहेत हैं । इति श्री गिरधर लाल जी महाराज के वासट मो बचनामृत संपूर्ण ॥६२॥। 


विषय--यह ग्रथ गूरु शिष्य सवादात्मक है। इसमे श्री गिरिधर लाल जी से उनके 
शिष्य ने सम्प्रदाय के सवध में प्रश्न किए है जिनका उत्तर दिया गया है। 


सख्या ८०. सर्वोत्तम स्तोत् की सस्कृत टीका का हिन्दी पद्मानुवाद, रचयिता--गी० 
श्री गिरिधर लाल जी, कागज--देसी, पत्र --३ (६६ से ६८), श्राकार---८ ८ ४)॥ इच, 
पक्ति (प्रति पृष्ठ)---२८, परिमाण (शअनुप्टप्‌ )--5८६, पूर्ण, रूप---साधारण, पद्म, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हि० ब० ४७, पु० 
स० ७। 


आदि--श्री हरिः ॥ श्री गुसांई जो कृत सर्वोत्तम श्रष्टोत्तर शत नाम ता मध्य है श्र 
आचार्य जी के ता टीका दृष्टि पथ श्री गोकुलनाथ जी की करी संस्कृत मे है । ता स्तोत्न को सटीक 
को श्रर्थ कीत्तन पूर्वक भाषा मे श्री त्रजभूपण जी सुत श्री गिरधर लाल जी ने वांध्यो हैं । श्रवण 
कीर्तन या श्लोक को तात्पयं जानत होययो सो देनंदिन प्रभु आगे यह गाबेगो ॥ राग देव गांधार 
तथा सारंग तथा नट ॥ 
जो पें श्री बललम रूप न जानें । 
तो केसे या लीला को नित संबंधी करि माने ।१ 
मध्य-- 


आनंद न्रि परिपुरन अंबज नैन देखि ललचाने । 
कृपा दृष्टि श्रानंदित दासी दास प्रिय पति जाने ॥१७ा 
रोस दृष्टि के पात भए ते भक्त वुद रिपुहांने । 
याही ते भक्तन* करि सेवित यह निरधारित ठामे ॥१८॥ 


बा 
ल्‍्प 
पु 

/िः 
चिबननी 


श्रत--- 


में किया हैं। उसमे साग्प्रदायिक सिद्धान्ता वा भी प्रदिणिउन >थ्ा /£ । 
संस्या ८१. शब्द, रखयिता--गिन्विदास, शाग्रए--«र्म, "८४--५ 
पद६ 2६ +चु है पक्ति (प्रतिपृष्)--१२, पन्मिण (हनाटय्‌)--४६ खछीणए दब 
पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिधान--हिंदी साहित्य सम्मंबन, प्रधान । 
श्रादि--, ,. .... «« » - »« - 
»  उदु दू कर जोरि चरन सिर घरऊ । 
श्रघविनास प्रभ्‌ नाम ठुम्हारा | मिश्मल जोतिझुण्स | 
सत सिरोमनि लावहि ध्याना । पादहि ध्रदल भक्ति बरब्ल्यात॥म॥ 
जेहि पर तिपा पिहो जन ऊली । प्ञीवन मुक्ति भयो हेएः 
गिरवर जन जग जीवन साँई । सदा रापु रत रूग्म गृुसभ्ट ॥ 2॥7०॥ 
शब्द शरारती 
श्रारति सागर सब्द तुम्हारी | मिनती बरी सीस में धारो॥१ 
पर प्रथ श्री ग्यान प्रगासा | प्ले पथा रद पाप दिनासाआम शा 
चघरन चंदगी पफहरानामा । माहाथा" दरतुति र॒षत्७५गा॥३॥ 
वृद्धि ब्रित्ति घिनवो दिढ ध्याना | संता मगल शभ मत्वयादराता ८॥ 
। 
। 


) 
ह 
दा 
58 | 

ते 


विनवो सफल जोरि ऊुग पादो । * घ विनास शभ्राव्य जो ब्थानी ॥ ५१ 
दोहावली श्रवः सतत वानी । प्रभु जगजीदन ज्यन ब्पनीत॥ ६॥ 
मसध्य-- 
तेहि सपतह नेम करें जो फोई । हुसे पे पाराणेनि कोई वधवए॥ 
मन पूरना पढ़े सव पढ़ि के । सदर पर ज्ञाए छेवान पे घदि घं॥ ८घ॥ा 
सुने मनोरध करे जो फोई । राम प्रिपा स्प्ना है४॥६॥ 
गिरवर जन जग जीवन साँई । सदा राप सत्त सरन गोसाईवापला ६०१ 
श्रथ साहेव गिरवर दास जी फे सब्द सप्रन जो प्रति देषा सो लिपि मम दं.पौ म रधघते ॥ 
विषय--सिद्धातानूसार भक्ति एवं ज्ञानोपदेण दणेन । है 
विशेष ज्ञातव्य--ग्थ अपूर्ण है। एसके घग्तिम पत्र री साथ १६६४१ था सगा5 
प्रकट होता है कि ग्रथ वडा था। इसके भागे एवं ही एर्तदेया मे भरगारयाए हए शाश नाक 
ग्रथ भी लिपिवद्ध है । 
ग्रथ का रचनाकाल एवं लिपिवाल नहीं दिए +। झागारदास भय पीर एग है धरगा- 
सार लिपिकाल सबत्‌ १६१६ माना जा लता ए । हे 
रचयिता का नाम गिरवरदास है। पय मे ये रेश्यीदनया थी मे िदरणए था ५ ०« 
गिरवर जन जग जीवन साँइ । सदा राएपस सारण गेराध्टत 


+.. दृतिलज>ण-कि कक 


सद्या ८२. रष्मणीमगल, रचयिता--ममान पटि, शापए-«थवी शा>++ 
--२७ % ४३ इच, पक्ति (प्रतिपुष्ठ)--४८. पक्मिश (शएणएी)-०२४६ 'ए काए+- 
पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तत्पान--आर्पभाषा एस्टयागप शाह प्रकए हत 
(याज्ञिक सग्रह), काशी । 


( २३० ) 


झावि--- 

रथ गजराज वाज सकल समाज साज 

राज महाराज घिरताज बड़ तोष के॥ 
ग्िलम गलीचा लरमली मप दुलीचा 

चादनी चदोवा पहुचो वाक्र्य जोष के॥। 
तर पस॒पंछी जल थल परजत हू के 

नाग नर किनर देदवासी सुरलोक के॥ 
जरकस जवाहिर अरु अम्मर पटवर 

सजाइ दुजराज देषे हार दमघोष के॥१॥ 
हय हहनान लागे घंटा ठनान लागें, 

वाजे वजन लागे शअ्रनेक अलवाढ के॥ 
निसान फहरान लागे रथ गज सजन लागे, 

होदा धरन लागे चिकारत दाड दे॥॥ 
भूप सव सजन लागे भाट जस कहन लागे 

ढाढ़ी पढन लागे सुर रन गाढ के॥। 
दीोह दल सजन लागे विरही दहलान लाये, 

उठन लागे दादल ज्वा श्रनित ऋनाढ के॥२॥ 

सध्य--वाग नर किन्नर देव कीट पसु पछित्न मैं, 

जल थल श्रकाश जोति ब्रह्म को पस्ारो है ॥ 
असरन के सरन दुष दीनन के हरनहार, 

करन निधान कान विरध तुम्हारो है॥ 
कहत गुमान सन सानो ने सोच कछ 

सकल कौन चाल जौ गुपाल रषवारो है ॥ 
बाह गहि रुकिमिनि कौ रथ प॑ चढ़ाइ लयौ, 

जंसे गजराज सिधु बूडत उबारधो है॥२७॥। 

झत--मौहन की मनमोहन मसूरति, 

सुदर पीव  पीतावर राजे ॥ 
राजत सेज सुहागिल द्‌ 

रस रूप कलानिधि के मद भाजे॥। 
दृल्हा स्थाम नई दुलहिन रति 

कोटिन कामिनि की छवि लाज॥। 
को घरने उपसा कविता की 

सु मनी घन में दुति दामिन साज॥देद्धा 
दपति हास विलास परे 

श्रति जागत हू सब रन जिहानी ॥ 
मोहन की उर में धरि म्रति 

आवति है उठि सेज सयानी॥ 
निखारत हार सुधारत वारन 

देषि अलीन  लली. मुसकयाँनी ॥ 


आनन इंरू. समान ऊप्री 
गझब लाज भरी श्रपीया असयानी ॥४छा 
॥ समाप्त ॥ 


विषय--श्रीकृप्णा रुक्मिणी विवाह का वर्णन । रचना कवित्त सवैयो मे है । 


शा 


(२३१ ) 


संप्या ८३. ब्रह्माठ लीला, रचग्रिता--गूर गोदिद, झापा--पेसी दट--८६ धाापा-- 
श्यढ ४ रेबठ इंच, पक्ति (प्रति पृप्]---5, एस्ग्गिग्य | शइसप्टयप)--१ ८४ धाश भा+- 
प्राचीन, गद्य, लिपि--नागरी, रचनाजाव--स ० १५५६ दिल हरत ते > उन--प ८ पर “टन 


पाण्डेय, ग्राम-उ्मपुर, पो०-अदनिहार, ता-मा “र | 
श्रादि--ेँ राम गुर गोदौद श्वी मणेशाय नम हो झ्रिगता शदिपानि पीने सो सायापप्र 


हज 
लिलया , . . । ब्रह्म वदि था दिशा सियो बास पो जथा १ छतास मे याय एउनपप्न याद से होप 
उत्पन्य तियते ब्रह्म उत्पन्य पानिमध्यें श्रष्ट उपायाति श्रह्मगए ते द््मप्ट प्रद्ि श्दपा भा मत 7 
मध्ये विष्णु रहे है विष्ण फे नाभी प बल द्रद्मा रहे है तेहि ८ह्ाप्ट बाद +पो 7 घोगस्‍लास शोडि 
जोजरा पृथ्वी प्रमान है। पृथ्वी मध्ये सुमेश पर्वत है 


0 ०0५ नर े 
एते शप्तदि प्रिश्चि प्रमाझ है । क्रथ सात मग॒द्र है पार समुद्र एप समद्र श७ सगड़ 
0९ [| हम] हु 5 


हे श्रथ सातहु द्विप क वेबरा हैँ एड लक्ष जोजण यद्‌ दिप का पिर्तर है पार श्र प्रशष्टिव 
मर 
३०६४ ०३ 6 
एते बात विवरण गुरु योवीद है मम १५५६। 
3०६४ ४05 ४0६ 
बीस फोटि जोजरण फुसादिय है। 
४0: ४०६ 5६ 
श्रत--सोम पर व शर पत्ति इधणले घोधयाम्य रमाणधाता रित्चागद निदर दात॒शा हरि 
भेंद वेन वद्य राय एतेराय प्रदर्तते एवम द्वापर समाप्त श्रथप लो यग दत्तंसान चारिएट्ट घतिमतत रह 
वरिसप्रवाण एप भए त फलकि सुर्य पछंपएव सहरक्त एकदम द्वमघ्यनए त गए याििस सम - 
प्यता लए कहा थसाटे तिनी प्रद् उप थल विरासी टूदपं इन्त्रि प्रगुत्ा दार एद एप हिनि गंगा देखकि 
विदर्सि सतधर्म विस्था चारि दाप पिनद्रा सोस्ह (प्रपूणं) 
विषय--सृप्टि का वर्णन । सप्त द्रीप, नवसष्ण, साल समृ2 युग घ्य यूपा 5 
पुस्पो का सक्षिप्त वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--पग्रथ की प्रति अपूर्ण /॥ पेदव झाठ पन्ने उपदे 
अ्रत्यत प्राचीन प्रतीत होती है । एक रघल पर “गूर गोपिए सम १५५४६ 
पर रचयिता “ग्‌रु गोविंद” और रचनाकाल सप्त्‌ १५४६ मान दि गये । | धिवए 
अज्ञात है । रचयिता के मबध में कुछ पता नहीं नदता | 
गथ नागरी लिपि में जिया गया है। उसमे सम'त परगोन ट 
की उत्पत्ति और जल थल भध्रादि बा सविस्तर वर्णन है। पति नागरी गिरिमद हुए भें 5१ 
पढना कठिन है । ५ 
सरया ८४क घालिहोव, रचविता--पा3े पुररीत पणि, पगण+-+४र्मी पाए --7 
झाकार--१ ० #य ८ ४ऐ इच, पक्ति (प्रति पु्छ)--७, परिमाग (शजारए)-- $ 7 
रूप--पुराना, पथ, लिपि--नागरी प्राप्तिरपान-य« सरमयती धषार एशाणा, धाए- 
सुदीकपुर (टिडिहा ताराडीह) पोस्ट-प्लपुर शिसा-राराद्या: 
झाएि--क्षी गणंशाय नस ॥ 


न 
बे 
रे 


॥ दोहा ॥ ह 
गये झ्ानन समिरन परो सर्झो दश्मन पाएि॥। 
शाल्होत्र गुरदोन पवि देह मरुण्ब्न साएि[१॥ 


( २३२ ) 
ग्रंथोत्पत्ति मालिनी छंदः 
प्रथम तुरगमारी पध्धारी सुपारी । गगन गति विहारी इंद्र के लोक चारी । 
तव॒ गुनि मधवा नें शालहोत्ने थिनायो । पम्र गहि मुनि पति के अश्व पखा छिनायो॥ २॥ 


मोतीदाम छन्दः 


भये जब पंखन हीन तुरग । नये मुनि पायन आाठो अ्रगावा 
विनय सुनि मे मुनिराज कृपाल । दियो वरदान तिन्हे तत्काल॥ ३॥ 
तुम्हे चढि क॑ रण जूक्त वेदि । लहै गति ते रवि मडल भेदि॥ 
तुम्हे खलपायन मे गति गौन । छुपी महिपाल न सानत यौन ॥ ४ ॥ 
405 30: ४05: 
प्रंत--- दारू जीरा सेंधव संग जो पाय । 

सब गूलच को नाश भुष बढ़ाय॥१७श॥ 

गऊ मूत्र से पाये रोग ककादि । 

हरे पेट की पीरा दवा विवादि ॥१७शा 


0 चौपाई ॥ 


घृत संग पाइ पाचक करे । रक्त पाजू वातादिक हरे॥। 
दारू सेधव के सेंग योग । अतोसार सर नागर रोग ॥१८०॥ 
इति श्री पांडे कवि गृरुदीन कृत शालहोत्र सम्पुर्णम्‌ 
शुभमस्तु ॥ 
विषय--धोड़े की उत्पत्ति, उसके गुणा और अवगुणो का वर्णोन तथा रोगो की झोपधि । 


संख्या 5४ ख शालिहोत़, रचयिता--गुरुदीन कवि, कागज--श्राधुनिक सफेद, पत्न-- 
१५, झआकार--१३% ४८३ इच, पक्ति (प्रतिधृष्ठ)--१०, परिमाण (अनुप्टुप )--३५६/ 
अपुणं, रूप--मुराना, पद्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिरधान--प० महावीर प्रसाद मिश्र, ग्राम- 
ठठा, पो ०-बीबीपुर, जिला-इलाहाबाद । 
आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गज आनन सुमरिरणष करो सुलभो वरणन वाजि । 
शालहोत्र गृर्दीन कवि देत सुछंदन साजि॥१४७ 
॥ ग्रथोत्पत्ति ॥ 
0 सालिनो छदः ॥ 
प्रथम तुरम मारो पंध धारी सुपारी । गगन गति बिहारी इद्र के लोक चारी। 
तव गुनि मजवा ने. शालहोते विनायो । प्र गहि मुनिपति के श्रश्व पंघा छिनायो ॥। 


॥ मोतीदासम छदः ॥ 
भये जब पंछन होन तुरग । नये मुनि पायन शआाठो अज्भ ॥ 
ए सुनि भए नुनि राज कृपाल । दियो वरदान तोन्हे ततकाल॥ ३॥ 
तुम्हे चढि के रख जूकत वेदि । लहे गति ते रवि मण्डल भेंदि॥ 
तुम्हें पल पायन में गति पौच । दुपी महिपालन मानत जोौन।॥ 
करो श्रव॒ भूतल मध्य विहार । रहे नदहैँ पशु जन निहार ७ 
दियो वरदान अनेकन आन । कियो तब ग्रंथ तुरज्भ वणान॥। 
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(२ 


। 
श्छ 
िजेी, 


भ्रत-- 
तज चदाल जवाइन इूनों श्रज्मनोद्रा दो जीरा । 
पित्तपापरा सहिनवर परालि रूचूरंगा हर पीौ्चा॥ 
॥ बर्ख छद ॥ है 
श्रोजन त्ीनि दकछ्या भरि राय गोरे । 
श्रनूषान सुनि लीर्ज पाने बेर 0 १॥ 
दास जीरा से धो. ..... .... 
0६ 


३65 ;6६ 
“--प्रपू्रं 
विपय---शालिहोत्न विपय का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्र4 श्रत से घटित है। समस्त १५ एब्ने उपदाप ”। रणयागाय शी 
लिपिकाल दोनों श्रजात है । 
रचयिता का नाम गुरदीन है । थे अपने को कि दिखते ८ । ब्रर्य परिशय का मिपद 
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संप्या ८घ५- प्रेम रसाज, रचयिता--गुलाम मूरम्मद, प्रगर/-देंगी, पो--२* 
आकार--१० » ६४ उच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४२४, पर्मिणा (ग्रनप्टपू)--१३ - ००, घाटा, 
रूप--पुराना (जीणशीर्ण ), पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्पान--प्रायभापा एुरतयय, गादाी- 
प्रचारिणी सभा (याज्षिक सग्रह), काशी । 
शआादि-- सोरठा 
नमो रूमो भगवान जो संबझों सिश्भौर ह8ह॥ 
मपतति प्रधघटि यहि झानि ठोर ठौर में रमि रफ्यो॥ 
पवित्त 
फोउ राम जानो दपानों रहीम पोठ है 
नाम हैं प्रमेश एक बाही परतानर एें ॥ 
उही प्री रंच हों रघु दीरघ नाद येद हे 
सबही देपी पनाए परर्वरदिगार प॥ 
वाही मेते श्राव॑ फिर बाहों मे समार्च श्रति 
जीव पत्ति घबल थए था सबवल समार पे ॥ 
हिंति फरि लिति लाझौ सदा भीता वारायन ्ि 
सुनि है मुनि यू गान्नी सारायन प्रौोयार ६४॥ २ 
घोपाई 
सुमिरू प्रथम राम फो राम ॥ जानो. पूरनि हो पु बार ॥ 
वही विद्य तुम निश्चर्द जानों ॥ दाहो णी प्रह्मा पशाजाना। 
पहि शिव रप शीश है गया ॥ तीन्योी देव गए ही धागा 
शशि झर सुरज देव सरुप ॥ मारायन मी जाती गण 
शुम्मि समीर शग्नि झ्ाझोसा ॥ छत सारायन मो है बानात 
मध्य--- स्तोठा हि 
पेन हमारे घोरि घोरोी हरि जाने है 
पराई झोरि फिर परि मे घाहरेतपस दा 


|, 4 


हु] 


३] 


३० 


(३४) 


कवित्त 


भरि नैननि नेन लपे तवते 
जवते नहिं चैन कहा करिये॥ 
सुप देन महादुप देने भए ५, 
दिन रैन चवावनि सो डरिय॥ 
निसि में अब जोहनि जाँव कहाँ, 
मन मारि यहाँ मरिहे भरिहे॥ 
हित की चित चाहि उछाटि लगी, 
उरफाटदि निरादि नहीं मरिये॥१३४८॥ 
अ्त--- चौपाई 
ऊन ऊजौीर की वात सुनो श्रव ॥ वहुरि पधारचौ . .ने गेह जब ॥ 
अस्ती सो यह मतो सुनायों ॥ जो कछ पातसाह फुरमायो॥ 
झापस में दतराने दोऊक ॥ ऊच नोच कीम स . .दोऊ॥ 
पातसाहि ने अते कहो ॥ मेरी तेरी नात्योी भयौ॥ 
जावी वेग व्याह कर दीज ॥ झौर सोच मन मे जिन कीज॥ 
पर मेरे चित मे नहिं श्रावं ॥ नुप सो मेरी कहा बसावे॥ 
अस्त्री कह्यो सुनों पति मेरे ॥ करो व्याहिं कौ साजि सवेरे॥ 
नूप को जानो महा गयानी ॥ भली होयगी जो उन ठानी॥ 
भई बहुत वतरावन गहरी ॥ तव निजु एक व्याह की ठहरी ॥ 
जब यी (हु) कम कियो परधान ॥ करो व्याह फौ अ्रव सामान ॥ 
विप्रन जू. ..०-««-«०-०-००००००००००००»-० » खडित) 


विषय--इसमे श्य॒गारपूर्णा कथा का वर्णन है, पर ग्रथ के खडित हो जाने के कारण 
इसका पता नही लगता कि यह कौन सी कथा है । ग्रथ के बीच बीच में राधा कप्ण की प्रेम कथाएं 
भी दी गई हैं । 


विशेष ज्ञातव्य--इस ग्रथ के कर्त्ता का नाम गूलाम मुहम्मद है। ग्रथ के अत के दो तीन 
पत्ने खडित मालूम होते हैं । बहुत सभव है कि प्रारभ के भी कुछ पत्ने खडित हो । 


रचयिता का भी वृत्त बात नही होता । हस््तलेख की लिपि को पढ सकना उसके अक्षरों 
की स्याही उड जाने के कारण दुरूह हो गया है । 


संख्या ८६. नखशिख, रचयिता--गोकुल कवि, कागज--देसी, पृष्ठ--५, आकार-- 
८% ६३ इंच, पक्ति (प्रतियृष्ठ)---३२, परिमाण (अनुप्ट्पू)--१३४५, अपूर्णा, रूप--पुराना 
(जीणँं), पद्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--सरस्वती भडार, विद्या विभाग, काँकरोली, 
हि० ब० स० २१, पु० स० १। 


आदि--श्री हरि. ॥। नख सिप ॥ 
श्री नंद नदन आनद कंद गोपीजन बहलभ रासबिहारी ॥ 
लाला गोपाल मनोज विमोहन राधारवन महासुखकारी ॥ 
अंग चरित्न विचित्र प्रभा बसु चित्त यथामति वानि उचारी॥ 
श्री मदवललभ राज कृपा बल गाइए रंग भरदथो गिरधारी ॥ १॥ 
दोहा--नबखतें सिखलो अ्रमित छवि गन प्रभाव गोपाल॥ 
गोकुल बुधि श्रनुसार करि,...,......-« ॥क॥ 


__...3जराकी केसर के पलएानथबककधस.लेकपर2+- ९ 


शरीक मम कलर पलक कल ली कल मम 


२३५ ) 


सध्य--जे श्रुति खुदर कुटल रजित राजन है रव बल धरने प्रनि। 

जे मृदु करा प्रकर्श मनोहर मारि रहे मर साप सना मन । 

जें नव कानन कानन में सब दा: नि छः 

ते शब्दालय गोबु,ल की विनती सुनि द्वो कन हो ब्रेन जोणनवावृरुआ 
श्रत--प्राप्त नहाँ । 


विषय--श्री कृप्ण के स्वरुप का बग्गन । 
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संख्या ८७छक. शक्ति प्रभाकर या अइनुत्‌ रामाप्रणा, रचप्रिताननडुद पाया - 
निवासस्थान--वलरामपुर, कागज--दसी, पत्र--१००, आया--|«॥ ७ ६॥ “व प६० 
(प्रतिरृष्ठ)---१५, जग्र बहादुर यत्नावय, बवरामपुर से प्रय-,त, पा गया (प्रनादप ।-- 
8४३८, पूर्ण, स्प--पुराना, पद्च, लिपि--नागरी, रचनातराल--स 6 १६१३ ५ * :श४यवा 


“>उसे० १६३६ वि०, प्राप्तिस्थान--श्री बगवतीप्रद सिह, प्रधाना मय * 6 ५० 
हाईस्कूल, बलरामपुर, गोडा । 


शांदि--श्री गरोशाय नम. ॥। 


॥ दोहा ॥ शिव सपत्ति प्रद शिव सुबन मिय ॥। 
नाम नाम सूप लीला ललित गतिमति प्रद . ,॥ 


॥१॥ गरापति दोहा॥ . -.,.. खडित . . .. ! 


४०: १० 6 
॥ सर्वया ॥ 
जे॑ भगिवत् गोपाल गोविंद मुरारि मुरुद चरशाचर रखागी॥। 
ज॑ मधुसुदन केशी मिपृदन दोन दयोल दसा प्रनुगामी ॥ 
ज॑वनमालिय फैशव फ्रप्णा इमोदर विष्ण हू प्रतरजामों ॥ 
ज॑ रघुनंदन जे भुगुनदन जे सदनेदन नाम ननामी॥। 
॥ सूर्य दोहा ॥ 
न्‍ व्याधि उपाधिक तोय त्तम भवरज शोपर भागु॥ 
दिनमनि दिन प्रत्ति पोण्हो जोहे जन हिमि भानु॥ 
"9 ०: 5५ 
श्रेत-- 
व्‌. “अ ॥. . थे 


तोनि काल नय चउद्र जस विश्म सो परि भप ॥ 
त्यहि सासन ते पूर फरि शरवनि मास एरपी॥। 
शक्ति प्रभाफर ग्रथ यह हुरि के घबच्ति ममूप॥ा 
समन सोझ उताप तम लहि ध्ुति खब्द पियप ॥१६७ 


इत्पाएें रामायने वालमीकिए प्दभलोततर कया श्री रगमदिण्यों नाम भाणा एप 
गोकुल फायस्थ विरचिते शक्ति प्रभाकर श्थ सप्तफ्चिषों प्रयाय भन्‍्घ्जा 

इति श्री श्दत रामायन समाप्तम सिखित दाघराग तियारों शुयत १६३६ कि 
शुक्ल १५ न०-* ३०६ &. 

विपय--जानकी जी द्वारा रावणाध् वर्रान । 


!। 


( २३६ ) 


रचना काल 


डे १ € १्‌ 
तीनि काल नव चंद्र जस विक्रम सो करि भूप॥। 
त्यहि सासन ते पुर दारि अश्वनि मास अश्रनूष ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--त्रथ पूर्ण है। आरभ और बीच के पत्ने यत्नतत्न फट गए है। समस्त 
सौ पते हैं। रचबिता दिग्विजय सिह के श्राथ्रित वलरामपुरवासी “गोकुल कायस्थ” है। रचना- 
काल स० १६९१३ वि० तथा मुद्रशकाल स० १६३६ वि० है। 


सख्या ८७ख. शोंकविनाश, रचयिता--मोकुल कायस्थ, निवासरथान--वलरामपुर 
(गोडा), कागय--देसी, पत्चन--६६, आकार--१० % ६॥ इच, परक्ति (भ्रतिपृष्ठ)--२४, 
जगवहादुरी यत्नालय वलिरामपुर से प्रकाशित, परिमाण (अनुप्टुपू)--२८८०, पूरे, रूप-- 
पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १६१२ बि०, मृद्रशकाल--स ० १६३३ दि०, 
प्राप्तस्थान---श्री भगवतीप्रसाद सिंह, प्रधानाध्यापक, डी० ए० वी० हाईरकूल, दलरामपुर, 
गोठा । 

शझादि--श्री परमेश्वर की ऋपा से 

सोकबिनास--यह बपूर्द ग्रथ मोह माया नाशक देदांत सिद्धांत लोक मे चैतन्य जब को 
ज्ञानप्रद श्री ७ महाराजाधिराज भूप शिरताय-हिज हाइनेस दि आररेदुल श्री मग्महाराज सर 
दिग्विजय सिंह साहब बहादुर के सी यस आई की श्राज्ञानुसार भोकुल कायरथ विरचिते सज्जनों 
के मनोरंजन के हेतु प्रकासा वलिरामपूर जग बहादुरी जद्धालय मे सी प्रिया लाल गुन नगर के 
यहितिमाम मे मुद्रित किया लिखत नाथूराम तिवारी सबदुष्लेंस मेन ने छापा सम्बत्‌ १६३३ अगहुन 
सुदी १५ शुभस्‌ । 


श्री गरोशाय नमः 
अय ग्रंथ शोक विनाश लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
शिव सतततिप्रद शिव तने शिव प्रिय शिव के नाम 
कसल सित्न कमला रमन वदों पद अभिरास ॥ १ 


॥ गरणपति ॥ दोहा ॥ 
सिद्धि सदन करिवर वदन दाया करि वर देहि॥ 
समन शोक कंटक विपिनि दुख संकट हरि लेहि॥ 
३०5 ३3०३४ ३305 

अत--- ह ॥ सर्वया ॥ 
जग जीवन में नर जीवन थोर निसा वचि भोर न श्रौध है कोई 
तन कागद को कलवूत बनो थम्हिहँ नहिं पाप लदाउ ते सोई 
नरकी जनि हूँ नर कीजे कृपा जग कर्म छुभासुभ ताहि ते होई 
वबुज राम को नाम हैं नित्य सदाँ प्रिय मित्र कलत्र अनित्य है सोई 


३०६ ३०६: ;०३ 
२ & १० 
उभयराम गृह चंद्रमा सम्बत, . . . . « « « -अपूर्स 
$०: ३०: $्0०5 


विपय--मोह, माया के नाशक वेदात सिद्धान्तो का प्रतिपादन । 


4६ :*प स्यपनोमकर्बांकीकंम्मकं)जकन. 3० 


ब्रय्ज्ग्य 


(२ 


रचनावाल 
उनय राम गृहू चंद्रमा सम्मस, 


न ५४ 
बिकनी, 


# ००००» ध 


सणस्या ८८क. तिविधभावना बापा, स्चत्रिता--थ बार नय - 
गाकुल, कागज--देसी, पत्र--२३, थायार--८४ % ८॥ उच पूर्ति; 5९ ४३--: 
माण (पनुप्टुप )--२१५, पूर्ण, रप--सावारस्प, गये, जिपि-- पर 
१६२८ से १६६५७, प्राप्तिरधान--.थी सरस्दती तार आला 
ब० €३, पु० स० ८। 

श्रादि--॥ श्री इप्णाय नमः ॥ श्रीट एण । धथ क्रिदिः 
बलल्‍लन्न पद कसलज बर कोमल बर समकरद | जो पी ये घते प्रा मय «| ॥। 
बर नाथ के चरन फल छो रेनु । रहे दलहे छज नाथ के; 7 _नपमर 

श्रय श्रीमद्वरजभाचार्य प्रसट्ति शट्ध पप्चिमाग थी | 
भावना तीन प्रकार की । 


सध्य--एा प्रकारतें स्वरुप शावना एाननी । आर गण शा८७७ णे। शाशप शई ०5 
हैं। जो स्वरूप वर प्राप्त स्नेक करत्पतत परमात्ति दरि प्रयट क्यों मा “दर७ को ४ 
साक्षा ज्ाद द्वादस लीला सहित हृदय में पप्प्ट ४४ हे प्रवम च ध्रण्मापर ८ गए पा 
8 कि बहुना । घोर दृष्टि हीन परे प्रायदद *ि दाए २ पूस नाप" रक जाब्म 
झावे । 


लक 
३] 


अत--भ्री मदाचाये परणाश्रित 7 गूय फा शद रापि घपि +: ४ 
मगल निधान रस स्वरुप ही को घाव भादना सिद्ध हो । रि दिए धाप रो. ४ ॥6[-५ ४ #- 
फल रूप । रसिक द्विभगी लाल फे सुलजित ध्गय शझम॒य ।चति शी “ ॥दारि ६००5 
भावना सपूर्ण । 

विपय--पुप्टि मार्ग मे सेवा और ध्यान प्रा (िर्स बाप या 
जाते है। इसी उद्देश्य को लेक वैप्गायों के शिति व दा जी थे कप 7 २5 
अनुसार आचररणा तथा मनन करने से नगवरलीया था खाजातार एकता « « 


सखाया ८पख,. महाप्रभू जी श्री गूसा: जी के गया पदि 
गोकुलनाथ जी, निवासस्थान--गोकुल, घागज--देसी, पत-- 


ट्। 
ञ् 
हि । 
| 
श्र 
के ++ 
ते 
हू 
3 
बट 


१ 
रद 
् 
4 
) 
न 
+ 
ट 


इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२८, प्रकाशित, परिमाग ( प्रनप्प )--६५ (7७, रप-०य 7: 
पद, लिपि--नांगरी, रचनाकाल--स« १६४४ से १६६९. ता प्रा नए 7-- «7 
भण्डार, श्री विद्या विभाग, कॉकरेली, हि० व० ६६, पु८ ५ - | 

शझादि--॥। श्री कृप्णाय नम, ॥ क्री वत्लभदेव रर्शा पद शोगश ॥ ८ शरद 
महाप्रभ्‌ यो स्वरूप विदार लिखियत हें । तह्या भादमा यह इसी ऐोट ० घर ए 


धओ 
स्वरूप दो प्रकार फो। एपा सयोगात्मझ | एफ पियोगाताय॥ गामे सायााशाण के शा 


सत्व भ्रक्षर बरह्मरुप जे चाचुदेव व्यूहू । तिनये झाधार हे एं. साले पू पीर एस पपापष्ग श्प) 
शानन्द मात्र फर पाद मुखोदरादि र पेण कण दिए दिहार वर कप श्य  टा5 सरल 


हैं। भोर दल किला है 

भध्य--प० २ अब कोमापभ थी गराई सी थे रााप णो द्िजर विद या । ५ 
विचार यह करनो जो साक्षान्मुरुय ली स्पामिनी यो दिए दोण शाह य भ्याए से पा: 
रमण धिपें केवल स्त्री भाव । प्रए दिपरोति रमरा दिए एाश शार । शाम रा ए 


जो फेवल स्त्री भाव । भर ठाऊुर फे सग रमण सरिदे ए। ८ छा ठे उता४ भपों शो एम घाय 


( २३८ ) 


सो श्री गुसांई जी को स्वस्प हैं । तातें क्री स्वामिनी जू तथा समग्र ब्रज भक्तन को ठाकुर के संग 
परल्पर मिलन अरु प्रति कुज निर्भर त्रीडा करन के सिद्धि होइवे के कारण तो श्री गुसाई जी को 
जाननो । 

अत--जो कोई निरंतर भावना करे भ्रद इपही के चरणाराविद को परिशीलन करे तो 
भगवल्लीलानुभव सिद्धि के प्राप्ति से कहा बिलब है। १ ॥ श्लोक । ब्रजपति नव केलीभाव 
सर्व स्वरूप सुललित गति राधा राधनासक्त चित्त. । तदुभय रस लीलानद सदोह॒पुर्णाः स भवतु 
सम सर्व बिट्वलेश- सुवेशः ॥१॥ इति श्रो श्लादार्य जी को तथा श्री गुसाई जी के स्वरूप को 
विचार सपूर्ण ॥ श्रो गोकुल नाय जी छृत ॥ मोहन दास सुत गोद्धन दारुस्य पुस्तक । 

विषय--पृप्टिमार्गीय सम्प्रदाय के मृल आचार्य श्री ब्ल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र श्री 
विट्वलनाथ जी के स्वरूप का ग्राध्यात्मिक दृश्टि से वर्णन क्या गया है । 


सख्या ८ण८्ग- श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की (प्राकट्य) वार्ता ह्वादश कुज भावना, 
रचयिता--.श्री गोकुल नाथ जी (? ), निवासस्थान--गरोेकुल, कागज--दैसी।, ५त्न--११४५, 
प्राकार--७॥ » ६। इच, पक्ति (प्रतिपप्ठ)--२८, ०रिग्ण (अनुप्टुप )--१६१२, पूर्ण, 
रूप--साधा रण, गद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--(स० १६२५४ से १६६७) , प्राप्तिथान-- 
श्री सरस्वती भग्डार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० ब० ६४, पु० स० ३ | 

श्रादि--। श्री कृप्णाय नम. ॥ श्रो गोपीजन वल्लभाव नमः ॥ श्री श्राचार्य जी 
महाप्रभु जी की वार्ता जन्म प्रकरण संवधि लिखे है । कृषप्णदास अधिकारी तने श्री मुसाई जी को 
श्री नाथ जी के मदिर मे बरजे हे । जो तुम श्री नाथ जी के मदिर से मत भावों । श्री नाथ जी 
की सेवा को अधिकार श्री महाप्रभू जी ने मोको सोप्यो हे सो मे श्रधिकारी हूँ । 

मध्य--पु० ५८ श्रथ फल कुज । पाछे वा सखि के सय झ्ागे फल कुंज कुं जात हैं । सी 
ऊहा के द्वार पा सव सखीन सो बात । यह प्रुप्प कुज की सखी सो सब बात समाचार कहत है । 
झोर कहत हैं जो तुम अ्रपने कुंजपति श्रीनाथ जी तथा श्री स्वामिनी जी सो जाइ के कहो जू । जो 
एक सखि श्री आचार्य जी सबधि सेवक सो इहा लो श्री श्राचार्य जी के दूत वुहाँ पोचाई सोप गये 
हैं । याते तुम आाइके इनके सम/चार सव निरुपणा करि के कहोगे । 

अंत--परि एसें ना विचारनो जो श्रव तो श्री आ्राचार्य जी के ग्रंथ देखे हें समुर्भो है। एसे 
विचारि के श्रवकाश करि के सनको बिगारे नाहीं काहें ते, गोे/ न फो स्वरूप रस रूपी घृत कोहे 
सो बृत पात्र के श्राधार विनु ना रहे मनको कछु ना कछक श्राधार तो चाहिए याते मनहु अ्रविद्या 
के रस सोह लागे। तो फिरि हाथ आवनो कठिन हे पाछ थमे नाहीं यातें पहले ही सावधानी सो 
रहनो एसे वचन हे । इति दामोदरदास हरसानी श्री गुरतांई जी को सवाद सपुर्णाम्‌ ॥ 

विषय--श्री गुसाई विट्टल नाथ जी अपने सम्प्रदाय पुष्टिमार्ग का रहस्य श्री वल्लभा- 
चार्य के प्रिय शिप्य दामोदर दास हरसानी से विदित किया था। इसमें श्री वल्लभाचार्य के 
प्राकट्य सवधी आध्यात्मिक आदि दै निक रहस्य तथा भगवल्लीलाओ का वर्णान है। यह सवाद 
गुसाई जी के पुत्र गोकुल नाथ जी ने युनकर व॑प्ण॒वो के प्रति प्रकट किया था । 

संख्या ८८घ. जप को प्रकार, रचयिता--गो ० गोंकुलनाथ, कागमज--देसी, पत्न--३, 
झाकार--१३६ » 5ई्ट इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२६, परिमाण (अनुप्टुप )--१०७, पूर्णे, 
रूप--ुरानी, गद्य, लिपे--नागरी, लिपिकाल--१भ६४; प्राप्तिरधान--आर्यभ.पा पुस्तकालय 
(याज्ञिक सत्रह ), काशी नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 

शादि--श्रथ जप को प्रकार ॥ 

उठत ही माला जनेऊ सभारनो ॥ जनेऊ वारे को माला अवश्य चाहियें ॥ भालावारे 
को जनेऊ की श्रपेक्षा नाही ॥ काहे ते जनेऊ देह सम्बन्धी ॥ माला आ्रात्म संबंधी ॥ जनेऊ 


. ०. आग, ९. ८ लकिण 7. 


हू रू +... बटर मजा कर 


( २६६ ) 


ब्राह्मण तें श्रौर जन्म मे हीन जाति होय दो न पहेरो ॥ देह पर्यत माला भपप्र:४४ थे शाप ४० (८ ) 
को श्रधिकार ॥ याहो ते जनेऊ दूट्यों काम नसाही प्राय ॥ माया दुढ़ें झमिया रादि मनटो ६ 
लीजियें तो चिता नाही ॥ जेंसे मगावार ते न्यारो होट तो पाप रुप पहाएे श 
४०0६4 न्0ा 
, मेध्य--सदिर में साथो दा श्रादि करें तारवी चिता नाही जहा श्री घमंदा को शो प्रधात 
है ॥ वंष्णव के इहा घिचार मदिर की श्रनसर बटी नाम पायो है ॥ पद नाग प्राचदापी हे 
हाथ को लेत हूँ ॥ भगवान पचाप्पाई में दद्दे हे ॥ न पार येह मिन्‍्गगय्सप जीरब साध इ ५ 
विलुधा मुखापिच या प्रकार मुख तें कहें ताते श्री मुछ को प्रयार शी ध्राचाय जी कपोरट ॥ रझमिनी 
भाव की सेवा कीये ॥ 
इति श्री जप को प्रकार भरी गोकुल नाथ जी प्रत सपूर्शस ॥ 


विपय--बत्ल मे कुद की भावना ये अनुसार भगवान्‌ ने रप पूछा आदि "भय धिजाद 


न्0 


वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनायाव नहीं दिया #। विधियों समन १६९ 
रचयिता गुसाई गोकुलनाथ जी 6॥। * 


बह इनकी प्रस्तुत रचना चरण चिह्त' के साथ एक ही सनलेस में 6 । था 7रण्भापा रद 
में है। 


संख्या ८८णड चौरासी व॑प्णव वी वार्ता, रचवयिता-गो 6 श्री गं।हुज नाप री पोया+- 
देसी पत्च--१६०, ब्राकार--१० % ६ :च, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२३ पर्मिर [ग्याप्टप )-« 
५४६२, पूर्ण ,स्प--पुराना, गद्य, लिपि--नागरी, प्रास्तिन्था१--आ्राम सपा एरवश्पाय 
(यानिक संग्रह २८५॥४६ वस्ता), वाशी नागराप्रनारि गी सना, बाराशसी । 

प्रादि--श्री कृष्णाय नम ॥ श्रथ श्री प्राचार्य जी महाप्रभून ये सेघफ बोर सो शिरिफी 
वार्ता लिख्यते । 

श्री झ्रावाय क्ञी महाशभून फे सेवक दामोदर दास हरपानी क्षत्री पिर॒परी यार्ता ७ 

दामोदर सो श्री श्राचाय जी महाप्रभू दमला पहते। श्रोर पहते जा बम्ला यहा माग 
तेरे लिए प्रगट कीयो हूँ । श्री क्षाचार्य जी महाप्भ्‌ प्राप घासों ऐसे बहने । घोर करी घादापें 
जी महाप्रभु श्रहनिश श्री भागवत देफ्ते ॥ श्री प्राचार्य जी महाप्रनु दामोदर मे प्रामे ए था ए 7 में 
झोर श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दारा सो दहते । जो दमएा बटी यार भई | थी धाहुर 
जी की वार्ता नाही फीनी सो फरिये । सो एप रान्‍्य चार्ता कस्ते ॥ 

*०९ 0 न्प 

मध्य--ऐसे बिरए के पद गाई गाइ सृत्तक पे दिन दिदर्त फीये । पाएं आए 
फे फुभन दास जी भगवद सेवा मे 'पाये ॥ सो जैसे सदा दोतंन ऐ सेटा प रत व ले हो प ६ 
एसो जिनको दर्शन फी श्राति । एसी कुभददास यी को प्रनेदा दात हैं । सो पा ता; रि 


॥ चौरासी वार्ता सपूर्ण ॥ 


विपय--महाप्रभ्‌ वलल्‍्लमाचार्य के चौरासी सेयरो (एयर) हो था । ए रेइए 
के नाम दिए जाते है -- 


दामोदर दास हर्पानी ४ पश्चात पास यो दैटी हार 
कृप्ण दास मेघ नक्षत्र ६ प्रशायत दास री पेड ६० कु ५ 


दामोदर दास समरवार क्षत्री पनोजिया ५ पास (' 
पद्मनाभ दास कनौजीया छधग्गी (सेएर ) 


पड 


न(्‌ 0 ,त +9 


| 


६. पुरपोत्तम दास क्षत्रो (बनारस के) 
१०. 


रुक्मिणी (से० पुरुषोत्तम की बेटी ) 


( २४० ) 


४ह€. 


११ ग्रोपालदास सेठ (से० पुरुषोत्तम का वेटा) ५१ 
१२ रामदास जी सारस्वत श्र 
१३ गजाधर दास कपिल सारस्वत (कडा ३ 
निवासी ) शव 
१४ वेणीदास माधवदास क्षत्री ५५ 
१५ हरिवंश पाठक सारस्वत (वनारस) ५६ 
१६. गोविददास भछा (थानेश्वर के वासी ) 
१७ अम्मा क्षवाणी (कडा निवासी ) ५७ 
१८ गजनधावव क्षत्नी (आ्रागरा के) भ्र्८ 
१६९ नारायण दास ब्रद्मचरारी सारस्वत प्र्ह 
(महावन के) ६०, 
२०. एक क्षवाशों (महावन में रहती ) ६१ 
२१ जीवबदास सूरी क्षत्रा हर 
२२ देवा कपूर क्षत्री (कमडा) 
२३ दिनकर सेट घ३. 
२४ दिनकरदास मूृकुददास सकसेना कायस्थ. ६४ 
२५ प्रभदास जलोटा क्षत्री ध्भ्‌ 
२६ प्रभूदास सिंह (नद के वासी ) ६६ 
२७ पुरुषोत्तम दास (आगरा) ६७. 
२८ त्रिपुरदास कायस्थ (सेरगढ ) ६5. 
२६९ पूरणमल्ल गबल क्षत्री (अ्रवाला) ६६ 
३० जादर्वेद्रदाम कुमार ७० 
3१ गृसाईदास सारस्वत्त ७१ 
३२ माधव दास भट्ट (काण्मीरी) छर्‌ 
/3३ गोयालदास (वासवाडे) ७३ 
३४ पआरावल साचोराक्ाग्रण (उज्जेन) ७४ 
३४ पुरपोत्तम जोसी साचोरा (गुजरात ) ७५ 
६ जगन्नाथ जोसी ७६ 
३७ जगन्नाथ जोसी की माता ७७ 
३८ नरहर जोसी छ८ 
३६ राणा व्यास ७६ 
४० एक राजपूतनी द्० 
४१ रामदास साचोरा ८१ 
४२ गोविद द्ववे पु प्र 
४३ राजा दुवे माधो दुबे (भाई) ८३ 
४४ उत्तम श्लोकदास पड 
४५ वासदेव दास छकडासिह प्भ्‌ 
४६ नादोदास वण्िया , पड 
४७ जगती नद घ्७ 
४८ एक ब्राह्मणी प्८ 


आनददास विसभरदास क्षत्री 
एक क्षत्राणी 

रामदास मारावाई के प्रोहित 
बूला मिश्र 

रामानद ब्राह्मण 

विप्ण दास छीपा 

जीवनदास कपूर क्षत्री सिह 
भगवानदास सारस्वत 


भगवानदास जी भीतरिया श्री नाथ जी के 
अच्यतदास सनोढिया 

अच्यत दास गांड बा० 

अच्युत दास सारस्वत 

नारायण दास 

नारायण दास भाट 


नारायण दास 

क्षत्राणी (सास वह ) 

एक सुनार 

एक वेप्णव 

दामोदर दास की माता (शेरगढ) 
लघू्‌ पुरुषोत्तम दास 
कविराज भाद 

गोपाल दास 

गड़ू स्वामी 

कनही साल्य क्षत्री 

नरहर दास 

रामदास चौहान 

मरणिक चन्द 

नरहरन्यासी 

गोवालदास (द्रजवासी ) 
क्षप्णा दासी 

कृप्णादास 

सतदास चोपडा (आगरा) 
सुदर दास 

मावजी पटेल 

गोपाल नराडा के निवासी 
वादरायणदास 

सूरदास 

परमानद दास 

कृप्णदास अधिकारी क्षुद्र 
कु मनदास 





( २४१ ) 


विशेष ज्ञातव्य--हस्तवेय में प्रस्तुत वार्ता से ध्रतिन्‍िति १ छीशन 
२ निज वार्ता घर, ३ द्वादण वार्ता और घर की पर्वाएें भी £ । 

रचनाऊफाल, लिपिकाल नहीं दिए है | 

प्रस्तुत चौरामी वै्णव की वार्ता श्री मयाप्ररर जी बातिश जे प्नगार गाल मा 
गोकुलनाथ जी ने श्रपने मय से कही थी और थी रपारा नट्टनेह्ेी 


है 
१7 
चषित्ग +ा था । 


।आ ज़ी 
न्ड्द्रन्द्न बॉ नूतन 
१५०५ हक पक 


संस्या घ८घच, चरण चिह्न की भावना, रछ्षप्रिता-गोर गोठुमाव, परट--उेसों 


१4 
पत्नर--5, आकार--१३३ » एटे >च, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२ ६, परिस्पग्ध (प्रन्‌ 
पुस्तकालय (याज्ञिक संग्रह), काशी नागरीप्रचारिणी सभा, बारागासी । 

श्रादि--श्री झृप्णाय मम'॥ शी गोपीजनमत्यभाण्यम ॥ प्रप पी हस्सिम जो 
कृत भाव भावना लिएयते, ॥॥ 

सो पुष्टि मार्ग से जितनी जिया हैँ ॥ सो सम्र श्री ग्दाम्नी जी के शा८ 
मंगलाचररख गावें॥ प्रथम थ्री स्वामिनी जी के चाशा फसत फो नमरणार परत्त हैं 


उपमा देवें को मन दसो दिसा दोरधो ॥। परतु ग पायो नाही ॥ पाछ्ठे श्री रदाम्ली झू ऐ घररा 
फमल को श्राश्रय कोयो है तब उपमा देये फू हृदय मे रफुरति नई ॥ छेसे श्री ठापु रु णी शो पर 


विव भ्रारक्त हें रस रुप ॥ 
४०५ १०३ ० 

श्रंत--जो कोई भावसहित पुप्टि मार्ययि बंपणव दिततन गत है ॥ निमश सर्प पल की 
सिद्धि होयगी ॥ सो या प्रकार दोक चरण के चिह्ममाव सहित धरम गी। ॥ दोड घररा में 
पंद्रह चिद्ध हें ॥ सो ताको श्रभिभाय यह हैं ॥ पो तिथि तो पद्रह हैं दाभे सगरे महा पर्म धाथ 
गए 0 ताते जो चंप्णव पद्वह चिह्न फो चिन्तन परे । प्रतिवध ने परे ॥मदया एए रस रेम्श्पानद 
फो अ्रनुभव फरें॥ सो या प्रकार दरण जिद के भाद है पछ्दूप भष्नी एुद्धि ऐ ध्रगुसार प्केन 
फीये ॥ इति श्री गोकुल नाथ जी कृत चरण चिछ्ठ पी भायना सपुरंम ॥ 

विपय--श्री राधाजी चरण चब्रिन्लों न्‍श्रा ध्यान बनने और उन क्रययावक्ति में प्रएर 
करने का वर्णन । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकार झजात है । तिपिताल सरत्‌ १६६२९ यो एस्सिम शत 
“शावभावना की पुप्पिका में दिया ह । 

रचयिता गूसाई गोकूृलनाथ जी हैं। झारभ मे _स्सिय थी इत लाद शरयय 
लिखी है, परतु पृष्पिका में गोकुल नाथ जी रचयिता गये गए है । है 

हस्तलेय बडा है जिसमे--१ चरणनिह्न श्रौर २ एप पो पार प्रारत रचा 
है। “भाव भावना” हरिराम गत है। ये सय प्रधभाषा पी गद्य रतचाए ४ ) 


ऊ 


गोकुलनाथ जी, निवासस्थान--गोकुल, पागज--ऐेसी, एछ--६६ शीयर-- हे अर 

इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण अनुष्टूपू )--१४ १०.४ शप--+कल शरण | ह+- 

तागरी, रचनाकाल स० १६४ संभवत १६०४, परापिियाए--भी सादिएश 

झ्जमतगढ इस्टेट, जिला-आपमगद । दाह 
चादि--श्री रृप्णाय नम. ॥ श्री गोपीण्म रस्एभाय रूम गे एप छा घगरशनम शाप 

जी की वार्ता प्राग (टच) लिणप्यते थे हल अल 
झधप श्री गोदद्धन नाथ जी फे प्रगठ फो प्रषार तथा प्रग्ट एं८ ऐ जो को रात ४; 
३१ 


( २४२ ) 


भूमि लोक मे सो श्री गोकुलनाय जी के बचनामृत के समूह से ते उर्ड (? उद्धृत) फरि के न्यारे 
न्यारे लिखत हे॥ अब नित्य लीला मे श्री गोवद्धेबनाथ जी श्री गिरीराज की कंदरा मे अनेक 
भक्तन सहित श्रपड विराजमान हैं । तहां श्री न्नाचायं जी महाप्रभ्‌ सर्वदां सेवा करत हैं ।। जब 
दवी जीवन के उद्धारार्थ आग्या ते जब धरती मडल मे प्रादुर्भाव भये ॥ तव श्राप सर्वस्व सेवा श्री 
गोवर्द्धन नाथ जी हु श्रपिल लीला सामग्री सहित ब्रज में प्रादुर्भाव भये ॥ सम्बत १४६६ ॥ श्रावण 
बदी तृतीया झादित्यवार सुर्य उदय के काल समे श्रवर नक्षत्र मे श्री गोवद्धंननाथ जी की उठ 
भुजा को दरसन भयो ॥ 
४०: ३०: ४०: 

श्रंत--ता समे श्री जी श्री दाउ जी महाराज सो स्वप्न मे यह झ्ाग्या किए जो यह गहना 
को वटा आ्ायो है ॥ सो नप ते लगाई के सिष द्ाई स्त्री के पहिरवे के वामे श्रामरन है ॥ सो गगा 
बाई को पहिरावो ॥ सो सब गहना पहराई के मेरे भोग के दर्शन को श्राइयो ॥ तब गगा बाई ने 
एस ही कियो ॥ एक दिन दिन दर्शन किये ॥ जैस ही गहना रास्यो ॥ तब श्री जी ले दरसन 
दीनों तब यह आग्या किये ॥ यह कहना सब सज्या मदिर से मूढा, पर स्थापन करो ॥ तब एस 
ही भयो ॥ एसे श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रमेक चरित्न हे । सो कहां ताई लिपवे मे श्राये ॥ श्री 
श्री श्राचार्य जी महाप्रभुन की कृपा ते स्वकीयन कूँ श्रनुभव से श्रावे ॥ 


इती श्री गोवद्धन नाथ जी की दार्ता संपुर्णम्‌ सुभ भूयात ॥ सम्बत्‌ १९४ ॥ कारतिक 
कृष्ण ८ रविवासरे ॥ प्रातकाले लिपित घनस्याम शुकुल झ्रात्मार्थ परार्थवा ॥ श्री श्री श्री ॥ 
80६ ४०६४ ९५ १ 
विषय--श्री गोवद्धंननाध जी के प्रकट होने की कथा का वर्णान | 
विशेष ज्ञातव्य---रचनाकाल नही दिया है। लिपिकाल सवत्‌ १९४ दिया है जो अशुद्ध 
है। सभवत १६०४ है । 


संख्या ८८ज. श्री गूसाईं जी की ब्रज चौरासी कोस की वन यात्रा स० १६०० की, रच- 
यिता--ग्रो० श्री मोकुलनाथ जी, निवासस्थान--गोकुल, कागज---देसी, पत्र--२६, आरकार-.- 
५॥% ६॥ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (श्रनुप्टुपू)--६७२, पूर्ण, रूप--पुराना, 
गद्य, लिपि-नागरी, रचनाकाल--स० १६२४ से १६९७ (अनुमान), लिपिकाल---स ० 
१८१३, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हिं० ब० ६२, पु० 
स०१। 

आदि--श्री कृष्णाय नमः ॥ श्री गोपीजनवल्लझाय नमः॥ श्रथ वनयात्रा परिक्रमा 
लिख्यते ॥ प्रथम श्री गूसाई जी करी सो श्री गोकुलनाथ जी अपने सेवकन सो कहेंत हैं । संचत्‌ 
१६०० भाद्रपद चदि हादसी १२ सेन शात्ति करी पाउें श्री गुसांई जी श्री सथुरा पधारे । क्रज की 
परिक्रमा करिवें कुं तहाँ श्री मथुरा जी मे श्रीकृप्ण को प्रागटच भयो हे तहां कारायृह की ढोर है 
तहां विश्वांत घाट है। तहां कंस को मारि के श्री ठाकुर जी विश्राम कीयो हूँ । तहां स्तान करि 
श्रम निवारन कीये हें । 

सव्य--प्‌ृ० २६ 

तहां श्री नंद राम जी की वगीची हें । तहां श्री नंदराम जी स्तान करिके सालिग्राम 
की पुजा करने, सो नंवेद्य धरिकों श्री नंदराय जी ने नेत्र मुँदे । सो श्री ठाकुर जी हरे हरे आ्राईके 
अपने मुख मे मेले । पाछे श्री नंद राम जी नेत्र खोलें तो सालिग्राम तहां नहीं । तब श्री यसोदा 
जी सो कहे । जो मेरो देवता कहां गया । तब श्री ठाकुर जी हसे । तव श्री यसोदा जी नें श्री 
ठाकुर जी के मुखारविद से सो सालिग्राम काढि के श्री नद राय जों को दीयें । तब श्री नंद यसोदा 
मिलि के सालिग्राम को केसर सो स्नान कराई के बहुत भांति सो विनती कौनी जो या वालिक को 
दोप मति देखो । ओर या वालक पर करीपा करो । शोर सेरो श्रपराध क्षमा करो | 


( २४३ ) 


श्रत--वलन घाट पर सीनापूरी दही सो बढ गए | "सोडा दच्द था मानने पिच 
दुघ दही रोटी कर्ण वेध के कप पर 20233 है पर 2 ममता 
दूध की सामग्री । ऊपर को बेंठझ में मुख्य पदना को सार प्र ॥ वि मात निड । 2 
घाट पर श्री महारानी जी फो बार । श्गार गोपी उपदत्न को या+प्र । -स्दर्सदव “पर म१-० 
सामग्री हूँ। इति ब्रज चोरासी कोस दी पर्दमा बतयाद्रा सा्णम। शमाफ ॥ ४, ॥ 
श्री॥ श्री॥ श्री ॥ श्री ॥ ह 

विपय--ब्रज का वर्गान किया गया है। स० १६०० में गोल ठी :प्नस्ा। 
८४ कोस की यात्रा की उसका सागोवााग बर्गान 2 । रेप अप के * 


गा ) रस ५ 
श्री कृप्ण लीला के स्थलों का बन क्रिया गया #। एविहाद जा रद | ८, समय. ४ 
तात्कालिक चरित्न पर अच्छा प्रवात पउता #॥ उसने बार गेजयारी राय है ६० ग्रह * 


यात्राएं क्रमण की जाती है । 
विशेष ज्ञातव्य--कराले रग के कपटे में सिती ह5 पृप्तान शायरी । <४पस्चा: 


वनयात्रा, भागवत भनुकम के पद, उत्तीस लक्षण थाद गायान, पाया री ऋ 3.5 
मधुराप्टक, चतु श्लोको, गोकुलाप्टक, शरसग्गाप्टा श्रीर मृप श्राशन /। टिदिया ” से 


१०१३ मूल आग्यान के ग्राधार पर हूँ 


भ 


संल्या मणमक, वणष्णत लक्षण ग्रथ , रवापता--ा। ना द । दवा हा ४८ 
जी को सवाद, निवासस्थान--ग्रोकुल, कागज--माधोपुरा, ५ ८--१॥ प्रापर--१५॥ » 
१०। इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४६७, परिम्गण (प्रग/टप्‌ू )--८०, 9 रंन्‍--पररशा हर 
लिपि--नागरी, रचनाकाल--स ० १६८४ से १६९० है परीच, प्रगिस्वाय--उ दे भर 
विद्या विभाग, काँकरोली, हि० व०, स़० १४, पु स० १। 

अआ्रादि--भी गोपीयन वरलभाय नम ॥ पी बप्णद गण: ॥ थी महाप्रभु छो को 
कल्याण भट ने प्रार्थना करी | जो भगवदीय के सदय पहो ॥ तद प्राए प्रर होय पे घर 
फही ॥ प्रथम तो ब्रन्याश्रय न करे ॥ सर्व प्राणी मात्त ऊपर व्या रखें, सदा प्रसर रो3। ॥ पोष 
न करनो । यातें फोध हे सो महादुप्द चाउाय है। ताते पह्टा तोध रे वाहा ए्सॉदिए शो मे 
रूं।. : 

हर मध्य--जहा बहिर्मुख सर्वलोक बेठे होय ताहा मॉन्य परी रहेनो। प्रयंधाव पो मा मे 

करनो । श्री भगवान भगवदीय दिपे सन समान्य राखनो॥ प्रतर न एप्गों 

श्रत--॥। श्री चबलभ वदमामत श्री महाप्रभ जी कृत चोरासी क्ौप्षा दीरासी दीरापों 


लक्षण हिते सपुर्ांम्‌ ॥ 
विषय---पुष्टिमार्गीय चैप्णायों छो पायण पने मे निगम गा वश ता छा 


हर ज>जे ल्‍बचशक दि>+००जर के अभजकजनक 


श्री वल्लभाचाये के पौत, श्री विदुल नाथ जी दे एव वी मे ३5 ना । वि या पाये 
दास जी के साथ वार्तालाप--साम्प्रदायिक-वियान्वानपर । 


० न न 
कर बममक> का कन्‍बू०.. ००० ३ बल धिल्डााा 5 ह्णज 


विशेष ज्ञातव्प--इस ग्रथ के साथ एग एराविेय मे गाया मं ग पडे 
तथा अन्य ग्रथ भी है जिनका विवरण झदग भय दिया भक्तों ८ । 
सप्या ८८्ण. नित्यसेवा आगार फी नावना, रशिग--म ५ याज»व रण एपा>- 
गोकुल, कागज-- देसी, पत्र --२४, कागार-+पररी ८६ 77 पे 7 ६ हू नाई 
परिमाण (अनुप्टुप)--६७४, पूर्ण रप--एएा गए विनाए दाना 
हो सओ बाहज का। के हु: 


१६२६ से १६६७ तक, लिपिकात--स ० १६०६ पराण्ििर यन+-र्5 र 
विभाग, कॉकरोली, हिं० ब० ६८, पु० स« डे१। 





कर्क. 9 


( २४४ ) 


आदि--त भरी कृष्णाय नमः ॥ श्री गोपीजन वल्‍्लभाय नम- ॥ श्री मद गुरु चरण- 
कमलेभ्यो नमः ॥ अय श्री गोछुल नाथ जी कृत भाव भावना लिख्यते ॥ श्रव प्रथम नित्य की 
भावना लिएयते ॥ वँष्णाव को प्रात-काल होत ही भगवत्‌ सेवा को चितन करनो । रात्र को 
वियोग विचारनों । दर्शन की आस राखनी । उठत ही अपने कंठ की माला को दरसन करनो । 

सध्य--7१० १३ 

राजभोग को भाव । 

ताको भाव यह है सिघासन आगें भोग थावें । तहा प्रभू के भक्त आवत है। तहां प्रभू 
आधीन लीला है। तहा भक्त श्राइकें भगवद रस को अनुभव करत हें । रीति को रमन यह भाव 
विचारनो । तहां रसोई घर मे प्रभू आप पधारि राज भोग आआरोगत हैं तहां भक्ताधीन लीला है। 
तहा भक्तन के रस को अनुभव करत रहें । तहा वितरीत रमन को भाव विचारनों । राज भोग 
में प्रथम धूप करनों धूप को भाव ॥॥ ! 

अंत--सो सारस्वत कल्पमे गोठ देस में कन्या हीत भई । 

सो श्री नदराय जी कंस के देन श्र्थ मोल ले आए । सो प्रनू के अर्थ कात्यायनी देवी के 
मिस श्री यमुता जी को पुजन हरन लीयो । सो तब प्रभुचीर लीला करि वरदान दीये । हम तुम 
को रास में श्रगोकार करेंगे । या प्रकार श्रग्ति कुमारिदगन को श्रगोकार भयो, यह प्रुप्टिमागाय 
अतरगीभक्त के श्रर्थ नित्य सेवा को प्रकार प्रात सध्वा लो वर्सन कीयो । इति श्री गोकुल नाय जी 
क्रृत नित्य सेवा श्लुगार की भावना सपुर्सास ॥ 


है विषय--प्रुप्टिमार्गीय सेवा के प्रकार मे भगवद्‌ विपयक मानसिक भावों की लीलाओं 
का अनुभव वतलाना इस ग्रथ का उद्देश्य हैं। सेवा स्वरूप की सेवा श्वगार और प्रकार में कौन कौन 
सी भावना किस प्रकार करनी चाहिए यह क्रम वरित है । ; 


विशेष ज्ञातव्य--इस पुस्तक के पृष्ठ २४ के बाद श्री हरिराय जी कृत “बरस दिन के उत्सव 
को भाव”नामक रचना है, भर अन्त में विषय सूची दी गयी है । 


सेंड्या ८घट. वत्तीस लक्षण (भगवदीय वैष्ण॒वों के लक्षण), रचयिता--गोकुल- 
नाथ जी, स्थान--गोकुल, कागज--देसी, पत्न--२५ (८४ से १०६), श्राकार---५॥»६ ६॥॥ 
इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---२४, परिमारण (अनुप्टुप्‌ू)---३० ०, पूर्ण, रूप--पुराना, गद्य, लिपि- 
नागरी, रचनाकाल--स० १६२४ से १६६७ (अनुमान), प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, 
श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हि० ब० ६२, पु० स० ।ै ; ह 


आदि--शरी गोपीजन वल्लभाय नम. । श्री महाप्रभू जी सो कल्यान भट नें प्रार्थना करी 
जो महाराज भगवदीय वै॑ष्सव के लक्षण कहो । तब महाप्रभु जी प्रसन्न होय के कहें सो लक्षरा 
कहेत हैं । जीव की वुद्धि निमित्त भ्रथम तो अन्याश्षय न करनो । आश्रय एक श्री जी को करनो | 
तातें सकल कामना होत हैं । यह लौकिक श्रर परलीकिक हु यह जानिकें श्राश्नय एक श्री जी बिन 
कहु को न करे। यह श्रन्याश्रय का हेतु हे । 

सध्य---पु० ६७ 

पाछें उत्सव कोई आबे तो यया सामर्थ भेंट करीये । श्री जी के दर्शन को झालस न करीये। 


जो श्रालस करे तो श्रायुरि वृद्धि होई । श्रासुरि वृद्धि करिकें ज्ञान मंद होई । ज्ञान मद होई तो 
भावना जात हैं । ' ' 


भावना गए ते सेवा को महात्म्य भुले । महात्म्य भूलेते श्री ठाकुर जी ने बहिर मुख होत 


हैं । फिरि श्रधम गति कों प्राप्त होत हे । श्रालस करने को यहे फूल होत हैं । ताते वैष्णव को 
श्रालस न करनो । ह ः का 


श्रेत-- 

श्रहनिश श्री जी को शमरन द रनो 
के को नाम वारंबार उचारन घरनो । बथा 
करनो ।. ए सब प्रन्योत्तर हूँ। वँप्ताव यो 
जो या सिक्षा चित्त मे राखें तो वप्णचता सिद्ट ! 
राफिके ये लक्षण सब श्राचरण परे। तो सब न्फुरद हो | की ध्यचाय जी ९४) स्पम् च 4 
प्राबे । ओर सब सिद्धान्त हुदे में पर्व । सफुरत होट। दि क्री ८ प्र नस्षरा झमए-२० 


तो 


, 


विपय--पृष्टिमार्गीय बैप्गवो को पवन थाने यान्द 4 चा 7 ३६ ० या दिला 5 


में लिखे गए है । 

ये लक्षण गोकुल नाथ जी ने अपने पिनू चरण गाल की “८7 +37,:"४४+- ६ 
वप्णबों के हितार्थ उन्होंने अपने शिप्य परयारादाप प्री व 24॥ जप था शिए 
के लक्षण गुणा का वर्णन है। 


सख्या ८६८ भागवत, रचबिता--जनगोपाज, र7-- मे। "“--'« ४ " “-- 
६६८ २ ६४ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२ ६, पर्मिण (शनण्पू)->५ 7५ | -- 
पुराना (जी शी), पथ, लिपि--कैवी, लिपिवव-सत्छ १६०० ह्र्त श, -« 
प० वद्री नारायण पार्डेय, ग्राम-श्रायरापट्री पोस्ट-मैंदर7, मि वा-एम दायर । 


आदि--. , . -  , » -»»»« ००० >%.+ ०००५ +* ० ० 
श्री जदुनाथ श्रनुप्रह परीन्‍्हा | भुदद चतुरदस पा परम ८६ ह॥। 
सबद रुप होइ फहा गोसाई । सत्त बाज सपाऊझाही प्रात 
2५8 ५। 


म॑ वसुध्यकर भार उतारों । सत्तन्ह दा 
में दायीं पुल मारव भइ ये 
सतन्ह॒सुप द्ुप्टन ऐप प्रीज सप्ारों मुशरोवा 

जस कट प्रभू रे झआएसु पाया । सोई मत दाता समुझभादा॥ 

सब फर सरुसे दीन्हू एकाइ । फोरो दछुएणा 

जेही ऊंही कह प्रभु अएसु दोन्टा । गोकुल पाए एम तेए सीफात 


महा पुरष मोहनी पढाई । देवर गर्भ प्ररषे जारंश 
3०५ ३०१ ७ 
ति+- 


फसक वधन सुर्म मन लाई । कोटि जन्म पर पाएप जाए 
फोटि जनम फर पातप मनाया । जन्‍म फन्‍्म पार्य एयोशासा।। 
भगतो भगवन फाथा जो होइ । सप पुरा सो रथीम सोएंआ 
पढें गुनें जो हरप मन ते परी बंध्धी झुगएी घाग । 
सदा नहाइई गद्य हट होए पास प्रद्धागात्र॥ 
इती श्री हरी घरीत्रे इसम सकधे महाएुराने थी घागयरते एस पएनी मा ५गारदम)ो- 
ध्याय ॥ ४५ 
समत १६०७ सन १२४७ मोती दंसाए यदी पा दुध घरा ९ रछे गत पाए हरान 
भगवत भोपराम पे इठेरी । 
विषय--कस वध तक भागदत पुराश छा गययाए । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रेष के झारभ फे ४१३ एलटी 
लिपिकाल सवत्‌ ९६०७ हूँ। 


कक | बह 0 जा ४ ममता । 
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रचयिता का नाम जनगोपाल है । वे सभवत दादू पथी और सवत्‌ १६५६ में वर्तमान थे। 


सख्या ६०. १ विजयाप्टक, २ हनुमताप्टक, रचयिता--ग्रोपाल “जन”, कागज-- 
देसी, पत्च--५, ३, आकार--६३ » ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--5, परिमाण (शअनुप्टुप्‌ )-- 
४७, २८, १ पूर्ण, २ खडित, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स ० १८६५ 
वि०, प्राप्तिस्थान--श्री मुरारी लाल जी पाठक, स्थान व पोस्ट सिरसा, जिला-इलाहाबाद। 
आ्रादि--विजयाप्टक 
श्री गणोशाय नमः ।। 
दोहा 
सिद्धि वृद्धि दायक सुमिरि करो मगला चर्न । 
विघुन विनासन हेत हरि प्रगठे सगल भर्न॥ १॥ 
विजया अप्दक को कहे गणनायक सिर नाथ । 
ग्यान महाचल दीजिये सिवसुत होउ सहाय ॥ २॥ 


॥ दंडद ॥॥ 


कडी मे मसाला सग डार देत सबजी को मार सोटन मिरिच को तोर डारे षट्ट से । 
हरि की वलल्‍्लभा कंसो रूप जब नजर पर्र सभु को चढाइ के उतार जाय घट्ट से । 
चरन कर धोई के कुल्ला करे शुद्ध होइ श्रासन पर बेठ तीच तारी मारे फट्ट से । 
सयेन को सृदि सन लगाइ देइ रासपद विलम न लागे सन लाग जाय झट्ठ से॥ 
३०४ 30६ 05; 

मेरे हिय ते जू कही शिव ने सु करेगे सत्य जथा मम भाषी । 

सावर मंत्र समान फुर सब ईस प्रताप क्हों यह साषी । 

धारन हारन के उर माहि गन थाम होइ सु दीजिये राषी । 

सज्जन को श्रति प्रिय “गोपाल सुने उपहास कले षल माषी॥ ६॥ 


॥ दोहा ॥ 
विजया अष्टक को पढे तबे लगावे भोग । 
विजय होइ रन सभा से अर नारी संजोग॥ ५॥ 
इति श्री विजयाष्ठक समाप्तं ॥ चंत्रे शुक्ले २ भोभे सबत्‌ १८६५ ॥ 
॥ हनुमताप्टक ॥ 


श्री गरोशाय नमः ॥। 
यस्य स्मरणमात्रेण सर्वदा सुषकारकम्‌ । इति बदति गोपाल सद्गुरु स्तन्नमास्यहम्‌ ॥ १॥ 
नत्वा कपीषा चरस्यारविद कायेन वाचा मनसा तथव | में रामदूत कृपया करोसि वात व्यथारोग 
दुरि कुरुण्व ॥ २॥। 
॥ दोहग॥। 
सुमिरों सीताराम पद अझरु लछमन वलधास । 
वार वार कर जोर के तिनको करो प्रनाम॥ १॥ 
,. बदो श्री कपिधीर पद पवनतने बलपुज । 
सीय सहित रघुवसमनि वसत जासु उर कज ॥ १॥६ 
करो सगलाचरन को वार वार सिर नाइ। 
“जनगुपाल” इहि हेत ते बात रोग मिटि जाया॥२४ 
जो तुबव आनन मानिहे वात रोग कौ पीर । 
तो हो काहि पुकारिहों सुनहु महावल बीर॥३॥ 
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॥ दंडक ॥ 
फेसरी किसोर को प्रताप भूरि प्रगट जग नेकह न डरत जो लपत पल भोर को । 
राम नाम हिये राषि झतिही गधीर आप रन में विसारद कहो कपषि समान घोर को ३ 
गावत ब्रह्मादि देव नारद सारद समेत आवत जो सरन तासु हर्ता तन पोौर को 
वार बार आरत पुकारत है “जनगोपाल” एक मेरे तो भरोमो ऊान हनुमान बोर कोश 
॥१॥७ 
वात विथा तब घेरि लियो नहि सूरत काहि निहार॑ ॥ 
जत्रहु मंत्र अनेक किये ब्रर भेषज बे सानत हारे । 
लक ज्ही छन एक में नाथ दसानन की तुम वाग उपारे । 
श्री रघुदंश कुमार के दूत राषहु पीर के रापनहारे॥ २॥ 
भूरि प्रताप विराजत है गुन गावत नारद सारद वानी ॥ 
लकिनि मारि निवारी सिया दुष बाग उपारे सो सब जानी । 
सान सथ्यो दससीसहि को शरु अच्छे छयथ कियो ई सब पानो 
#दासगोपाल” पुकारत झारत वात व्यथा तन काहे न हानी॥ ३॥ 
अ्रंत--सीस कबो कर शआ्राइ गहै पुनि पीठ में कील सी देत ठठाई । 
घीच कवो मुख कोष हद अरु पेट मे सुर उठे बहुताई । 
आई गहेँ कटि जंघ कवो पद गाठहु ग्राठ श्रध्विवक पिराई। 
कली रघुवंस किसोर के दूत जू नाससु वात विथा तन छाई॥४॥ 
॥ दंडक ॥ 
कोधौ कलिकाल पाइ श्रतिही प्रचड भई कीधो पूर्व कर्मन्न ते व्यया श्राइ लसी है । 
कोधों कोऊ दुष्द ने कियो कछ्‌ यत्र मंत्र कीधौ कछू पास झाइ पीर होइ बसी है । 
कीधौँ कोउ देव कौ कोप होइ छायो तन नेकहू न जानी जात अंग श्रम कसी है । 
रावरे कपीस गोपाल अति विहाल देषि तेरो दास पाले कष्ट बडी या हसी है॥ ५॥ 
298 4३०६४ ३०६ 
निवाही प्रीति परकासी । 
श्री हनुमंत बिने सुनिये “गोपाल भर्नें”! जग होइ न हासी॥रछा। 
इति श्री हनुमताष्टक संपूर्ण ॥ चेत्रे मासे शुक्ले पक्षे तिथौ ४ गुरु चासरान्वितायं समत 


पृघ्ध्श्‌ 
विषय-- विजयाष्टक 
विजया (भंग) का गुणगान किया गया है । 
ह॒नुमताप्टक 


वातरोग हरने के सवध में हनुमान जी की स्तुति की गई है। 
विशेष ज्ञातव्य---विजयाप्टक” और “हनुमताप्टक” इन दो रचनाओं का एक ही विवरण 
लिया गया है । रचनाकाल किसी मे भी नही दिया हैं। लिपिकाल दोनों का सबत्‌ १८६५ है। 
र्वयिता का नाम जन गोपाल' या दास गोपाल' है । इनकी रचनाओं से पता चलता हे कि ये 
भग के सेवी तथा हनुमान जी के भक्त थे । इन्हे सणवत वातरोग की व्याधि थी जिसके निराकरण 
के लिये इन्होंने हनुमताष्टक' रचा । शेष परिचय अज्ञात है । ्रथ स्वामी से रचयिता के वध में 
निम्नलिखित वातें ज्ञात हुई -- हे 
“रचयिता विरोही स्टेशन (जि० मिरजापुर मे विध्याचल से एक स्टेशन पच्छिम) से 
आकर ग्रथस्वामी के वावा प० हरिहर जी के पास रहने लगे थे । उनके कोई न था । वे हनुमाद 
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के बडे भक्त थे । एक दिन विना पूजा किए कचहरी चले गए तो हनुमान जी बडे रुप्ट हुए भौर 
उन्हें वात रोगी बना दिया ।” 


संख्या £१. गोवर्दन चरित्र, रचयिता--गोपाल दास (स्वर्णाकार), कामज--देसी, 
पतर--३६, आकार--७क६ ४३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--5, परिमाण (अनुप्टुप्‌)-- 
३६९६, खडित, रूप---पुराना, पच्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---प० कमलनयन जी हरानिया 
गौड, मोहल्ला-अहैयापुर (म० न० ७६१), पों०-इलाहाबाद, जिला-इलाहावाद । 
आदि-- 5५००७ ०४४ ४ रन ७ ७ आक बन धर क हे २7% > ४४७2 बकह 
» »  लित भाल विसाल सोहत तिलक केसर के दिये । 
जात कुडल कान राजे नेन पषजन कढिये । 
4०: 40: 405: 
हमहि कौन सुरपति ते काजा । लही छीर की षगर ढुहु राजा । 
जाको चौन कर्म सुनु देवा । लह॒हि सद्य फल करि तसु सेवा ॥ 
सुनहु तात पुनि औरहु वाता । रचे दिचारि तीन गन धाता॥ 
रजगून ते जग उतपन करही । सतगुन ते पालन मन घरही॥ 
प्रलँ॑तमोगुन ते पितठु होही । जगत विदित यह बात न गोई ॥ 
* ० . ॥ दोहा ॥ पा 5 
/ सर्व॑ रजोगुन मूल ये अंवर जलद समाज । ., 
जल वरपत जग जिश्नतु सव कहा करतु सुरराज॥ 
“ - मघवा लपहि पयोजन काहा । धेनु विप्र पुजहु - नरनाहा॥ 
। जो पितु मो मत नीका जानहें । तौ गिरराज हेतु मष ठानहु॥ 
नंद आदि ब्रज ग्रोप सयाने । सुनि प्रभु बचन सबे हरपाने॥ 
५ जानि भाग निज नूप तब धारी । उपदेसत लपि दसा बविसारीश 
३०९ ३0६ ३0६8 
अ्रत-- 
हु गोवर््धध समय सुरपति क्रोधा । 
कहेउ चरनि जस मति परवोधा ॥ 
यह लीला जो सुनी सुनाई । 
सब सुप लहि जल भीति न पाई ॥ 
ललन लडेती चरित अनूपा । 
सर्ब॑ काल निर्वान सख्पा॥ 
जो गहे करि दृढ विस्वासा। 
« सो पैहे चूदावन बासावा 


हा ॥ दोहा ॥ ब्दा 
' वकता श्रोत्ा सवन को करे सप्रेम प्रनाम । ' 
जथा उचित गोपाल” जन है किकर विनु दाम ॥॥ 

._ इति श्री स्वामो गंगा विप्णु गोसांई चरनावुज चंचरीक गोपाल दास सोनंकार विरचिते 
गोवद्धंत चरित्रे भाषा टीकाय॑ संपुरत ॥ समाप्त ॥ सुभमस्तु ॥ दोहा ॥ जो न अ्रचलता लह॒हि 
मन जन गोपाल दे जान । ऐसे थल कहु कौन सो जहाँ न स्याम सुजान ॥ 

ः सहज सयाने संत जे राष्यो नैंन बसाय ॥7 
सब लयत ग्रोपालम जहाँ तंहाँ मन जाया २वे 7 । 


है 
] 


ड़ 


35 
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( २४६ ) 


हिंद. गगन रवि प्रेम सुचि उदे होइ जब श्राय । 

तब गोपाल कहु कौन विधि नेम तिमिर ठहराय ॥३॥ 

बडे बडाई ना लहै गुन विनू जनगोपाल । 

मान सरोवर काग रहिं होत कि कतहें मराल॥४॥ 
विषय--भागवत पुराण के अतर्गत गोवर्द्धन चरित्न का अनुवाद । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ के प्रारभ का पत्न खडित है । रचनाकाल और लिपिकाल शअज्ञात 


है। पृष्पिका के पढने से पता चलता है कि पुस्तक ग्रथकार के हाथ की लिखी है क्योकि अन्य 
लिपिकर्त्ता का उसमें नाम नही झाता । 


रचयिता गोपालदास हैं। ये जाति के स्वर्णाकार थे । गगा विप्ण गोसाई के ये शिप्य 
थे। अन्य परिचय नही मिलता । 


संख्या &रक. गूरुहरि भक्ति प्रकाश, रचयिता-गोपालदास, निवासस्थान-देवगढ़ 
(मेवाड ), कागज-देसी, पत्न-१६ (१४ से ३२ तक) , श्राकार-८॥। » ६ इच, पक्ति ([प्रतिपुप्ठ) 
--३४, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )--३२४, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--- 
श्री सरस्वती भडार, विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० व० ६३, पृ० स० ३। 
आदि---भ्ी हारिकाधीशो जयति ॥ दोहा ॥ 
रंचक पालन अरु हरन विधि हरि हर दसराइ ) 
पै न काज कछ करि सके विन गनेस के नाँइ॥१॥ 
छप्पे ॥ एक दंत दर्सत सर्व चुखब संत लहावन । 
बुद्धित बलवंत जनहिं. _ गृनवत् कहावन । 
सिदुर भाल विसाल वाल ससि की छबि छाज॥ 
मुक्त माल गर पेषि जाल उडगन दुति लाजे । 
गोपाल दास कह लो कहें गुन्त प्रनंत वर श्रत्ति के । 
भवहरन महा सम्रल करन चरन चारु गन पत्ति के॥२॥ 
सध्य--पृ० २३ छप्पं ॥ दि 
यह भव सिंधु अपार पाप पानिप सौं पूरे 
तृष्णा ता सुत रगम॒ चले उत्तग झत्त्रे 
मोहादिक तहं भौर छगहिं भूमि कहिन भूमावे 
राग दोब जहाँ ग्राह राह तिनसों को पा । 
दिन प्राउ चालु ठय काल डर षाट गोपालन दुस्तरो । 
गुरु भक्ति भाव षेवा सुहरि नाम नाव चढि उत्तरो ॥४२॥ 
अ्रंत--कवित्त-- * संवारे 
छप्पन हें भोजन न राजी भे सुजोधन के विदृल की भाजी खाई राजी हल संवारे की। 
कह॒त गोपाल ध्यान आये न सुनिदन एों अ्हिर विचारे की। करे रसख्याल हे दयाल कूवरी सो बाल 
देखवे को ररे छुरपात के अखारे की क्यो छरि रिक्लावे उपजाबे उर प्रीति ऐसी सुनिए सुनीति स्थाम 
साहिब हमारे क्नी ॥१००॥ दोहा ॥ मति साफिक ग्र हरि सुजस गायो दास गुपाल। लेहि 
सोधि साधू सुजन जिनकी सुमति बिसाल ॥१०१॥ इंति भ्री गोपाल दास जी विरचित भ्री गुरु 
हरि भक्ति प्रकाश सपुर्स ॥ २१ 


अन्‍्क.. बन 


शूभमस्तु 
विषय--गुरु भक्ति विषयक वर्णन है । 


डर 


( २५० ) 


विशेष ज्ञातव्य--इसमे पहले “गुरु भक्ति चन्द्रिका” बाद मे प्रस्तुत पुरतक, भ्रौर अत भे 
२१ पद्चय फुटकर विपयक लिखे है। 


संख्या €रख गुरु भक्ति चद्रिका, रचयिता--ग्रोपालदास, कागज--देसी, पत्च--१३, 
झकार---८॥ ५८ ६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ )--३४, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू )--२२१, .पूर्ण, 
रूप---पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
काँकरोली, हिं० व० 5हे, पु० स० ३। 
आदि--भी हारिकाधीशोजयति ॥ दोहा ॥॥ 
जय जय जय मंगल करन सदा हारिकाधीस । 
ब्रह्मादिकहिये बोलहि जिन्हें नवागत सीस॥ १॥ . कवित्त-- 
कोटि श्ररविद छबि पुज सौं मुखारविद कुंडल क्लोल सह सुदर करन में। 
महा वड भाल मोर चंद्रिका रसाल छवि जाल छहरत हाल सुखद धरन में । 
नासिका बनक बनमाल की झलक अ्लिसाल से श्रलक पलक बरन में। 
एक हो सरन भव पास उद्धरन महा सो सन अ्रटकि द्वारिकेत के चरन सें ।२॥ 
सध्य--पृ० ८ 


छप्पे । थी गूरु हरि के रूप सदा हमर सु सहायक । 
श्री गृह परम रसाल भक्ति नवधा सुखदायक । 
श्री गुरु श्रानंद कंद वचन श्रमृत जिमसि चरणषत । 
श्री गुरु दरसन पाय हिये गोपाल सु हरणषत । 
गुरु देव देव सबते बडे निरखि भहा करुना करन । 
भव जलधि श्रनंत भ्रपार श्री न्नज भूषन, तारन तरन ॥६७। 


श्रंत--जय सब जरप व्चिार स्टिप  भद्रा सव राजह । 
प्रादक्षिग गति सबल भक्ति श्राहत्िि सुभ साजहु । 
सयन सु सुगम प्रनाम ध्यान करि नयन विषय सब । 
श्रातमम सुख सब श्रपि करह शझानंद श्रधिक जब । 
गोपाल मानि वड भाल तह विलसेत सुभ विधि विधि धरह । 
त्ज भूषनेस गुरु को सु करि नाम नास अश्रर्प्पप करहु ॥१११॥ 


इति श्री गोपाल दास विरचितायां गुरु भक्ति चंद्रका समाप्ता॥ १॥ 


विषय--मगो ० श्री त्रजभूपण जी गोपालदास जी के गुरु थे इसलिये इन्होने उनका वर्णन 
किया है । 


संख्या ६३. श्री नाथ जी की सेवा विधि, रचयिता--गो० श्री गोपिकालझ्ार जी, 
कागज--देसी, पत्न--5८३, आकार--६।»४ ७॥ इच्च, पक्ति (प्रतिपृपष्ठ)--२८, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ू )---१०१४६, पूर्ण, रूप--पुराना, गद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती 
भडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हिं० व० ६१, पु० स० ६ । 

' आदि--श्री कृष्णाय नमः ॥ श्री मद्योस्वामी हारिकेसो जयति ॥ 

श्री नाथ जी के यहां सेवा श्रृंगार सामग्री की रीति लिखे हें । चेत्न शुक्ल १ कू नये संवत्सर 
को उत्सव हें ता दिन शैया की सुपेती छींट की विछेवंटा भी तरह वार विछ सुजनी छींट की शंया 
पे बीछे। छापा के सेला सेया पे पीठक मे ओढे । वस्त्न लाल छापा सुनेरी कुलह कसूँभी ताके 
भीतर चित्र सुनेरी वाग खुले चंद को तनिया कसूँभी अभ्यंग जोडो हीरा की श्राभरणा सब उत्सव के 





( ३५१ ) 
मंध्य--पृ० ४६॥ ; 


धनतेरस का वस्त्र हरी जरी के चारु चोरा छजेदार ठाढे वस्त्र लाल चन्द्र का सादा बिछ- 
वाई टाट बद की गोकुल दास पटाऊ बाली लाल जोडी लाल उत्सव की जो लाल आभरश उत्सव 
के होथ सो तो उत्सव से सुधरावने सिर पेच दूसरे हिडोरा छू धरें ता प्रमाण औोर ३ धागदार माला 
तथा श्रोर हूँ दोय तीन मोती की साला उत्सव के सुधरावनी साटो बालकन की साला कली 
जूही झादि नित मे सू धरावने श्वुगार वरन माला ही करनो चुबक वेंसरनख भूषण तिलक ये उत्सव 
के झआरसी काऊा श्री वल्‍लभ जी वारी, वेणुवेत्न हीराकी दूसरो पन्ना को भोग सब सोने के वासनन 
में आबे। चन्द्र का सादा पाठया बडे दूक के, फेनी दूध का कटोरा खोर सज्याव की खारि चोव ठा 
हीरा को। साक्र कूं सब साज जदाबको निकासनों खडरूपों कें दोय रूप चतुरदासो कूँ तिलक 
होयकि श्रभ्यग होय । 


अंत--पिछवाई हाडी पाटीया बडे टूक ग्वाल नही होय सबेरे को सध्या भोग भलो श्रावें, 
कसूँभी कुल्हे हीरा कठी ऐही धरें होरा पोढते समे बडो करनो रितु श्रनुसार उथावनो पहेरावनो । 
इति श्री नाथ के इहा की सेवा को विधि समाप्त भई सब बडेन की कृपा सूँ ६॥ श्री ६ श्री 
गिरिधर जो महाराज के चरणार॑विंद मे साष्ठाग दडबत्‌ सदा-मूखिया जी सूं जे भ्रोकृप्ण साचोरा 
बलदेवजो ने बताई ता प्रमाण श्री वल्लभाचार्य जी के वश मे प्रगट भए काका श्री बललभ जी तिनके 
मुख्य वस से प्रगट भए श्री मथुरानाथ जी सुत श्री द्वारिकेस जी महासय सुत श्रों योपिकालड्डार 
जो ने कृत शुभमस्तु ॥ 

विषय--श्री नाथ द्वारा मे विराजमान श्री नाथ जी की बारह मास की सेवा विधि 
वर्णित हैं । 


सख्या ६४. कवित्त, रचयिता--श्री गोविद या गोविंद, कागज--देसी, पत्च--&, 
आकार--१० २६ % ४६६ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--२२, परिमाण (अनुप्टूपू)--२६७, 
पुर्णं, रूप---पुराना, पद्य, लिपि--नतागरी, प्राप्तिस्थान--श्री नृसिह नारायण शुक्ल, श्राम- 
मीरजहाँपुर, पो०-मिंडारा, जिला-इलाहाबाद । 

झदि---॥ श्री. पातु ॥| 

बारे हैं महेश के दुलारे जगदम्ब जू के योग थुगति बारे गजराज सो दतारे हूँ । 
तारे हैं अनेक को सुधारे बुद्धिमंत को के केतिक सधारे श्रघकारे महि भारे हूँ । 
भारे हैँ सिंदूर सो सुढारे शिर सुड्वारे सत सुखकारे दोऊ नेन रतनारे हैँ । 
न्यारे हैं लोक हूँ तें विषति विदारं सही दास “श्री गोविन्द” हैं की पति के रखवारे हैं॥ १॥ 
लाल गिरि लली जू के भाल शशि बाल सोहै माल मुकुताल गले हाल हलकतु है । 
कुंडल विशाल लाल लोचन इझपाल जू के शोभित सुसुड (विद्धि मुड सलकतु हैं । 
चाहु संत्तपाल चारु चरण प्रवाल मानों कीरति मराल शी गोविंद” दरसतु हैं । 
काल ते ६ राल कलिकाल जाल काटबें को धवल मृडाल शभु गोद किलकतु है॥२॥ 


कृपासिध ते न छानी भालचन्द्र तेन ध्यानी सुरराज ते न सानो प्रजापति दें न ज्ञानी है । 
धनद तें न मानी कोऊ दूसरो धनेश श्र जलद तें न मानों भूमि वरसन को पानो है। 
एवे गुन खानी जाहि वेदहु वषानो सो तेऊ उर झानी शभुरानो अनुमानी है । 
जानी नहों जात श्री गोविन्द गति मातु केरी विन्ध्याचल रानी तें न दूजी महारानी है ७५ ३ ७ 
दान ते न दृजो जग आन अ्ररथ साधन को ध्यान न दूजो पद पकज पहिचानी है । 
मान तें न दूजो सुख भ्रान भूमि मडल मो ज्ञान तें न दूजो कछू मुक्ति की निसानो है । 
इजो तो कुबेर तें धनेश तिह लोक नाहि ऐसो तो विचारि भ्री ग्रोविन्द हिये झानी है । 
राम तें न दुजो कोऊ भयो महाराजन मो विल्ध्याचल रानी तें न दूजी महारानी है ॥ ४ ॥॥ 


३0३ ३०६ ३०३ 


( २५२ ) 


$ 

झत-- 
जैसे पछि पक्षहीन जननि वोर सोर करे धाय दवरि भाव जाय ताहि लोजिए । 
जैसे वछ दूध को वुभुछ कुक्ष पोषियें को चकित चरति सु मातु ताप॑ श्रुत्ति दीजिये । 
जैसे व्यूषित कंत को पतिद्गता विचेत होत श्रावन की पाती पति धावन सो भेजिये । 
वैसे चाद चरनन को चाहत गोविंद मद रामचंद्र चद तूं चकोर मोहि कौजिये॥४६॥ 
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में मुरलीधर की मुरली लई तब मेरो लगो मुरलीधर माला । 

में मुरली अधरा लो धरी तब भ्रीव धरेड मुरलोधर माला । 

मे मुरलीधर को सुरली धरि तब मेरो दयो भुरलीधर भाला। 


से मुरलीधर की मुरली भई तव मेरो भयो सुरलीधर माला॥वशणा। 

विपय--भक्ति विपय का वर्शन । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल और लिपिकाल दोनों अज्ञात है । रचयिता का नाम श्री 
गोविंद या गोविंद हे । इनका अन्य वृत्त श्रप्राप्त हे । परतु स्थानीय पूछताछ से विदित हुआ कि 
ये ग्रथ स्वामी के पूर्वजों में से थे । 

संख्या ६५. १ गोवर्द्धाँन लीला, २ उत्सव के प्रकार, ३ वैप्णवों के नित्यकर्म, ४ 
गोवर्धन लीला, रचयिता--गोविद, कागज--देसी, पत्च--२७, आकार--5 ६ इच, पक्ति 
(प्रतिपुष्ठ)--४०, परिमाण (अनुष्टुप्‌)--५६०, पूर्ण, रूप--पुराना, गद्य-पद्य, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--सरस्वती भडार, विद्या विभाग, काँकरोली, हिंदी, व० ६, पु० स० २। 

झादि--गोपी जन वल्लभाय नमः ॥ अनकूट उछब। राग विलावल 

ज्नज से एक बडो हे गाव । श्री मोकुल जाको कहिये नाव॥ १ 
नद महरि जाहां कही राजा | मिलि बेठे सब ग्रोप समाजा ॥ २॥। 

सध्य--पृ० १ 

श्री गोपीजन वल्लभाव नमः॥ अ्रथ उत्सवन के प्रकार लिखियत है ॥ तहा प्रथम 
जन्माष्टमी प्रकार ॥ जन्माष्टमी सुर्योदव वेधरहित करनी जो सप्तसी सुतावन घडी उपरातत 
झ्रठावन घडी के समीप होइ तो सुर्योदय वेध जाननो । ता, दिन न्नत उत्सव न करनो,। 

पुृ० १४ (वंप्शव नित्यकर्म ) 

॥श्री गोपीजन वल्‍लभाय नमः ॥। श्री गोकुलनाथ जी वचन सो जो वैप्णव को जो करनो 
सो लिखियतु हे ॥ चार घरि रात्रि रहे तब उठनो भगवत नाम को स्मरख करे। पाछे शुभ वस्त्न 
पेहरि श्राउमन करि चरखणामृत लेईये। 
अंत--गोवद्धेंन लीला सुरदास जी के--पृ० ६५ 

सब सामग्री श्रपष गोप ग्रोपिन कर जोरे। 
अगनित कौने स्वाद दास घरनें मति थोरे ॥ 
इहि विधि पूजा कीजिये कह्यो सवनि समुक्ताय॥ा 
स्थाम कह्यो प्रदास सों मेरी लीला सरस बनाय ॥१४५॥ कह० ॥ 
विपय--इसमे---१ गोवरद्धन लीला, २ गोचारन के पद, ३ विविध कीतेन, ४ 
उत्सवन के प्रकार, ५ वैष्णव नित्यकर्म, ६ उत्सव के पद श्र ७ गोवर्द्धन लीला नामक ग्रथ है। 
ग्रोवर्धत लीला मे--अन्नकूट सवधी वर्णन है। 
उत्सव प्रकार मे--पुप्टिमार्गीय मदिरो में उत्सवो का प्रकार वर्णन है | 
वैष्णव नित्यकर्म मे--वैप्णवों को प्रात. से सायकाल तक करने योग्य कर्मो का वर्णन है । 


( २५३ 


संख्या ६६. “शत्द विष्ण पद, रचयिता--गोविददास, कागज---देसी, पत्च----४, 
आकार--5वूढठ 2 ५३ इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१८, परिमाण (अनुध्टय्‌ू)--७२, पूण, 
रूप--श्राचीन (जीणंशीरां), पद्य, लिपि--कैथी, प्राप्तिस्थान--प० एदामा पाण्डेय, ग्राम-- 
चतुरापुर, पो०-भीमापार वाजार, जिला-गराजीपुर । हु 
४ आदि--दीताराम १ 
श्री मनेशाये नम ॥ 
शवदः वीसुनपद. ॥॥ 
सीव सम सनकादो आदी-क्रह्मादीक शुमिरी सुसिरी ऋूए पाराएन॥। 
सीव शारद नारद चतुरानन शुझ्री शुमिरी भए पाराऐन॥ा 
राम प्रसाद अजोध्या वासी भजन करत भसए पाराऐन॥ 
3 « ० 4०0. ब्0 
जौ मन प्रीति ग्ोवीद जी से लावहु छुतमन की चिता 
“गोबीन्दश” स रोम रोमतन मन बच क्रम सेवा री 
देहु ज्ञान दीया ग्रोवीन्दाश” सख्ञान की वती बरन उर लागी 
नेत्नन से सव शुक्का “गोदीन्दाश  महीत झ्नहीत कोउ जग नाही एहु दोउ मेरो मीता 
सतगुरु दास झास चरनन्ह को मरन जीवन दोउ शुक्का॥ २॥। 
३0: 305६ न्०, 
अंत 
श्लैठा बान्हे प्र शवारे तेल लगए जुलुफन में 
एक घरी आवहींगे बदे कागा वो कहो तन में 
कौड़ि कौडी मञ्मा बटोरेन्ह जोरि धरेन्ह वरतन से 
हरी के नाम भुली गे शाधो रून शुलारबोधन मे 
४0०* ३०६ ब०* 
आइ वृढाइ तन शरदी गरसी शत्ी दफ भइ तन मे 
आएं वेवान प्रान ले भागा हुकुम भएऐ है छन में 
ड्वे शें उतीराऐएें न पावही डड लगे शीरनन्ह मे 
कहे “गोविंदास” शूनों भाइ शतो लबी धोतो जे नर ढीलही ते का जुकव रन भे॥ 
$०६ +6:5 ई०* 


विषय--सत मतानुसार ज्ञानोपदेश वर्णन । 


संख्या ६७ मुमोक्षशास्त्र, रचयिता--गोविद पडित (कार्मीरी), कागज--देसी, 
पत्चू---२६६, आराकार--६॥ »८ ४) इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--&, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)-- 
२६६७, खडित, रूप--पुराना, गद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १६२३ वि०, प्राप्ति- 
स्थान--श्री प० रामसुदर पाण्डेय, ग्राम-पाडेपुर, पो०-लेवरुआ, जिला०जौनपुर । 

झ्रादि--श्री भणेशाय नमः ॥ वैराग्य प्रकरण श्रवस् स्मृतक्तापालिप्यते ॥॥ तत चित 
श्रावद रूप जो आत्मा है तिसको नमस्कार है॥ दंसा है सतद्चित श्रानद रुप शात्मा सोकक्‍्ह्त 
है॥ जिसते इह सर्व भासते हैं । श्ररू जिस विष सर्व लीन होते हैँ। »र जिस विएे सब इरिथित 
है। तिस सतत आत्मा को नमस्कार है ॥ ज्ञाता ज्ञान ज्ेय ॥ प्ररू द्प्टा दशन हृदृश्य श्ररु करता 
करण क्रिया जिस कर सिद्ध होते हैं ॥ श्रैसा जो ज्ञा रूप आत्मा है ॥ तिसको नमस्कार है ॥ 
जिस आनंद समुद्र के. . . . - “खंडित . . . । 
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0037: 25 नंत कुमार जो हैं निहकाम ॥ सो ब्रह्म पुरी विये वेठे थे। अरू व्विलोकी के पति जो है 
जिःयू मावान सो वैक्ंठ तें उतरे ॥ ब्रह्म॒ुरी विबे आत ॥ तब ब्रह्मा जी सहित सर्वे सभा उठ 
पडे हुए ॥ झद पुजत कोया ॥ अठ सवत कुमार कछु पुजत॒ ते कीया ॥ तव लिसको देप करि 
विल्लु भववान वोलन भदृ॥ हे सनत्र कुमार तुकको निहकामता का अभिमान है॥ ताते तु 
काम कर आतुर होव॑ग[॥ झद साप्त कत्तिक तेरा नाम होवे गा । जव विस्नु भगवान श्रेसे कहा ॥ 
तब सनत कुमार बोले ॥ हे विल्लु तुकको सर्वज्ञता का श्रभमान है ॥ तेरी सर्वज्षता कोऊ काल 
नित्रत॑ होतेंगो ॥ अह अज्ातों होयेंया ॥ है राजन एकतो इह श्राप हुझ्ला और भी सुन ॥ एक 
काल मो भूगवी भार्जा जाती रहो थो ॥ तिसके वियोग करि के उहृत पाइमान था ॥ तिसको 
देखकर विस्नु जी हसे थे ॥ हे बिस्नु मेरे ताई देख करि तुक दाती करी है ॥ सेरो न्‍्याई तू भी 
इस्न्नों के विधोग करि आतुर होवगा ॥ श्ररु एक देवतर्मा ब्राह्मण श्राप दीघआा था ॥ 
१0६4 3 * 28 १2०६; 
वालमीकोवाच ॥ दिवि जो हैं देवलोक भ्रु भूम जो है पृथिवी लोक ॥ अ्ररु श्राकास 
लोक ब्विलोकी को प्रकाशता हैँ ॥ श्रद अंतर वाहर आत्मज करि पूर्स है ॥। 
4०६ 40" ४0: 
अंत-है राम जी ज्ञानवान पुरुष कों शम आदिक गुण स्वभावक आन प्राप्त होते है । 
अरु अज्ञानी को अभ्याप्त करिके समादिक प्राम्त होते है ॥ तिसतें अननर पआत्मज्ञान को प्राप्त 
हीती है ॥ जेसे छानो को पालना इसत्नी कर्तों है। अर ऊबे शबद भी कर्त्त' है तिस करिक 
पछियो को उड़ावती है॥ जब इस प्रकार पालवा कर्त्ती है॥ - 


हे राम इस सोक्ष उपाइ शास्त्र को श्रादि तें ले करि अंत परजत विचार ॥ तब श्रात 
विक्त हो जावेगी ॥ श्रद् धर्म अर्थ, कास, मोक्ष सर्व पुरुषार्थ की सिधता होती है ॥ श्ररु जस 
होता है इह मोक्ष उपाइ शास्त्र बोध का परम काररा है ॥ जो शुध वृुधवान पुरुष इसको श्रद्धा 
संजुगत विचारगा ॥ तिसको सिन्न ही श्रात्मपद की प्राप्त होवेंगी ॥ ताते इस मोक्ष उपाइ 
का भली प्रकार अ्रभ्यास करो ॥ इति मुमोक्ष प्रकरण समापतम्‌ ॥ 


इस मुमोक्षशास्त्र भाषा फते सिग के मापे वास्ते योविद पडित काश्मीरे ने किया है ॥ 
संवत्‌ १९२२९--. . . ० - «५ ५ « «»«« 0४७४ ५४:४ 


विषय--सासारिक माया से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने के उपायो का वर्णन । 


संख्या &€ठक. पद, रचमग्रिता--गोविद स्वामी (अष्टछाप) काग्ज--आ्राधुनिक 
रूलदार, पत्रन--२५३, आकार--१०६४ < ८ड्े इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--5, परिमाण (अनु- 
प्टुपू)--१७१५, खडित रूप--पश्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्रार्यभाषा 
पुस्तकालय (याज्ञिक सग्नह 5१५॥४२ बस्ता), काशी नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
आदि--राग विभास 
सदन मोहन पिय भयो न भोर । 
प्राची दिसि नहीं अरुण देखियत और सुनियत नं खगन रोर॥। 
ग्रहित केड परस्पर देखिवे पन पिय वि ..का नार श्रनि ॥ भो । 
“गोविदप्रभु/[ रस सन परस्पर प्यारी के बचन लीनो चोर॥ 
तू आ्राजु देखि री मदन मोहन ए वलवीर राजें मदनमोहन मोहन पिय मनि मदिर ने बैठे निकसि 
श्राइ छाजें । 
लटपदी पाग उरमाल परगजी पटलयत नत  मसधुप मधु काजे । 
“गोविंद प्रभु” के जु सिथिल अ्ररुन दृग देख को कोटि सदन लाजं॥ २॥ 


( २५४ ) 


श्रंत--रागमलार 
कब की कहत प्यारी । 
झजहू रिस गई मोहन मोन धरि कहत कछ . नरी। 
कानिन कछुक रति सनमुख ही लरति ज्यों ज्यो बजी त्यों त्यो भई श्रतिदुनरी ॥ 
बावरी भई री प्यारी मेरी जान पिय कह्यो कहू कौन कह्यों माने ठुब हुई सुंनरी । 


“गोविद प्रभु” पीय चरन परसि के श्रको भरि मिले रंग रहो जेसे 
इति श्री गोविद स्वामी के पद सम्पूर्ण तु हट ह्रद चूनरी ॥२५२॥ 


शुभम्‌ 
विषय--श्रीकृष्ण की भक्ति तथा ब्रज क्रीडाओं का वर्णन | 


विशेष ज्ञातव्य--अस्तुत हस्तलेख आधूनिक रूलदार कागज के एक ही श्रोर लिखा गया 
है। समस्त २५२ पद हैं। एक पत्र मे एक पद है। 


संख्या &£८ख. गोविंद स्वामी के पद, (२५२), रचयिता--गोविंद स्वामी, कायज--- 
देसी, पत्रन--५१, आकार--६। * ८॥| इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३८, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)-- 
६६६, पूर्ण, रूप---लाधा रण, पद्च, रचनाकाल---स० १६४० के पूर्व (अनुमान), प्राप्तिस्थान--- 
श्री सरस्वती भडार, विद्या श्री विभाग, काँकरोली, पह० व० ४९, पु० स० २। 


शझदि-- 
॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ श्रथ श्री मोविद स्वामी के पद लिर्यते ॥ राग विभास 
सदन मोहन पिय भयो न भोर । 


प्राची दिसतें अरुन देखियत श्रौर सुनीयत नहीं खगदन रोर॥१॥ 
ग्रहित कठ परस्पर देखियत पिय विश्लेस कातर श्रति जोर । 
गोविद प्रभू रस मत्त परस्पर प्यारी के बचन लीनों चित चोर॥ २॥ 


सध्य--प्‌० २२ राग गौरी ॥ 
झ्रावत वन तें चारे धेनू । सरग संग श्रुति बदेत मधुप गन मुदित बजादत बेनु ॥ १॥ अ्रमृत्त 
मधुर धुनि पुरत अ्रवनन उठि धाई सकल तजि ऐन ॥ हदें लगाई ब्रजेश्वर श्रचल पट पोछत मुख 
नेंन ॥ २॥। 


उन मर्दन मंजन फरवादत  भूखन पीत चर्सेन । 
गोविंद प्रभू खटरस भोजन करि विमल सेज सुख सेंन॥३॥ 


श्रेत--राग वर्ंत--- 

बहरत बन सरस बसंत स्थाम संग जूबती जूथ गावें लीला भिराम॥ १॥ 
मुकलित नूत सघन तमाल जाई जुही चपक गुलाल । 

पारिजात मंदार माल लपटात भत्त मधुप करनि जालार॥ 
कुटज कदंब सुदेवश ताल । देखि मन रीमे मोहन लाल । 

झति कोमल नूतन प्रवाल । कोकिल कूजत श्रति रसाल॥३॥ 
ललित लबंग लता सुवास । केतुकी तरुनी मानों करत हास । 

इहि विधि लालन करो बिलास । वारनें जाय जन गोविंद दास॥ ४॥२४२॥ 


इति गोविंद स्वामी के पद संपुर्णा ॥ पद २५२ ॥ 
विषय--श्री पुप्टिसार्गीय मदिरो में गाए जाने वाले भक्तिदिपयक कीत्तेन । 


( २५६ ) 


संट्या €घग. कीर्तन सम्रह, रचयिता--गोविद स्वामी, निवास स्थान--गिरिराज, 
कागज--घोसूठा, पत्र--१०४५, आकार--६ # ४॥। इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१६, परि- 
माण (अनाट॒ुय्‌ )--८६०, पूर्ण, रप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--नस० 
१६४० के पूर्व, लिविकाल--स ० १८६३, प्राप्ति स्थान--सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
कॉकरोली, हि० ब० स० १६, पु० स० ३ 
आरादि--॥ श्री कृष्णाय नम. ॥ अथ श्री गोविद स्वामी के कीर्द्न लिस्यते :ः राज 
विभास :॥॥ तज चपक ॥ 


मदन मोहन पीय भयो न भोर ॥। 
प्राची दिस नहीं अरुण देखियत ओर सुनीयत नहीं खग वन रोर॥ १॥ 
ग्रहित कठ परस्पर दंपति पीय विश्लेस कातर श्रतिजोर॥ 
गोविन्द प्रभू रस सत्त परस्पर प्यारी के वचनन लीोयो चित चोर॥ २॥ 
मध्य--राग गोरी ॥ 
अगया द॑ठे हें ब्नजराज ॥। 
मागद सूत पुरोहित ओर सब बड़े बडे गोप समाज॥ १॥ 
राम कुष्ण निकसे मदिर तें पीछे लागी माज॥ 
हसि मुख चूँवि उछंग लीये गोविंद पुरन भये काजु ॥ २॥ 
अंत--राग वीहा गरो ॥ 
आवत जात हो हारि परीरी ॥ 
ज्यो ज्यों प्यारों वनिती करि पठवत त्यो त्यो तु गढ़मान चढ़ी री॥ १॥ 
तिहारे बिच परे सो वावरी हो। चोगरान की गेंद भई री॥ 
गोविन्द प्रभू सो मिले दयो न भामिनि सुखद जामिनि जात वहिरी॥ २॥ 
इति श्री गोविद स्जामी के कीर्त्तन संपूर्ण ॥ 
दसकत जीवन दास के समिती महासुद १ सें० १८६३ के. 


विपय--पुप्टिमार्गीय मंदिरों मे समय समय पर गाये जाने वाले कीत्तनों का सम्रह | 


संट्या €८घघ श्रीनाथ जी के श्रुगार के वस्त्नन के नोरग, रचयिता--गोविंद स्वामी, 
कागज--देसी, पत्तद--५, श्राहझ्मर---३॥॥ » ६। इच, पक्ति (प्रति पुष्ठ)--२२, परिमाण 
(अनुप्दुप])---३४, पूर्ण, मप्---साधारणा, पद्य, लिपि---नागरी, रचनाकाल--१६४० के पूर्वे 
(अनुमान से ), लिपिकाल---स ० १९३६४, प्राप्ति स्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, 
कॉकरोली, हि० ब० ४३, पु० स० ३४॥। 
आदि--श्री छृप्णाथ नम. । अ्रथ रग लिख्यते । 
हा हो लाल लाल के लाल लोचन लाले के मुख लालें बीरा ।॥ 
लाल वनों कदटि काछनी छाल के लाले सीस मसुकेशि चीरा । 
हा हो लाने पाय सोहे ग्रति सुंदर लाल खडे जमुना तट तोरा । 
गोविंद प्रभु की लौला दरसन लाल के झंठ विरायत हीोरा॥ १॥। 
मध्य-- 
हां हुप धोरे मोहन धोरे सोहन धोरे चंदन खोर दुसाला । 
धोरे कडाकर हातन सोहे घोरी सोहे गल सोतिन माला । 
हां हो धोरो दधि चेचन जात ग्वालनी जाय लुटावे नंद को लाला । 
हा हो गोविंद प्रभु की लीला बरनी धोरी सोहे गलफ्लन माला॥ ७॥। 
जमुना किनारे किनारे प्यारो स्यामा धेन चरावे जम॒ना किनारे किनारे । 


चर 


६-६ - बक+ .. ब५००कनन कान नमन 


जजनअ> का भगाने. # अत 


कक ज-२ 3०० 


०->९-९०-+मनार४ 3.--०२७-५+ ७ ५ सी पाक ५3७ +>३७-3न्‍क०क >> डानी 3० ३५ >ध० नी ०८ जक-ंनऑप++ कप ६.व जे #प१८७०-बीिके३->-क०४...3+ 8 क+3.ी>३४3+ज-क मनी 2९००० ०४६७ 4०4७3 -32५५००+.-०००क>-०+>७०७+-का. २ 


( २५७ ) 
झंत-- 
हा हो वांके झासन वाके सिघासन वाके तकियन की छवि च्यारी।॥ 
वाके रास विलास बने झोर वाकी वनी श्री. राधिका प्यारी । 
हां हो वांके सदिर कचन के झोर वांकी बनी न्रण की ब्रजनारी । 
देखत नेंनेन ताक रही मभुक फकाक भरोकन वाक विहारी। 
जमुना किनारे किनारे स्थामा प्यारो धन चरावे जमुना किनारे किनारे॥ ६॥ 
हा श्री श्रीनाथ जी के श्टंगार के वस्त्र के नो रंग समाप्त. मिति जेठ वदी १४ सबत्‌ 
१६३२५ ३ 


विषय---श्री नाथ जी के श्गार के नौ रग वर्णित है । ये पद शुद्धाहैत सम्प्रदाय की सेवा 
पद्धति मे विशेष समय पर गाए जाते है। 


संख्या ६९. कलिजुग के “कवित्त”, रचयिता--गोविंद लाल (?), कागज--देसी, 
पत्चन---१, आकार---२७ इच लम्बाई, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४८, परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--८२, 
पूर्ण, रूप--पुराना (जीणंशीर्ण ), पद्च, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान--आर्यभाषा पुस्तकालय, 
नागरी प्रचारिणी सभा (याज्ञिक सग्रह), काशी । 
आझादि--भ्री राम जी, कलिजुग के कवित्त 
राजन की नीति गई मिलन की प्रीति गई 
नारी की प्रतीत गई जार जीय भायो है॥। 
पंचन के न्‍याव गया सांचम प्रभाव गयो 
ससित को भाव गयी ऋूठ हो सुहायो है॥ 
इंद्रन को वृष्टि गई भूमि सो शझ्लनिष्ट भई 
सकल सृप्टि मे विप्रीति दरसायो है॥ 
कीजिये सहाय जू क्रपाल गोविंद लाल 
कठिन कराल कलि काल चलि आयो है॥ 
हमने ही जे दरद्री भये संग्रही सन्‍्यासी भये 
जोगी सजोगी मन माया में भुलायो है॥। 
तपी दुज भारी विभचारी ब्रह्मचारी भये 
कपट को साजू कंसु लोगन बनायो है॥ 
खानी जनमानी पुनि दंभी आरभी भये 
विरक्त जिन राग देष शआलामि उपजायो है॥। 
कीजिए सहांद जू क्रपाल ग्रोविद लाल 
कठिन कराल कलिकाल चलि शझ्लायो है॥। 
सध्य-- 
सूसम भये स्वामी पुनि सेवक हरामी भये 
कामी भये पडित तिन तन मन ठेहेरायो है॥ 
छीन भये धर्मोा श्रधर्मी ते प्रवीन 
चाकर कुलीन श्रकुलीन धन पायो है॥ 
वौहरे भिखारी भये व्यौपारी लगरी भ्ये, 
सारि जमा और की 28 दिषरायो है॥ 
घर सिपाही सूरवीर कहँत 
पा चाकरी को छोडि देड मान च्यो घटायो है॥ 


डरे 





( २५४८ ) 


श्रंत--- 
भैनि भतीजी भानजी कू न षवादवे 
कुटिनो कू रीभि दाम देत न श्रघायों है॥ 
माय सौ लरत पाय सास के परत 
निज नारी के कहै में अनुसरत न सिहायौ है॥ 
भैया किये न्‍यारे जमाई किये प्यारे 
घर सारे रखबारे कुछ नेक न पुरायौ है॥ 
फीजिए सहाइ जू क्रपाल श्री गोविंद लाल, 
कठिन कराल कलिकाल चलि झआायौ है॥४८५ 
विषय--इसमे कलियुग की महिमा और जन साधारण पर उसके प्रभाव का वर्णन है। 


सख्या १००क. वेद गोरखनाथ का, रचयिता--गोरखनाथ, कागज--देसी, पत्च-- 
५६, आकार--४३ २ ३३ उच, पक्ति (प्रतियृष्ठ)--७, परिमाण (अरनुष्टुप्‌)--२५५, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पच्च, लिपि---तागरी, लिपिकाल---स० १८५६ वि० (लगभग ) , प्राप्तिस्थान-- 
प॒० वेचनराम जी मिश्र, ग्राम-पडित का पुरा, पोस्ट-जघई, जिला-जौनपुर । 
श्रादि--बैद श्री गोरषनाथ जी का लिपषते ॥ 
बसती मह सुंन सुन॒ मह वसती तह अगस अग्रोचर ऐसा । 
गगन सिषर इक बालक पषेले बाका वपु बरन कुल फंसा॥१॥ 
अदेष देषवा देषि चडवा अ्रद्विष्ठ चडिवा ॥ पापाल की गंगा ब्रह्माड चडिवा ॥ ताहा विमल जलु 
पीइवा ॥२॥ अ्रलेष वरनि दोज दीपक जारीअले तीन भवन कर जोती । तिह प्रसाद त्रिभुवन 
सुकीश्नले चुरा ले मांशीक मोती ॥३॥ चेद नही सासत्न कतेव नही ॥ कुरान पुस्तक नही बचिआा 
जाई ॥ इस पद को कोई विरला चीनें॥ श्रउर सभ धंधे लाई॥ ४॥ 
3०१ ४०६ ३05: 
अंत--एका एकी सिधा नम दोए सिधु साधका । 
तीन चीर कंटु वानां दस वीस लसकरः ॥१५३॥ 
मनुमुष जाता गुर मुयि लेह लोह मासु श्रगनि मुप देहु ॥ 
मात पिता सेटे दाति ऐसा होइ बलोबवे नाथ ॥१५४॥ 
इति श्री गोरषनाथ विरचिते श्री सहंश्रवेद संपुर्ण ॥ 


विषय--तत्त्व ज्ञानोपदेश वर्णन । हु 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल श्रज्ञात है । लिपिकाल महिम्नस्तोत्र के भ्राधार पर सवत्‌ 


पृ८५ है है, देखिए गीतासार का विवरण पत्र । ये ग्रथ एक ही हस्तलेख मे है । रचयिता गोरख- 
नाथ हैं । 


संख्या १००ख. गोरख अ्रथ (?) रचयिता--गोरखनाथ, कागज---देसी, पत्चर--२, 
आकार--८४ ६ ३र्चु७ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१४, परिमाण (अनुष्टुप्‌)--२४, अपूर्ण 
(खडित), रूप--श्राचीन (जी शीर्णे), पद्य, लिपि--तागरी, रचनाकाल--स० १९४१३ 
(? ), प्राष्तिस्थान--श्रीमती वच्ची सिश्वाइन, प्राम-रामपुर पडित्ताइन, पो ०-रामदयालगज, 
जिला-जौनपुर । 


पत्र १ 
भ्रादि--॥॥ श्री गणेशाय नमः श्री गोर्षो बाचें श्रवूँ कोन हे नगरी कोन हे अ्रस्थानः कोन 


( २५६ ) 


राजा कोन परधानः ओरी शुरदत्तात्रे वाचे स्वामी. १। काया नगरी हेई अ्रस्थान मन है राजा 
पवन है परधान. श्री गोर्षा चाचे अ० कोन मुल कान बेला कोन हे गुरु कोन हे चेला कोन तत्व ले 
करो अकेला. भी गोर्षो कोन मंगल तें श्राएं सोधा कोन सगल ग्रह वासा कोन निवाने पानी पीचो 
काहा तुम्हारा वास श्रों गुंढ सून मगल ते आएं साधी गयन मगल चीर वास: नदी नोवाने पानी 
पीए रुष ब्रछ वासाः श्री गोषा कोन तुम्हारों धुरो वोलीएं कोन फावमी प्रासन धारि. दुबारा 
गोवरो धुनी दीनी कोन श्रगन पर जाली. ४ : श्री गुरु० गगन सगल से घुरी हमारी दीवेकपा . . । 
३०: ४०६ हु ३०: 
पत्र २ 
श्री योषों: कोच दरिआ्राव कोन दरिवेसः कोन गुरुं ने मुक्के केस. 
सागे भीक्षा भामो गाव कोन पूर्स का समरो नाथ 
श्री गुरूं>० दिल दरिश्राव एवन दरदेस ग्यान गृरू ने मुंडे केस 
सागे सिक्षा तारे गाव अलण पुरस का समरे नावः 
श्री गोषों. कोन दिसाते आए सीधा काहा राषो ठुमारा भाव 
, घरती तुम्हारी बेहन भानजी काहा रपोरो पाव 
श्री गुरु: पूर्व दिसाते जाएँ सीधा पछम दिसा रखो हमारा भाद 
धरती हमारी वेहन भानजी पापी के सिर पाव 
श्री गोर्षोः कोन तुम जोगो जोग जुगता कोन दुम जोगी हे अदघूता 
माके पस्म के माके पता न सन वान कारोम. राजा क्सि कारण भएं जोगी प्रवधूता 
श्री गुरु: हमही जोगी जोग जुगता हमहों जोगी हे श्नवधूता 
पेठत पसम् नीकलते पुता. नौसनवान कारी उराजा इस कणों भए जोगी प्रवघूता- 
श्री गोर्षो,. कहो तुम जोगी जोग जुगता वहो तुम जोगी भनावर भूता 
जब ॒ तुम्हारी माता कुवारी जब काहा रहते पूता 
श्री गुरं: हमही जोगो जोग जुगता जब हमारी माता कुवारी जब हम रहते इहलोफा 
३०: ब्०३ ४०६ 
अंत-- 
श्री गोषों: कौने दीए सम कमल कोने दीनि कऋारि 
कोने दोए भगवा वस्क्त कीने कीए ब्रह्मचारी 
श्री गुरु: ब्रह्म ने दोए मम कममंल सिव ने दीने क्वारी 
वीस्न ने दोया भगवा वरत्न सतगुर ने कीने ब्रह्मचारी 
श्री गोर्षोफ कहो तुम ब्रह्मा ब्रह्मचारी कहो ठुम हात पुस्तका होएऐं 
फरोममधारी कहो ठुम पोथी कलावो कोन हस को पुजा करो 
श्री गुरु. हमही ब्रह्म ब्रह्मचारी हमही हास पुरतक लेइ फरें मत घारी 
नाद विद की पोथी चलावें परमहस की पुजा करे जिसते श्लात्म बोध ब्रह्म क्हावें" 


>> 45% « नअपूर्ण . . . । 


१४१३ 
विषय--श्री गोरख और दत्तात्ेय गुरु का मवाद। 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रथ के दो ही पत्ने है । जिनकी आद्योपात नकल कर 
एक स्थान पर १४१३ लिखा गया हैं । पता नही यह नव्या क्या सकेत करती है | निपिवाल 
तो यह हो नही सकता क्योकि प्रस्तुत प्रति इतनी प्राचीन नही हैं । रचनाकाल हा ता हु 





( २६० ) 


संत्या १००ग. गोरखवीध, रचबिता--गोरखनाथ, कागज--देसी, पत्न--४६, 
आकार--४३ » ३३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---६, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--१७२, ९र्ण, रुप-- 
पुराना, पद्च, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स० १८५६ वि० (लगभग), प्राप्तिस्थान--प० 
वेचनराम जो मिश्र, ग्राम-पडितयुरा, पोस्ट-जघई, जिला-जौनपुर । 

श्रादि--ऊ० स्वस्ति श्री गणंशाय नम- ॥ कथ भोरप बोध लिपते ॥ 


॥ गोरष उबाच ॥ 

स्वामी जी तुमतो गूरु हम तो सीप । 
सबद इक दुछवा दया करो कहवा मनहु न करवा रोस ॥ 
आरभे चेला कसिवदरह । सतगुरु होय सो पुछ कह॥ 


॥ मछद्रोवाच ॥। 


अवध्‌ रहवा. वाट घाट रुप ब्रछ कि छाया । 
तजिवा कामू क्रेध लोव मोह ससार की माया।॥ 
श्राया सुगुप्ट श्रनेत वीचारवा पडत नदिरा | अलग अश्रहार । 
आरंसे चेला श्रस बद रह । गोरप पूछ सछद्र कह ॥ 
अंत--अपेट चक्र का जाणें भेव । श्राप ही करता श्रापही देव । 
पन पवन साधते जोगेसरा ॥ जरा पलट काश्ना होये न रोगी ॥ ये मछद्व गोरप सवादा ॥ 
पठंते हरत पापा ॥ पापन लियते ॥ पूँन ना हरते ॥ ऊँ नमो सोउ गुरु मछद्ध नाथ ॥ 
इति श्री मछद्ध नाथ पादका नमोस्तृते ॥ 
इति श्री मछद्ग गोरप गोप्टे ब्रह्म गोष्ट ॥ ब्रह्मग्यान गोयष बोध योग शासत्र सपुरण ॥ 
शूुभमस्तू ॥ 
विपय--ज्ञानोपदेश वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल सवत्‌ १८५६ वि० है जो महिम्न- 
देखिए हा ँ 
स्तोत्र के आधार पर दिया है, देखिए गीता सार' का विवरण पत्न । 


संख्या १००घ. गोरख कुडली, रचयिता--गोरखनाथ, कागज--देसी, पत्च--४, 
आकार--११॥ »८ ५। इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, परिमाण (अनुप्टुप्‌)--६०, पूर्ण, 
रूप--पुरारा, गद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल---स ० १८४४ के नर्व, प्राप्तिस्थान--श्री सर- 
स्वती भडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० ब० स० १०७, पु० स० १७ । 


, .. आदि-- झं० श्री गणेशाय नमः ॥ अ्रथ गोरख कुंडलि लिख्यते ॥ नाभि विपे 
कुंडली सं के श्राकारि स्थित है । तिस विषे दस नाडी उर्ध गमनी है । श्रर दसो नाडी श्रधोगमती 


है। पहिले चतुरविश नाडी है स्थूल ही निति न हो रहिनि सत्तसइ सप्ताधिक है तिना विषे दस नाड़ी 
श्रेष्ठ सभन तें बडी है । 


सध्य--पृ० ३ श्लोक ॥ राग हेष तथा लजा भय मोह स्तथैवच । नम पंच गुणाप्रोक्ता 
ज्ञातव्या वर वरणीन ॥ टोका-- 


न राग दवेंघ लजा, भय मोह इतने श्राकास के गुर । पंच प्रकार प्रकृति है। शुक्ल पक्ष 
विधषे श्रादि चन्द्रमा, कृप्ण पक्ष विषे श्रादि सूर्य । एक मरते श्रादि लेसरि श्रादि त्रे त्नैका उदे है। 
चन्द्रमा के दिन उदे विषे। जे सूर्य नाडी चले । श्रथवा सूर्य के दिन उदे वें कन्द्रमा नाडी चले 
तो अ्रसुभु होइ उदेग होइ । शुक्रवार वुधवार सोमवार इतने वारे चन्द्रमा नाडी चले । 


( २६१ ) 


अंत--जौवे उ प्रीति मोदिव १६।२३॥२६ चले तो महित १। जोवे उपराति मरे दिन 
३१॥। रात्र ३१। चले तो दिन ५ जीवे उपराति मरे दिन ३३ रात्र ३३ चले तो उसी दिन मरे । 
इसि बात को जरि योगी पुरुष है। चारममक, पच रवि-परमाण ससि सुर्य गोरख बोले योगी 
योहि। जोतिक घटि में मूलु । इति श्री योरख कुडली सपूर्ण समापत सुभ भवतु कल्याशमस्तु 
भगवान गाट . . « हा 
विषय--अ्रस्तुत भ्रथ मे योग की दृष्टि से शारीरिक स्थिति का वर्णन किया गया है। 
विशेष ज्ञातव्य--खुले पत्नें है। ऊपर “गोस्वामी श्री गोकुलनाथम्येद” लिखा है । 
इनका समय सवत्‌ १८११ से १८५५ तक है। 


सख्या १००ड सुक्ष्मवेद, रचयिता--नाथगुर (२? गोरखनाथ ), कागज--देसी, पत्च--- 
२२, आकार--६ 2३ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--, परिमिण (अनुप्ट्पू)--२०४६, एस, 
रूप--प्राचीन, पद्मय, लिपि--नतागरी, लिपिकाल--१८३७ वि०, प्राप्तिथान--प० वरस्िप्ठि 
उपाध्याय, पोस्टमास्टर, ग्राम व पोस्ट-चिरियाकोट, जिला-आ्रजमगढ़ । 
आदि--श्री गणेशाय नम" ॥ श्री सरस्वतीये नम ॥ की गुरुयो नम. श्री पीत्ता- 
माताये नमः ॥ 
ऊँ बस्ती मे सून्‍्य मे बस्ती तहा श्रम श्रयोचर ऐसा । 
गगन सडल में वालक बोले तिसका नव द्वरोगे कैसा (? नाम घरोगे कंसा) ॥ १॥ 
अदेख देखवा देख खबा चारिवा दृप्टराखंवा चीया । 
तापाल की गजा ब्रक्माउ चढीयवा ठतहा बल बींवल जल पीया॥ २॥। 
तो यांही इ आछे याही श्लालोप याही रचले भीने त्नीलोक॥ 
आछे सग बसे जीव ईस कारण अनूँतरा जा योगेसर हुवा॥ हे ॥ 
वेदेन सास्त्रे कतेबेन पुराणे पुस्तक न बचा जाई। 
ते पद जानत कोई कले योगेस्वर झ्लौर सभ धधे लाये॥ ४॥ 
३०६ इ्ण०१ 3०३ 
श्रत--तिसरा खटपटी उपाचा दस पाच तहावा वाद । येका येकी सीधान दोन सिंध 
साद्ध का। चार पांच कुंटुवान! ॥ दस वीस तहा लसुकूरा मन मुख जातागुरु मुंख ले। लोहू 
मास श्रग्न मुख दे ॥१०॥ 


मात पीता को भेटे आससा होये बोलावे नाथ ॥१६१॥ 
नाद नाद सभ कोई कहे नाद ले कोई ब्रीला रहे । 
नाद बींद है फिकी सीला जो साधे सो सिघो मीला॥१६२॥ 
इति श्री नाम गुरु का सुक्ष्ममेद ॥| समापत सपुरण ॥ सुभ भवतु ॥ स० १८३७॥। 
अश्वन्‌ सुदी १४ ॥ गृरु लरबींत ब्राह्मण उदीच्य ज्ञाती टोल कीया गुजरातना पडा मगल ज्सि 
तुमोहं जियेश लखित शुभभवतु कल्यार मस्तु ॥ जोगीतीर्थ दाथ पाठनार्थ परोपकार्थ तीर्थ 
नाथ नों पोथी छे काशी भधे लखीछे ॥ 
विषय--तत्व ज्ञानोपदेश वरंन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल ज्ञात नही । लिपिकाल सवत्‌ १८३७ है। रचयिता 
का नाम नाथ गरु लिखा है, पर ग्रथ को पढने से गोरखनाथ विदित होता है । अब तक गोरख- 
नाथ के ग्रथो की प्रतियाँ सवत्‌ १८५५६ तक की लिखी मिली है। प्रस्तुत प्रति उनसे प्राचीन 
स० १८३७ की लिखी हैं। लिपि वहुत अशुद्ध है ठीक-ठीक पटने 3 नही श्राती। प्रस्तुत 
रचना के साथ एक ही हस्तलेख मे निम्नलिखित अन्य सस्ट्त़ ग्रथ भी लिपिवद्ध हैं -- 


( २६२ ) 


१--महिम्न स्तोत्न--पुप्पदताचार्य (अपूर्ण ) 
२--गो रख शत--गोरख नाथ 

३--पचमखी हनमान स्तोतर--- 

४--दुर्गा कवच-- 

४--हुर्गा सप्तशती-- 

६--कैदार कल्प--- 

७--गोरख बोध (हिन्दी )--गोरखनाथ 
८--गणेश पचरत्न-- 

&६--विना नाम का सस्क्ृत ग्रथ--- 


सख्या १०१. नवलनेह, रचयिता--घनदेव वैष्णव कान्यकुब्ज, निवास स्थान--वनारस 
कागज--देसी, पत्च--२६, आकार--४॥ » ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण 


(अनुप्टुप )--३१ 


पूर्णा, रूप---पुराना, पद्यलिपि--नागरी रचना काल--स० १८४५४ 


प्राप्ति सथान--श्री सरस्वती भण्डार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हि० ब० १२०, पु स० ६। 
आदि--अ्रथ नवलनेह ।। छप्प ॥ दोहा ॥ 


एक समय ब्रज नागरी गई जमन जल लेन । 
देख रूप नेंद नेंद को गई सुध नेह ॥१॥ 
घर आई बेबल भई वबेठी शअ्रगन  माक । 
खान पाव सागत नहीं भई भोर ते साक ।२॥ 


मध्य--प्‌ृ० ३३ दोहा ॥ 


सोक मोह मद आद दे तिनके उर श्रग्यान । 
जी नद नंदन रूप को कियो न श्रमृत पान ।४६॥ 


दोहा ॥ प्रीत करी नद सो से सुन सखी मान | 


स्वया ॥ 


सोहन सुभत ओर कछु बिन ब्रजचंद सुजान ।ड७॥ 


चंद समान भये बृज चेंद जो हो जो चकोर को रूप घरोगी । 
श्रुरस मान कहे हरी सो जुपे केंज मे केंज को रूप रोगी । 
जो रस रास कहे उनसो वृज नार छ्वें पाई न जाय परोगी । 
वा नदनेंद सो नित मीलो सखी रूप शुधा अ्रेंखवीयान भरोगी ।डेंघा 


अ्ंत--सेमत अ्रष्टाइत सुसत चोपन ही परमान । 


साध मास दसमी सुकल वार भानुसुत जानि॥ ६॥ 
कहे ग्रंथ घनदेव कवी विप्र बनारस वास । 
कान्यकुब्ज दुबे. सही जेंसी बुध प्रकास॥१०॥ 
पछिम धरि द्वारावती देस कुसस्थल जानि । 
पुरी सुदामा बसत तहा महा मुक्ति की दानि॥११॥ 
ताहा भूमिपति जानिये हे राणा श्री सुरतान । 
दाता ईस मानि पुनि वार यथा हनुमान ॥१श॥ 
दरस ह्ारिकानाथ को आय करे घनदेव । 
पुनि पुरव हरमे तहा कीनो ग्रंथ सुभेव ॥१३। 


इति श्री घनदेव कवी विरचितं नवलनेह संपूर्ण ॥ 
विषय--प्रस्तुत ग्रथ में कवि ने भगवत्लीला के अतर्गत सयोग और वियोग श्टगार 


का वर्णन किया है। 


राई" नर ज थे पाफ७७०मछ०/पा 3. इक का७०- 42%. सम. >रन्‍मक 


( २६३ ) 


संख्या १०८ राग साला, रचयिता--घनश्याम (चतुर्भुज मिश्रात्मण) निवास स्थान-- 
आगरा, कागज--देसी, पत्न---३, झआकार---६॥ » ४॥ इच, पक्ति( प्रतिपृष्ठ)---३२, परिमाण 
(अनुष्टुप )--१२०, पूर्णं, रूप--साधराण, पद्म, लिपि--नागरी, रचना काल--स०१७००, 
प्राप्ति स्थान--श्री सरस्वती भण्डार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हिं० व० ८२, पु० स० ३ । 
आदि--- श्री गरोेशाय नम. ॥ 
जाके रूप नरेष कछू नेंनन देखे सब । 
सिर्मल नाम भ्रपार गृन झादि श्रत अब तब १॥ 
अ्रिल छद-- 
प्रथम सरसुती देवी गणोेस भनाई के । सिश्र शिरोमनि जान सुबुध गुरु पाई का । 
कासिम जानि सुजान कृपा कवि पर करी । रागमाला भाषा करिवे को चित धरी॥ 


झथरतनाकर मत-- 
खरज रिश्वम गधार कहि मध्यम पचम नाम । 
घैेवत ओर निखाद ये सुर सातो घनस्थाम॥ १॥ 
सध्य--पृ० २ 
अथ गोरी लछनं । 
गोरी स्यथाम वरन तन जानो । कोकिल केसो कंठ बखानों ॥ 
झतिहीं सुछम नाद जो करई । कॉनन कोप आँव घरई॥। 
स्वेत चास ससि बदनी वारी । रचि पचिकें करतार सवारी । 


दोहरा--पीत कंचुकी उर विर्षे मालकोस को प्रान । 
गोरी ग्रह सुर खरज है झोडव जात बखान॥ 
अंत--अ्रथ देसकार ॥| चौपैया छद । 
कनक वरन तन नेन विसाल । चदन खोरि मुकत श्ररु साल । 
कुच कठोर सृख ससि उनहारी । सदा रहे नाइक सग नारी ॥ 
केलि को रस रेंग उपजावे । यह तिय नायक को सुठि भावे । दोहा। 
देसकार सुरगृह खरज सपुरन सुविचार । वरखा रितु निसि भ्रत ये गावहु नाचो नारि॥ दोहा ॥ 
रागध्याय सुनि ससकृत भाषा करी जु जोरि। पडित पढी है वनाइकें मूरिख लावेंहि खोरि। स्यामु 
झागरे नगर को राजघाट हे ठोर । पुत्त चतुरभुज मिश्र घट वापिनि की पोरि । संवत्‌ सत्रह से 
बरस तापर वोते होई । फागुन सुदि तिथि त्रोदसी सुनहु जुगुन जन लोइ ॥ इति श्री रागमाला 
घनस्याम कृत समाप्ता ॥ हनवत मत करी । शुभ भूयात्‌ ॥ 
विंषय--राग रागिनियो का वर्णन । रागो की उत्पत्ति, उनका स्वरूप, भर गायन 
का समय, आदि का वर्णात उदाहरण सहित किया गया है । 
संख्या १०३ वैद्य जीवन, रचयिता--घनश्याम “टद्विज” निवास स्थान---आजमगट, 
कागज--देशी, पत्न--२६, झआकार--£ब8 २८ ४बठ 5च, पच्य, लिपि--नागरी, रचना काल-- 
स०१६१४ वि०, लिपि काल--स ० १६१७ वि०, प्राप्ति स्थान--श्री बावू शकरप्रसाद सिह, 
खडहर, पो०--मुपतीगज, जौनपुर । 
आदि--शभ्रीगरोशायनम- श्रीमते रामानुजाय नस 


झ्रथ वैद्य जीवन भाषा लीष्यते ॥दोहा०॥। 
श्रीगुरु चरण कमल रज सिर धरि करो प्रखाभ 


जाकी कृपा कटाछ ते पुर होत सब काम ॥ सोरठा 


( २६४ ) 


पुनि कर जोरि भ्रनाम रामानुज के चरण को 
करि भुसुर घनस्थाम वरझुत वंद्यक ग्रथ ऐंह 
वद्यक ग्रथ अनेक हैँ अधिक एक ते एक 
तामे लोलिमराज ने कीन्हो कठित विवेक 
॥ दोहा ॥ 
ताकी में भाषा करी छांमयो कवि अपराध 
निज निज बल पक्षी उड़े जैसे गगन अ्रगाध 
॥ कवित्त ॥ 
प्रगट है क्षीर श्रंभोधि ते आयु हरि हाथ पीयुप की कुभ तीनन्‍्हे 
रतन मो रतन सुरनारि के हेत प्रभु रूप धरि ताहि को काज कीन्हे 
बहुरि सतार के लोग दुघ नासवे हेत करि ग्रथ आराम दीन्हे 


3, 84, 


भरने घनस्थाम” जो प्रनत जन ताहि को तुरत दुषदोष सब लेत छीने 
॥ दोहा ॥ 
जनक दिवाकर को सुमिरि ताकी कृपामनाय 
सहितनिदानक भ्रंथ ऐंहू लोलिमराज बनाय 
॥ सोरठा ॥ 


वेद्य जीवनो नाम विस्तरते रचना किए 
सो वरणत घनत्याम ॥ करि न्ञापा निज बुद्धि सम० 


॥ कवित्त ॥ 
चित नाहि लगे ललना जिनको कवितारस वारिध मो नतरे 
ऐंह छंद प्रवध को ग्रथ परिश्रम सो मन मो केहि भाति धरे 
जिमि न॑न विहीन ते वार वध्‌ वहु भातिन कोटि कटाछ कर 
“घनस्थाम भने कर जोरि तिन्‍्हें जिसि वानर मोतिन हार गर॑ 
॥ चौ० ॥ 


ग्रंथ ऐं लोलिमराज वपानों दैद्य शास्त्र धन्वन्तरि जानो 
कवि कोविद रसित्रा जग कोई ताके भूषण सम यह होई 
॥ दोहा ॥ 
जनक दिवाकर क्षीरनिधि ससि सम प्रगटे आइ 
निज भामिनि ते ग्रंथ ऐह लोलिमराज वनाय० 
दो०-लोलिम भारी ते कहे वैद्य जीवनो नाम 
करि भाषा तेहि ग्रंथ को वर्ने घन दिज घनस्थाम 
मनुत्रह ससिवत्सर कहे तपस छृप्ण गुरुवार 
पप्टी तिथ घनस्याम ह्विज कीन्हो ग्रथ उदार 
॥ सोरठा ॥ 
आजमगढ स्थान गौरी संकर के निकट 
कीन्हू प्रंथ निर्मान पडित जन सो जानिहै 


( २६५ ) 


॥ दोहा ॥ 
वाजीकर्र रसायन विस्व ताप हर जानि 
रस पुनि विविधि प्रकार के यामे कहे वषानि 


. ._ इति श्री वँद्य जीवन भाषा कृत घनस्थाम रामानुज दास वाजीकर्सादि प्रस्तरो नाम 
पंचमो विलास : ५ सिति झ्राश्विन वदी १० वार श्रतवार के संवत्‌ १६१७ 


रचना काल 


मनु ग्रह ससि वत्सर कहे तपस कृष्ण गुरुवार 
पष्टी तिथ घनस्थाम 'दिज' कीन्हो ग्रथ उदार 


विषय--आयुर्वेद के श्र॒तर्गंत वाजीकरण और रसायन आदि का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--श्थ पूर्ण है। समस्त छब्वीस पन्ने है। रचना काल स० १६१४ 


वि० श्र लिपि काल स० १६१७ वि० है। रचयिता “ह्विज घनश्याम” है। ये गौरीशकर 
के निकट आजमगढ के रहने वाले थे। अन्य परिचय नहीं मिलता । 


संख्या १०४. प्रहलाद लीला, रचयिता--घनस्याम या स्यामदास, कागज--देसी, 
पत्र---३४, आकार--६४ »< ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१२, परिमाण (अनुप्टूप्‌ू)--६&, 
पूरा रूप---पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, लिपिकाल--स० ८०२, प्राप्ति स्थान--श्रार्यभापा 
पुस्तकालय (याज्ञिक सग्रह), काशी नागरी प्रचारिणी सभा। 
आादि--भी गनेस जू झ्रानिम श्री सरस्वती जू गुरपेन्म. लिणते पैहैलाद चरित्न ॥ 
भाषा करो प्रगासु गूर गनेस प्रसाद । 
साधुन सीर नाइए ॥ 
तन सन बृुधि विचार राम गन गाइए॥ 
एक सम्रए निजूधाम चले सनीकादिक चारी । 
इज विज छरिदार छीर ले ग्रन सम्हारों॥ 
कंसहु वान न पाइए कौनों बहुत विचार । 
जब रिपि जुद्द भ्ग्या करो ठुम ठोऊ अवुर ससार ॥ 
अंत--- 
गोद लिए पहलाद जू भेंट अंकु लगाई । 
ऐसे है रघुनाथ जू स्थामदास वलि जाइ॥ 
राम गुन गाइए । 
हि प्रभू पहुचे निज धाम इंद्रपदवी पहीराई । 
धनि धनि पै हिलाद जूभली तूम भ्गति दीठाई ॥ 
जौ जह लीला कहै श्ररु सुनें सुफल सोइ । 
धाम सूर नर मूनी शरारती करें . .घनस्थाम । 
रास गुद गाइए ॥ 
इति श्री पहिलाद लिला संपूरसमापता श्रीनररीय जू सदा सहाई भादों सुदि १॥ सं० 
१८०२ भूलौ चूकौ माफ जू कोउ वाचे श्र वाचि सूनाव मानि वैकुठ जाई॥ 
* विषय--प्रह लाद कथा वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ पत्नो के एक ही श्रोर लिखा गया है। रचना काल भझन्नात हैँ! 


लिपि काल सवत्‌ १८०२ है। 
३४ 


( २६६ ) 


रचयिता का नाम घनस्याम है, पर कही कही 'स्यथामदास' भी प्रयुक्त हुआ है “-- 
“ऐसे रघुनाथ जू स्थामदास बलि जाइ”॥ 
अन्य वृत्त नही मिलता । 


सख्या १०४५, यमुना लहरी, रचयिता--घनश्याम दास, निवास स्थान--भरतपुर 
(१), कागज--देशी, पत्र--६, आकार--& *६, पक्ति (प्रतिपृप्ठ)--२०, परिमाण 
(अनुप्टुप )--२१०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--आार्यभाषा 
पुस्तकालय, नागरी प्रचारिणी सभा (यानिक सग्रह), काशी । 
ग अमादि--भ्री राम जी दोहा 


विघन विनासन सुख करन गवरि पुत्र गरणपत्ति ॥ 
रस आनद करि जोरि के सदा करे प्रसापत्ति॥ 


॥ कवित्त ॥ 


ब्रह्मा के कमंडल ते मण्डित तिहारी जोति पडित अ्नेकन के घट मे समानी तूं॥ 
सेस श्री सुरेस मुन नारद हमेस रहै पारण्ती गाई कहूं शकर बखानी तूं॥ 
भरे घनश्याम धाम सुक ने सुनो है जहा युक्त सौ परक्षित की मृक्त मनमानी त॑॥ 
बेदन बखानी सुख संपति को खानी जलरूप सो दिखानी श्रीसारदा भवानी तू ॥१॥ 
प्रथम सुभस्थल मे गऊ लोक राजत हो दूजोी रविमडल की किरण सुहाई हो ॥ 
तीज घनस्याम भने जामन के वृक्ष बीच चोथे डार डारन से फूलफल आई हो ॥ 
पंचमे प्रवेश हेमगिरि में धत्ती हो धाय खष्टमें विहाय श्रग भूम छवि छाई हो ॥ 
सप्तमे चली हो जलरूप सो अपार धार राधिका कमार कुमार ढिग श्राई हो ॥२॥ 


सध्य-- 
कंसी है सुधाकर में सुधा की सुधाई घरी, 


जैसी है सुधाई च्यार क्रह्मादंद वानी की॥ 
कंसी है सुधाई च्यार ब्रह्माबेद वानी बीच 


जैसी हैं सुधाई खल दलन भमानी को॥ 
कंसी है सुधाई खल दलन भमानी बीच 


स् जैसी है सुधाई जग कृष्ण सुखदानी की॥ 
फंसी है सुधाई जग कृप्ण सुखदानी बीच, 


जैसी है सुधाई जमुना जी राजरानी की ॥१६॥ 
अंत--- 
॥ स्चेया ॥ 


च्यारि असी त्ज कोस के बीच मे ध्यान धर गृन गा प्रसंगा।॥। 
रामधनी श्री शोभा को सागर मुक्त पदारथ देत श्रभंगा॥ 
दान करें उरपान करें असनान करे प्रिय होत त्रभंगा॥। 
आनसी पाप निवारण को गिरिराज मे राजती मानसी गंगा ॥४१॥ 


विषय--इसमे यमुना की प्रशसा में ठोहा, कवित्त और सवैया हैं । 


_ विशेष ज्ञातव्य--प्रथ के रचयिता का नाम लाला घनश्याम दास है। ये भरतपुर 
के रहने वाले थे। परिचय अन्नात है। 


( २६७ ) 


संख्या १०६. अरिल्ल, रचयिता--चद गुसाई, कागज--देसी, पत्च--१५, आवार-- 
८» ५३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१०, परिमाझ (अनुप्टुप)--२०६, पूर्ण, रप--जीणं, 
पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८१८ वि०, प्राप्तिस्थान--अ्रार्य भाषा पुस्तवालय 
(याज्ञिक सग्रह) काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 
आझदि--- ॥ श्ररिल्ल छद ॥ 
श्री राधा कृष्णो जयति. ॥ श्रथ चद कृत छद पलवग लिप्यते ॥ 
बनि ठनि के इत आइ कनन्‍्हाई | मुरली सधुर बजाइ सब॑ हम भोई॥ 
सधि वाके दृग हो धों को कहैँ । चद रसिक नदनद पढ़यों जिहि के .. 
किय पेडो इत आइ ढठोंना नंद के । निध .... इ. सकोचन नंद कं।॥। 
७09 09 ० 
तब मेरी सुधि लेत सुपानी पियतकी । करि कुबिजा सो हेत सु श्रव तीं पियतकी ॥ 
उधी उर कौ तापु सु चाहत जे हर॑ । जोगहि के मिस श्रापु सुच'हत जे हर॑ ॥५४॥ 
तब सौ मन हरि लेत सुवाइनि सांकरें | श्रवतोी रहन न देत सुपाइनि सप्करं॥ 
झत-- 
हरि आंवन कब होइ सगुन्र हैं देपती । निगुन लपे नहि कोइ सगुन है देपती ॥ 
कठिन सुममा थुर लोग न जानत पीर सही । तिन्‍्हें सिघावत जोगु जानत पीर सही ॥२२०॥ 
तब चितु लोनों चोरि सुहित करि सोच हूं । श्रव सु वढावत हिय॑ श्रहित करि सोच है ॥ 
कव श्रावें बन्रजचंद कहो नहिं मुद्दई । ऊधो तजि छल छद कहो नहि मुहई ॥१११॥ 
इति श्री गुसाई चंद कृत श्ररिलल सवूर्ण ॥ 
विषय--श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का विरह वर्णन तथा उद्धव- 
गोपी सवाद । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अज्ञात है। लिपिकाल मतिराम कत रसराज के 
आधार पर सवत्‌ १८१८ है। ये दोनों ग्रथ एक ही हस्तलेख मे है। प्रस्तुत रचना हस्तलेख 
के आरभ मे है। इसके ७ पत्नो के किनारो के तिहाई भाग नप्ट हो गए है । इसके साथ एक 
ही जिल्द मे निम्नलिखित ग्रथ और है -- 


१--वियोग वेलि- -धनानद 


२--वधू विनोद--कालिदास 

३--मान मजरी (नाममाला)--नददास 
४--अनेकार्थ मजरी-- क 
५--रसमजरी ण् 
६--विरह मजरी हर 


७---भाषाभूषण--महराज जसवत सिंह 

८--अष्टयाम--देवकवि 

६---नखशिख---वलभद्र 
१०--रसराज--मतिराम । 


संख्या १०७. बूढारासों रचयिता--चदपरतिप, कागज--देशी, पत्न--१४ आकार- 
३३ % ४ इच, पक्ति (प्रति पुष्ठ)--१७, परिमाण (अनुप्टप्‌ू)--१६८+ खडित (केवल 33688 
पत्न नही है) रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स ० १८३२ वि०, लिपिकाल- 
स० १६१४ वि०, प्राप्तिस्थान--आयय भाषा पुस्तकालय नागरीप्रचारिणी सभा (यान्रिक 
सग्रह), काशी । 


( २६८ ) 


श्रादि-- लसी थांरो काम रसां० 

सोल मोटरा रए दीसे वाप जी मरोड राघ॑ पिता । 
रूपीया रो लाल बहोवे श्रति घणे । ' 
तो परदेशा क्यूँ नी जाय सो० ३ अं 
मोटी उबे ए माता डावडी श्ररनान डीपो भरतार 
उखणरो तो जीव डोर है दरबसु सोटो झप जायसी दिन च्यार ४ 
सां० वारँ वरसांरी माता जावजी श्ररसाच वर सरो गले फास 
उणारो तो जीव जो आवे सोच ने निहचे रंजा पारी शास सा. ४ झ्ल॑० 

सध्य--रूपीपा मिचाक देय न जार जो जो जैसी सोमल जहर इस भव 
डुबूँता हरी जी करी जी। काढ्यो पुरदलो बैर ३ पु० रोढ्यो 
पावो दिन दस गल गली जी माथे वाधी मुजरी पाध 
महे माहरे पूचा सिधावस्ण जीमत धरो नन मांही राग हे पु० 
॥ढालें. ॥ महिला में वेठी रासी कमलावती । देसीः ॥ 

बाप कहे बेटी सुणो वोलोनी बोल वीचार दोरी तोपाल मोटी करी उषदेप्या तिशवार ? 


अंत--धदालें:॥ जतनीरी । देशीः ॥ बेटी थार सायारो मोडो तोने इशा वितकि 
सडीर वोडो इण सुहागरा पर सुँधाई सामा इक फरस्यूं सदाइ माई 
नव तत्व हिरद॑ धरस् तपस्याने पोसो करयूँ घर सारू दान जदेसूँ 
मन मान्या कारज करेस्यूँ। सबत अठार॑ बतीसे आंखणी मृगसर मास एजारी 
एजांणी चंदपरतिप वपारी छुनो कलजुगणी सारगी १॥ ईती बुढ़ा रासोः॥ ॥ 
सपुर्ण:॥॥. सबत्‌ १६१४ वर्ष लिपत ॥ वीर चैत्ताल ॥ 
आशोज वदी १३ कलकत्ताः ॥ 


विषय--्रस्तुत ग्रथ डिंगल भाषा में है। इसमे वृद्ध विवाह के दोष वर्णन किए गए है । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रथ डिगल भाषा मे है। इसका प्रथम पत्र लुप्त है। सख्या 


२ से १५ तक के पत्ने उपलब्ध है । रचयिता का ग्रथ से कूछ परिचय नही मिलता । रचना- 
काल स० १८३२ वि० और लिपिकाल स० १६१४ हैं । 


संख्या १०८. भाषा लीलावती, रचयिता--चक्रपाणि, कागज--देशी, पत्चन--२२, 
आकार--१२२८६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१२, परिमाण--(अनुप्टूप्‌ )--२८४, अपूर्ण, 
रूप--प्राचीन (जीरो शीर्णे), पद्च, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान--आ्रार्यभाषा पुस्तकालय, 
नागरी प्रचारिणी सभा (याज्ञिक सग्रह), काशी । 


आादि--श्री गणोशाय नमः श्रीशः पातु श्रीनक्षात्र विद्याये नमः ॥ भाषा लौलावती 
लिष्यते ॥ 


छप्पे--- 
»०००००००००००००००० » “ममी नमो अ्रसरन सरन॥ा 


*९१०+५१५७७०+५७००५१५०७००००५७००७ ० ७ ०५ ० ० ० ७ ००७०० + ०७ *०्-नन्न्न 


वंदित पद सुर नर नरिद. ««--०००००००००००००॥ 


चतुर नर नाँह. ...«. - कल शअ्रलप. .  - «- -जह ४ 
कोमल - के. ०० ०००६३०००००४ नर ००५ ॥ 


(नि) त्य पदन लीलावती दे सरस सुझा- *४५०४६०२ मी 
*»»० ०००००» » रानि पुनि नमो नमो असरन सरख ॥ 


कु 


ऋकंकलकर अंडमान 


न मं जी ओह 23 आम मम 


न किनसान ने हम 


( २६६ ) 


॥ छंद मोतीदास परिभाषा ॥ 
राटक विसति काकनिश्लोइ॥ -..... . . . ........... .. ॥ 
--- पोडश इस्म बपानि॥ सोलहइम्मा - . , .... ..-.-.-..---॥ 
***०००- » *ज बहत॥ मिला इत्रि गुजनि. . . .-- - -»ए0॥ 
2५: ढ .पच 


6 ०५९७०००५००००७०० ७० ०० ७ ० ० ०७०००७ ० ००५ ० » 


सध्य--- उदाहर चौपाई 
रुपइया राणवे भगाय।॥ दिए तिनकौ घ्याज धघराइ॥ 
कितेकि तिन में ते धन काज॥ दीन तही पिचोत्तरा व्याज॥ 
सास सात वेते घर आए॥ फुनि हूर्ज कौहते विवाए0 
दसवे माति डोतर पाए॥ मास पाँचव तापर लाये।॥। 
व्याज तिहूं को भयौ समान॥ तो किले किते पाए परमानवा 
अथवा चह सब व्याज वरावरि॥ दयों दर्यों कौनरव एडाधघरि॥ 
किये गरिणत ढंते पे कैसें॥ रहि विचारि लीलाचति तैसे॥। 
अंत--- उदाहरण सर्वेया 
पहले दिन च्यारि दए कया दिन हस हैर मन बरीक दिवाये॥ 
पा चढते दिन इद्च लेहूँ उन पच हिसाब सर्व अरि पाये॥ 
ते सब जोरि विचारी सबब कही कितेन रुपैया उनके घर श्राये ॥ 
जो चय गछ भ्रवीन तिप ते ई लखे जु ठुग्हारे चतहाये।॥। 
न्‍्यात ॥ आदि च्यारि ४ चय ५। गछ १५। ४छमे १। एक घटार्द क्व १४ ॥ चय 
पच ५॥ पचगृरा हुआ ७० ॥ झ्रादि घन ४ ॥ जो हुवा सो हुवा ७४ ॥ एठा सु पाछिले दिन 
दिया फेरि ॥ श्रादि धन जो उचा हुवा ७८ ॥ इह॒कों श्राधों ॥३६॥ इह गछ १५ ॥ गणाया 
शद५ ॥ हुवआ यह धन ॥। 


विषय--सस्क्ृत ग्रथ लीलावती का अनुवाद । 


सख्या १०६. गढ पथैना रासा (पथैना रासो), रचयिता--चतुरराय, कागज--देशी 
पत्च---८, आकार--१०१८७ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्ट्प्‌)--२४०, 
अपूर्णा, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--आर्य भाषा परुस्तवालय, नागर 
प्रचारिणी सभा (याज्ञिक सग्रह), काशी । 

आदि--- दि 

“० «०३४०७ ०४०० 2० बश० ० ०5४ ०5 बंप सब 9०० ४» ७» व से दस ॥॥ 

पोता सफतर जंय कौ झ्ायौ देत निसान तोप तीर ठुपग को दल में नह मार॥ 

सारदुल के वश में। बोटी लीयो सीरभार दया धरम जाके सदाओ 

और कृुश्न को नाम॥ लापन को दाता भयो। सारइुल सरनाम॥। 

थरथराई  भूमिया सवं। को गहेँ सके चदान । 

कोषि पथने पे चढ़ा अली सहादत षान॥। 

॥ छद भूजगी प्रयात ॥॥ 

चढे पान सुलतान लागी न वार॥॥ ॥॒ हे 
हे सर्ज॑भीर उमरांव नाना भ्रकार॥ 
चढ़े षाय के षान दे दे दरेरें॥ लक 
न्‍ बल देज घाए फिर नहीं फरे॥ 


( २७० ) 


इरानी तुरानी पुरासीस धाए॥ 
तिलगी फिरगो फरासीस आएं ॥ 

“ चढ़े सेप सावृत लोदीन बातें॥ 
दुरनी मढनी वटनी बयाने॥ 

चढ़े स्थाह सीदी वसीदी विलारी। 
करवा कपट बडे सब एषीलारी॥ 

कुर्मंत्ता विलोरी दुवाजे समदे। 
चढ़े पीठ तिनके सिपाही चुनदे॥ 

मध्य--- 
॥ छद ॥ 


दीनी हला चलाय दल कौ ॥। परी जाकी हल है यह जग जील सलर ईक लौसा चिलौपुर ॥ 
लहै तापु सत स्पघ सुजान॥ ठाकुर आपी गल गाजि क॥ को सत्त सनमुख परे॥ 
जाकी गई सेना भाजि के ॥ मौसि पत्तिता की क्या कड॥। मोसि पतिता की वया पड़ ७ 
जनि करि गाढि जुरति है। जहा दान रुपघ पोहोच पास ताके तुरत है 
एक पदम स्पघ कुमार आयी पौहोप स्थघ अरमान कौ॥ काहुना टारोन काहुपे करे॥ 
आने सदा घनस्याम कौ ॥ जिन निकट नाहर स्यध श्रायो ॥ अंग में श्रति छोई है।॥ 
मन छही न उपर भार बीते ॥ ठड भारी लोह है ॥ नहों शीली रारिन वा उपर भार॥ 
आनि विह्मो भार है ॥ चलि गई पलटन पंत से वाजो कठीन त्तरवारि है॥ 
करि जोर जंग नवाव थावयों गई नाहि पेस है कमारि हारि उसारि पलटन कट हा 

क्‌ || 


॥ दोहा ॥ 


धोकह तोकारासम अश्ररु॥ साहिब स्थघ सुजान॥। 
वरना वारे मोर छो॥ कीये पुबध मस्यानः॥। 
पदम स्यघ नाहर बली॥ दान स्थंघ दल पेलि॥ 
झली सहादत षान कोौ॥ लीयी उठे या केली॥। 
अंत-- 
'कबित्त ॥ 
जँसे गज ग्राह ते छुड़ायी दुजराज लाज 
राषी द्वोपता की ताकौ अ्रंचधर बढ़ायौ जु॥ 
जैसे प्रहलाद कु छुडायाी हरनाकुस सौ 
च्यारो जुग गायो च्यारो बेदन बतायो जु॥ 
अघासुर उदर ते काढे गोप व्वाल 
तंसीही पर्थनो मलेछ ते बचायो जु॥ 
ता समे हकारे साल के सपुत्त पुत 
ताही समे चक्र लें उमड़ हरि श्रायो जु॥ 
इति श्री घढि पथयने कौ रासो सपुरनाा 
विपय--पथैना भरतपुर राज्य के एक कस्बे का नाम है। वहाँ के जाटो तथा आगरे 
के अली शहादत खाँ के युद्ध का वर्णन । 
हे विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ मे आदि के ४० पत्ने नही है। ४१वे पन्ने से लेकर ४७वें पत् 
तक है । 


. # +  ह#आ॑> इक.. सी ढक. उाचको डरा. कण 
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( २७१ ) 


संख्या ११०. मधुमालती कथा सचित्न, रचयिता--चत॒र्भज, पत्च--१३ २, आकार--- 
६॥ < ६॥ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३२, परिमाण (अनुप्टूप)--४००० लगभग, पूर्ण, 
रूप--पुराना, पद्म, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८८४, प्राप्तिस्थान--श्री सरस्वती 
भडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० व० ४८, पृ० स० १। 

आदि--भी गरेशाय नस. श्री राधा इप्फपध्या नम । श्री गरभ्यों नम । 
श्री परम गुरुभ्यो नम.। श्री परमेप्टीगुरप्यो नम.। श्री इप्टदेवताभ्यो नम । प्रथ 
मधुमालती कथा लिख्यते ॥१॥ 


॥ चौपाई ॥ 
ब्रह्म चीज ब्रह्मादिक गाउ। सकर सुत गनपति कु मनाउ । 
चातुर हित सो सहित रिक्राउ। रसिक मालती मनोहर गाउ ।१। 
लीलावती ललित यक देसा। चद्रसेन तहा सुघर नरेसा । 


सध्य--प्‌ृ० १३३ ॥ दोहा ॥ 
नेन तपत हैं दरस कु श्रवन तपत हें चंन॥। 
कर जो तपत कुच गहन कु अ्रधर तपत रस लेन ॥६७७॥। 
॥ चोपाई ४ 


मालनि एक डोकरी रहईं। वासूँ चद कुबर यम कहई । 
कुज कोटरि करि यहा नीकी। फूली लता जाय भझईको । &७८॥। 
नोकी ठौर निरखि सूख पाउ। मालनि तोहि सिरोपाव पहराउ । 
यह बचन कहि मदिर झायौ। कहत मालनि बेग बनाया ॥६७६ 
प्रंत- ॥ दोहा ॥ 
कासी काम विलास रस जोग पढे तो सिद्धि । 
सपुरन मधुमालती कलस भयो सपूर । 
सुरता कविता सबन कु सुखदायक दुख दूर ॥८५६॥ 
इति श्री मधुमालती कथा सपूर्सणम। शुभभवतु । कल्यारमरतु । स० पृ८छई 
चैत्र शुक्ला तुतीयाया भूगुवासरे ॥१॥ श्री राधा कृष्ण सहाय ॥१॥ 
विषय--प्रेम कथानक काव्य है, जिसमे मधुमालती की कथा वर्णित है। इसमे १२८ 
रगीन चित्न भी है जो कथा के अनुसार स्थान-स्थान पर बने है । 


सख्या १११. भाषा सग्रह, रचयिता--चतुर्भुज मिश्र, पत्च--5६, श्राकार--८॥ » ४ 
इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४०, परिमाण (अनुप्टूप )--३५२०, पूर्, रप--पुराना, पद्म, लिपि- 
नागरी, रचनाकाल--स ०१७०२ वि०, लिपिकाल--स ०१८५७ से १६९०३ के भीतर (अ्नुमानत ) 
प्राप्तिस्थान---श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, कॉकरोली, हि० व० छर, पु० स० १। 

आादि-- ॥ श्री गरोशायनम ॥ 

॥ सोरठा ॥ 
इक नाही इक पीर हिय रहीम होते रहे । 
कबहू न भई सरीर रीती बेदन एक सी ॥१॥ दोहरा ॥ 


जौ रहीम करिबे हुतो ब्रज को यहै हृवाल ॥ 
तौ क्यो गातहि दुख दियो गिरवर घर गोपाल ॥शा। 


( २७२ ) 


मध्य--चतुर्भुज मिश्वत्य अभ्रथ अ्रभिसारिका वर्णन ॥ 
सोने से भ्रग सरोजमुखोी चली स्थामयेको ससि के सठके । 
पग नृपुर घुघुरू खोलि धरे सकुचे अ्रति जेहरि के खटके । 
गुरु गुनि ओरु छठी सी कटी न चली रही छुद्र घटी अठके । 
विनु ही अठकें हठकी सी चले लटकी सी परे लठके लठकें ८०॥॥ 
सुकविराई-- 
फलनि सो गूंदि माँग चंदन चढाइ आग उमडी है मानों गाँग सरद के नीर की । 
सोहत हैं सव तन मौंतिनि के श्राभूषन मौतिनि की जोति सौं सिलि हे जोति चीर की । 
मुसिकात आछी अति दातनि की देखें दुति तेंसिये गुराई कही सुदर सरीर की । 
चाँदिनी सी बाल मिलि चाँदिनी मै एसें चली जेसे छीर सिन्धु मे चलें तरंय छीर की ॥८१॥ 
अंत--सवतु॒सत्रह से वरष बीती हंं अ्रधिकाइ॥॥ 
अस्विनि सुदि दशमी शनों ग्रथ भयो सरसाइ ॥१८९॥ 


इति श्री चतुर्भुज मिश्र विरचिते भाषा संग्रहे शात रस वर्णन संपुर्ण ॥ समाप्तोयं भाषा 
सग्रह ग्रथ ॥ 


विषय--नव र॒सो (श्वूगार, वीर, करुण, अद्भ त, हास्य, भय, वीभत्स, रौद्र और शात) 
का वर्णन हैं । जिनके उदाहरण दिए है उन कवियो के नाम और पद सख्या --गग, केसोदास, 
अनत, सुदर, प्रसिद्ध, सुकविराइ, वीरवर, रामकृप्ण, गोपीनाथ मिश्र, प्रेमनाथ मिश्र, सकर मिश्र, 
नरोत्तम मिश्र, चतुर्भुज मिश्र, गोवर्धन मिश्र, सूरदास सूरदास मदनमोहन, नददास, गुसाई 
तुलसीदास, परमानद, कदीर, ईश्वरदास, दयादेव, शिरोमनि, माधों, जगदीस, अभिमत्यु, 
हरिवश, रूपनारायन, शकर, स्थाम, मइुन, परवट मधुसूदन, विद्यापति, कासी राम, श़ह्म, दामोदर, 
नेन, वान, जगजीवन, वलभद्गर, नारायण, जदुनाथ, सज्जन, लघुगग, विश्वभर, असद, राजा 
जगतमनि, छीत, मल्ल, मकुट, पुस्पोत्तम, राम आदि अनेक कवि । समस्त छदो की सख्या 
१२०० है। चतुर्भुज मिश्र के स्वरचित छद १६० है। 
.. ... विशेष ज्ञातव्य--श्रत के दो प्रो में कवियों के नाम दिए हुए है और उनके नीचे उनके 
छदी की सख्याएँ हैं। ग्र4 के ऊपर “गोस्वामी श्रीगोकुलनाधात्मज श्री पुरोपोत्तमस्थ 


52088 है। अत इसका लिपिकाल इनके समय स० १८४७ से १६०३ के भीतर होना 
चाहिए । 


संख्या ११२क- मृग कपोत की तचीला, रचयिता--चत्नभुज दास, कागज--देशी, 
पत्न-7२०, आकार--५३ * ३२४, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---७, परिमाण--(अनुप्टुप्‌)--११४, 
अपूर्णो (खडित ), रूप--पुराना, पछ, लिपि---नागरी, लिपिकाल--सवत्‌ १८८८, प्राप्तिस्थान- 
आयकभापा पुस्तकालय (याज्ञिक सग्रह), काणी नागरी प्रचारिणी सभा। 
शआ्रादि--श्रथ मुग कपोत की लौला लिप्यते ॥ 
श्री क्‍ल्‍लभ गुन गाओं। निर्मल बुद्धि भजन तें पाऊं।॥१॥ 
कमलासेन_कवरि विद्या वर हे। कलियुग मे जु चराचर हे॥२॥ 
एक गरंश सरस्वती दूजी। सर नर श्रादि सकल में पूँजी ॥३॥ 
बंद पुराण ग्रथ के साखी। हरि बिन रसना कवि जन भाखी ॥४॥ 
जाके सुमरेते सुख पैये। दुख दालिदर दूर नसेये॥शा। 
वंदन व्याध न रहे न कबहूं। हरि सहाय होय जबहू ॥धा। 
जा रस को ब्रह्मादिक धावें। जोगेस्चर के ध्यान न श्रावं॥७॥ 


5९४ ३०; ३०: 


का अ>ना नी >> आजतण कभी जन ओणन चलना का +थ अजलट 





( २७३ ) 


त्रिवनी के निकट ही झारन खरी उदास | 
मृग कपोत चासो बसे कहे “चत्रमुन दास!आश्था 
झांसी के ढिग खरी उदासी। जहां रहत एक मृग वनवासी ॥२५॥ 
दोव चरे त्रव चर जीबें। निर्मल जल जमुना को पीचे॥२६७ 
३०४ २०१३ 4७३ 
सध्य-- 
मृग कपोत को कथा पठन करे नर जेंह ॥ 
सुख सबत शअानंद सदा सकट लहे न देह॥ 
वेरी बदन व्याध ते टढरे दुख देस के न कोय । 
सृग कपोत जे सुख लए सुख पावे सोय॥ 
झोरन देस विदेस से नर नाहर डर नाहि। 
सर्य जल थल अग्रिन कह सबही विधन नसाय ॥ 
सुमरे ते सकट हरे हरिफल भजले श्राज॥ 
चत्रभुज प्रभु जे जन जपे एक पंथ दोय काज॥ 
इति श्री मृग कपोत की वार्ता संपूर्ण ॥ श्री स्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ 
विषय--मृग कपोत विपयक एक पौराणिक आाख्यान का वर्णान | मृग को एक 
व्याधा ने घेर कर मारना चाहा, परतु कपोत के उपदेश से मृग हरि स्मरण करने से बच गया । 
व्याधा को एक साप ने काट खाया जिससे उसकी मृत्यु हो गई । कथा का तात्पयं हरिस्मरण 
का माहात्म्य वर्शंन करना है । 
विशेष ज्ञात्तव्य--हस्तलेख में एक पत्र (सख्या ३० का) नहीं है। पत्र संख्या २४ 
पत्र सख्या २६ के पश्चात्‌ लगा हुआ है । अ्रत प्रकट होता है कि हस्तलेख की एक बार मरम्मत 
हुई है जिससे ऋम मे त्रुटि हो गई । 
रचना काल नही दिया हे, लिपिकाल सवत्‌ १८८८ है जो “मानमाघुरी” मे दिया है। 
दोनो ग्रथ एक ही हस्तलेख में है । 
रचयिता का नाम चनत्रभुज दास है। विशेष वृत्त ज्ञात नही । 
जा हे प्रस्तुत ग्रथ कुछ अन्य ग्रथो के साथ एक हस्तलेख में है। ग्रथो के नाम नीचे दिए 
जाते हैं -- 


१--स्थाम सगाई नददास 

२--यमुनाण्टक श्री वल्लभाचाये 

३--सनेह लीला रसिक राम 

४--भ्रमर गीत नददास 

४--ऊपषा चरित्र मुरलीदास 

६--दान लीला रसिक (हरिराय जी उपनाम रसिक राय) 
७--श्याम सगाई नददास 

म--दान माधुरी माधुरी दास 

६--मात माधुरी १४ 


संख्या ११९७ कीर्तन संग्रह , रवयिता--चतुर्भुज दास, स्थान--गिरिराज, पत्च-३२२ 
आकार---६ ५८ ३॥॥ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--३०, परिमाण (अनुप्टूप )--६३०, भपर 
रूप---.पुराना, पद्य, लिपि--तागरी, रचनावाल--स० १६४ के पूर्व, भाष्तिस्धान--स ० भ० 
विद्या विभाग, कॉकरोली, हिं० व० स०--१६, पु० स--५। 


रच, 


( २७४ ) 


झादि--श्री गोपी जन वललभाय नमः ॥ राग विभास॥ श्रठ्ताल ॥ 
शआालस उनीदे घुमत आवबत मूँदे श्रधिक नीके लागत अरुन वरुन॥ 
जनि हो सुंदर स्थाम रजनी के चारचो नेकहूं न पाएं मानो पलक परन ॥ 
शअ्रधर निरग रेख उरह चित्र विसेष सिथिल अंग डगमगत चरन॥ 
चद्ुभुज प्रभु कहाँ बसन पलदि आए साचिये कहो ग्रिरिराजधरन ॥१॥ 


सध्य--पुृ० ४० जतिताल ॥ 

स्याम नियरो झआयो मेहु 

भीज॑गी मेरी सुरंग चूनरी श्ोट पीतपट देहु ॥ 

दामिनि तें डरपति हो मोहन निकट आपने लेहु ॥ 

दास चतुर्भुज प्रभु गिरिधर सो बाढ्यो है श्रधिक लनेहु ॥५ ॥॥ 
अ्ंतत--अ्रप्नाप्त । 
विषय--पुप्टिमार्गीय मदिरो में गाये जाने वाले भक्ति विपयक कौतंनो का सग्रह है । 


संख्या १११ग कीतं॑न सग्रह, रचयिता--चतुरभूज दास, च्यान--जमनावता गाव, 

(त्रज), पत्न--२१ श्राकार--€ » ८ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--४२, परिमाण (अनुप्टुप्‌)--- 
७४८०, अपुर्ण, रूप--प्राचीन जीर्ण, पद्य, लिपि--तागरी, रचनाकाल--स० १५६६ से १६४२ 
के बीच, प्राप्तिस्थान--.श्री सरस्वती भडार, विद्या विभाग काँकरोली, वध स० २, पुस्तक 
सण० ११ 
आादि--भ्रादि का भाग उपलब्ध नहीं हुआ । 
मध्य--पृष्ठ १७ पर--राग गौरी 

बात हिलग की कासो कहिये । 

सुनि री सखी विवच्छा तन की समुक्धि मनही सन चुप करि रहिये । 

सरमसी बिना मरमु को जाने इह बातें सब जिय ही सहिये । 

चत्रुभुज प्रभु गिरिधरन मिलें जब सब सुख संपति तबही लहिये ॥१॥ 
अंत--अंतर का भाग उपलब्ध नहीं है । 
विषय--श्रीकृष्ण भक्ति कीत॑ंनविपयक पद । 


न 


संख्या ११३क चरपटिका पत्रिका, रचयिता--चरपटनाथ, कागज--श्राधुनिक रूल- 
दार, पत्न--३ २, आकार---८ » ६ इच, पक्ति--[ प्रति पृष्ठ)--१ ६, लिपिकाल सवत्‌---१६८२, 
प्राप्तिस्थान---प० सरजू कुमार श्रोफा, ग्राम व पोस्ट---सिरसा, जिला--इलाहाबाद । 


प्रादि--श्री गरोशाय नम.॥। श्री गुरुचरण कमलेन्यो नमः॥ श्रथ सुन्य विराज रोग 
प्रतिकाल रस सर्व अप्टादश कुप्ट दादु झ्ादि प्रेत बह्मदोष पुर्वहत्या सिद्धि दोषादि को नाशक रस ॥ 
दवा 


संखिया की डली श्राक छीर मो सात दिन तक सोधिए गेहूँ आटा छीर गूंदो बीच डला 
धर गुड अंधोन आरांदा ले अर्घ पाव छीर लेहु खप्नदान्ष येते सिद्ध खप्पर दावा भौरी सेकु कच्छा न 
.रहै एकशत इकइस भौरी मे सखा भये सिद्ध सुन्य कुप्ट नासे प्रवल सव कप्टे मारू गिधि रति ॥१॥ 
॥ दोहा ॥ 
नित्य घृत सन भक्के मंडल दुइ की टेक । 


त्रातकार बहुते करे मदिना की के लेक॥। 


( २७५ ) 


व्याधि फुले पानी ऋर जला तना झरि जाय । 
दुइ सडल के भक्कन॑ सुन्य असाधि नसाय॥॥ 
पगु तर बन काटा गडे सोस विथा की चात् ॥ 
यह लक्षन सब ताधि है 'चरपट” की एघात॥। 
४०६ ० ४०- 
है झंत-- ॥श्रथ भेरोरस सुन्य कुप्ठ अ्रसाधि सर्व राजरोग दमा छट् कठोदरादि की ॥ 
३ गुर$॥ पतिफूल के वेदाल का रस $४ मदार के पात का रस 5४ कागदी नीवू का रस ६४ भट- 
कटाइ का रस 5४ ये ही चारो रस से इंगुर पल रे सोरह्‌ दिन तब टिकिया बनाई कुरवा् तव दस 
द्वाथ कपड़ा लइके सरफोका के रस से रमि लेइ तय इहे कपया फारि२ दिकिया लपेदे ७ कपरीटी 
करि रूरवाइ लेइ तब कोहार के आ्नाँवा मे धरि श्र/ंच एक देई तव काढि यहि तरह कसेरे के भायीोक 
एक श्रांच देइ तब फेरि काढि के अपने घर गजपुटक एक श्लाँच दइ देइ--एक दफे के फ्परीटी 
किहे मे तीनि भ्राँच देइ वार बार दूसर तोसरि कपरौटी न छ्िहा कर झौर गजपुटक मे क्डाक 
प्रांच और भाथीवाला श्रा5२ पहरक देइ ज्यादा नाहीं छाँदा क श्रोंदा के जुडाने तक क बाद मे 
गुडाइ टिकिया पीत की स्वेत होइ रहत है सो लेइ के चाउर २ भरि सर्व राजरोग के देइ छीन 
5ई नपुसकता दमा श्रण्टादश कुप्ट प्रसाधि-सुन्य-ग्हरि-नासिका-वंठेके-फूटे ८६ के-विनसे-दिनसे 
ब्अते के-नस विमृचे के-छी के साथ एक रत्ती एक रोज देह। ६३ दिन तक घी *गत वा चना 
हूं को रोटी श्रौ घी पथ्य खियावे नोक होइ-सौ वर्ष की झायु दढ सही-यह्‌ रस ३ (न खियादे 
त्तोर श्राठो ज्वर नीक होड । श्रौ प्रेतज्वर कालज्वर दि क यह ॒श्रनभूत रस ६-सत्य है- 
करि देखो सही ॥ ॥ १७६ ॥ ॥। 
इति गोरख चरपटिका पत्चिका समाप्त शु्नप्रद शुभम्‌॥ ॥ 
हाटक हरदी झौ रतनार तामें श्रानि भुअ्गम मारि । 
उलटि भुश्नगम बेघे सुबा गोरख कह तव हाटक हुआ ॥१८०ा 
पारा गधक श्री हरत.र तामे डार कचन खार॥ 
वधक जल सोध कर सारा पर्वत कचन करें ॥पृ८१॥ ध ॥ 
॥ इति शुभम्‌ ॥ 
विषय--राजरोग तथा अ्रठारह कुप्ठो का रसोपचार वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल भ्रज्ञात है, प्रस्तुत प्रति ग्रथ स्वामी द्वारा लिखी गई है, 
॒त्त उनके कथनानूसार लि० का० स० १६८२ है। हे 
ग्रथकार का नाम चरपट है। अ्रनेक स्थानों मे गोरखनाथ का भी नाम आाता है जो 
;रपट को उपदेश करते हुए दिखाई देते हैं। भरत यह प्रकट होता है कि ये सिद्ध झौर नाथो 
।ले प्राचीन चिर॒पट नाथ है। 
सख्या ११३ख सवदी, रचयिता--चर्पट, कागज--देशी, पत्चड--३, आकार--१०५ है 
*८ ४३४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१०, परिमारा--(अनुप्ट्प्‌ू)---५६, खडिंत, रु प--प्राची न, 
थ, लिपि--तागरी, प्राप्तिस्थान--काशी नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी । प्रधदाता-- 
रातर के महाराज, स्थान व पोस्ट--माडा, जिला--इलाहाबाद । 
आादि-- 


+#+०००००००००७००००००००७० 


मान बोले चउर्षट तत्वज्ञान ॥३ेप८ा। 


शाप गरु वदे पर गुरु निदे लौवड वडिया लपचारी॥इ६॥ 
फ्ोली पाई पत्र पाया पाया पतर का भदा। 
रीता जाव भरया आझ्ांव कहा करों गुरदेव गा 


धींगा धीगी मुस्ता मुस्ती बुध चोर वाजारो। 





( २७६ ) 


सहज स्वभाव भिक्या साग्िवा संजम भोजन करण । 
झासरा दिढ करि वैठिवा अवधू सनसृष भटकि नहीं सररप ॥४१॥ 
बंढठें राजा वबेैंठें परजा देंठें जगली हिरणी ।॥ 
हम क्यो बेठें रावल बावल सब नगरी फिरणी ॥४२॥ 
बायें हाथ कमडल दाहिने दड मानों चकर पुजो हो भंडा । 
चरपट कहें ए सब पाषाडा ॥ड ३॥ 
भेष लिया पर भेद न पाया घर छाड्या पर तजी न साया । 
नाथ विसारि निडर जग ज्ोया स्वाग बनाइ सुपरी है सोया ॥४४॥ 
ना घरि त्रिये न पर त्रियरता न घरि धन न जोवति मता । 
ना घरि पुत न धीय कुमारी ठाते चपंट निद पियारी॥४५॥ 
दिन उठि घरि घरि दीन्‍्हीं फेरी | श्रतरि उटि न आ्ावत महेरी ॥ 
पत्र पुरचा पेट फूलीया ॥४६॥॥ 
दूका पाया सकर सचाया जैसा सहर का कुता । 
ज़ोग जुगति की प्वर न जाणी कान फडाय विग्ृता॥४७॥। 
आई छोडो लेन न जाऊ ताते मेरा “चर्पट” नाम ।॥ 
श्राई भी छोडिये लेन भि जाइये कहे गोरषनाथ पुता विचा विचारि षाइये ॥४६॥ 
$०5 ३०: ४०: 
श्रेत-- 
कथनी बदनी वलि कर जाव। वंधीस कौनो.. वंधी नाव॥ 
चरपट कहे पवन की डोर। भूंकत गदहा ले गया चोरएरछा 
नादे डोडे षाडे धर्म ऊच्ा मंदिर कूडा कर्म ॥ 
चर्पट कहें सुणो रे लोक। रतन पदारथ गमाया फोक ॥६८॥ 
एक गूडा उपरि पांव। दूजा ग्रोडा उपर भाव॥ 
तीजा श्रार्गं बाजें तूरा। चरपट कहें बिगोवा प्ुराधदइशा 
एक पाव ऊपर पांव। इूजा पांव ऊपर भाव॥ 
चर्पट कहें दुनिया का भेव। यह क्यो पाप अर इहु क्यो देव ॥७०॥ 
पूजि पृणि देव सब जय घाटा। निज तत्व रहि गया नियारा॥। 
जोति स्वरूपी संग ही है झआछे ताका करह विचार ॥७१॥ 
पुजवा तो आत्मा देव पूजिवा स्वस्व॒रूपं । 
चढ़ायवा तो अ्रनादि पाती चरपट कहें कह भठकि न सरना घट ही त्तीर्था जाती ॥७१॥ 
॥ चर्षठ की सबदी ॥ 


विशेष--पाखडी और धूत॑ जोगियो, सनन्‍्यासियो, ज्ञानियों एवं गृहस्थो को फटकार 
बतलाई गई है । 


संख्या १९४. नागलीला, रचयिता--चूडामणि, कागज--देशी, पत्च--७, आकार-- 
६३ »< ४३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--४६, खडित, रूप--पुराना, 
पद्म, लिपि---नागरी, लिपिकाल सवत्‌---१८६०, प्राप्तिस्थान--आयेभापा पुस्तकालय (याज्ञिक 
सग्रह), काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । 


झादि-- 


॥ दोहा ॥ 


जमुना जी के नीकट पे ठाड है श्री भोपाल । 
काली नाग ज नाथिक हरि कौयो गेंद को ष्याल ॥ १७ 
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( २७७ ) 


॥ छंद भुजंगी ॥ 

नमो वाल रूप नमो वृछ तारे । 

नमो आदि नाथ उपायन उधारे । 
नमो नदलाला नमो ब्रह्म वाल । 
नमो कृष्ण दुल्हे सहि नदलाला 7 
सोहे पीत पदू बिराज॑ दुसाला । 
चंद घोरे मुकट विराज । 
सहि वाल नंद शूजा च्यारि राज॑॥ 
सोहै कठमाला सोहे कान फुडल । 
जरी अग जामा गले माल गुज॑॥ 


४०३ 40* 9 


सदा नाग सौ गरड फंसी मिलायो 
कहै लाल जी नाग श्रागे जू्‌ श्रायौ । 
उठो नाग जी सेतरा दिप जावी। 
जवब॑ नाग जी सेतरादिप . मेल्या । 
चुरामनि कहे झिते दत हठे घटिकस 
की जौस. जब नायथ. चसाथे॥ 


॥ दोहा ॥ 
फालो नाग ज नाथि की बेठे कृष्ण गोपाल । 
चुरामरि/ कहै चित्त धारि के प्रयटे नदकवरि।॥ 
इति श्री चुरामनि कृत थाग लौला सपुर्॥ 
सीती चेत्र शूब्ला ६ बुद्ध वासरे सदत्‌ १८६० 
विषय--काली नाग लीला वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ का एक पत्र, सस्या २७ का नही हैं। रचना काल अन्नात है । 
लिपिकाल सवत १८६० दिया हैं जो दूसरी कलम से लिखा गया है तथा जिसकी स्याही ग्रथ की 
स्याही से कुछ भिन्न भी हे । इस ग्रथ के साथ नददास की स्याम सगाई! रचना भी लिपिबद्ध 
है। आरभ के पत्र मे सनेह लीला की प्रुष्पिका दी हुई है जिसमे विपिकाल स० १८5८६ दिया 
है। ग्रथ का अन्तिम “बाह सौं पे रहत अनुराग” भी है । 
हस्तलेख पत्न सख्या १६ से आरभ होता है। इससे स्पप्ट हैं कि इसमे सनेह लीला' 
भी थी। 


सख्या १९५. माधव सुयश प्रकाश, रचयिता--छविनाथ कवि (कन्नौजिया), स्थान- 
बूंदी, पत्च--३५, (पृ० स०--३४ से ३६ तक नही है), आकार--१०%८४५ इच, पक्ति (प्रति 


५ 
मागरी 


पृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुप्टूप्‌)--६६६, अपूर्ण, रुप--पुराना, पद्य, लिपि--माधरी, 
रचनाकाल--स ० १८२५ के लगभग (काँकरोली का इतिहास), लिपिकाल--बहुधान्य नाम 
सवतृसरे फा० कृ०--११ यूरौ, प्राप्ति स्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँव रोली, 
हिं० बृ०--८२, पु० स०--२१ | 

झादि- श्री गरशेशाय नम- ॥ छंद मात्रा चूत्त ॥ सात्रा। १३॥११॥१३॥१॥॥ 
चरणर । इति दोहा की रीति । दोहा ॥ त्रिकल नाम ॥ अक्षर ३े६ । गुए ६ । लघु ३०। 
यथा सिधुर मुख के चरण जुग नंदित कमल सम्तान  झिनको ध्यावत विबुधगण पावत दुद्धि 


( ३७८ ) 


निदान ॥१॥ दोहा वारख ॥ अक्षर रे८। गुरु १० हक लघु २८। यथा ॥ तिन पदकजनि को 
सुमिरि कवि छब्िनाथ विलास | माधव सिंध नरिदं को वरन्यो सुजस प्रकास ॥१॥ इति जुग्म ॥ 


मध्य--पृष्ठ ३५। छंद लौलावती । गुरु लघु श्रक्षर नियम । रहित मात्रा । पद मे 
३२ जति विकु १ ऐसे २ चरण ४ यथा । । भुज बल उदंड कटि खंड खड भटगरा प्रचड जम- 
पुरहि लहूँ । फूटि विकट कु गज गिरत भु मि इमि प्रवल सुकवि छब्िनाथ कहूँ | थलथल 
सिदुर जल बहत दिध्घ सत कोटि कठितमनु भ्रदल ढहें । दुरधर अरिघ माधव नृसिघ जनसमर 
मध्य कर खग्गहूँ ॥ ५७॥। 

छद । सुही २ । टगणा ३ अंत रगन १ ऐसे २ चरण ४ यथा ॥॥ 

माधव नृप वीर सिरत दिध्घ धनुप सज्जिक । छावत सर तिरुप सघंन पारथ सम गज्जिक। 
विक्रम करि जिति लहत शद्गुदल निखडि के ॥ सोभत समरथ्थ पृहुमि शुक्ष सुजस मडिक॥ ५८॥ 

अंत--।कवित्त घनाछरी ॥ गंगा जू कें निकट सहर वगित्तर सोह जाके एक ओर चडी 

इजी घा महेश है । जामे चारिवर्ण हूँ को पाले मरजाद हूं। सो सुख सो भवानीदधिघ प्रबल नरेश 
है। तामे गोविददास उपमन्य वशी श्रावस्थिक्ता को पुत छवि नाथ सेयि द्वारकेश है। तिहि 
शिरताज महाराज माधवेश जू को सुजश प्रकाश करि दानो ग्रंथ वेश है २५ ॥ इति श्री महाराजा- 
घिराज माधव सिधस्य उुजश प्रकाश प्रन्थे छविनाथ कृतो राज्य श्री वर्खनास्य सप्तम प्रकाश: ॥ 
शोभते । बहुधान्य संवत्सरे उत्तरायण शिशिर ऋतौो फःल्युनेमासि कृप्शपक्षे एकादश्या गुरुवासरे 
समाप्त ॥ 


विपय--पिगल विपय वर्णन । छदो के द्धदाहरणो में जयपुर नरेश, महाराज माधव 
सिंह का यश वर्णित हैं । 


संख्या ११६. नखशिख, रचयिता--छितिपाल, कागज--देशी, पत्च--११, आकार- 
५३ >( ८ड्ंडच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--११, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--३६४, पूर्ण, रूप--प्राचीन, 
पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्रार्यभापा पुस्तकालय, नागरी प्रचारिशी सभा (याज्ञिक 
सग्रह), काशी ! 


आदि--भी राम जी सरनान्हः वरनन 
कोमल कलित कचमेचक सुगध सने ' 

देय हेरि सोभा करत सेवार की । 
कवहु कुहुकी रन पर पर पर नभ पतुल 


घन कोप वारी किरिन कुतारकी॥ 
छितयाल कवहु सिगार को चवर चरू वार बार 


डार साज सव हार हार की मरकत तारकी॥ 
सनोज पम्रग हार की सु भोर पषना की 


है जमुना जलधार की॥ १॥ 
राहु सनि साल प॑ असाल के सदन ओऔोी 


वह न वालतम ते विरोधि वर नमः॥ा 
कोप को किरन अहा ओप जब लाके अ्रंग 


है हु तंतु नाम नाल तात चाहिए चरन मैँ॥! 
याते छितिपाल के विचार माह ऐसो नाग 
रहन न पाये केहु धुम के घरन में 
प्रबल परीछित महीप नंद त्रास परे 
संक मान सिगरे ससंक को सरन में॥र२॥ 


( २७६ ) 


मध्य-- 
कोकनद कारे से तिहारे कजरारे द॑न 

सोन म्रग सदन तुरग हिंय हारे हैं। 
दीरघ विसाल छितिपाल छवि जाल का 2 अल 

भरे वरवाल रेप पजन सेबारे हैं॥ 
कौधो कंज कोस तें कढे हैं श्रलि बाल क्नद, हि े 

कंधो गहेँ पजन रोस श्रहि कारे हैं॥ 
तरनितनूजा सन मानि अ्रपमान किधों ५ 
ह उलदि करत बास वारिधि किनारे हैँ॥६&॥ 
गंगा अग सध्य में जमुन को उदोत कंधों 

जोति छीरनिधि मध्य स्याम मनि वारी है॥ 
सोभा के सदन माहि मदन महीप रापी 


हे आरसी श्रनूपष कंधों सुघर सुघारी है॥ 
कंधों छितिपाल नदलाल के सरूप दोई 
वर उर रापी झई परम पियारी है॥ 
उतरी तिहारी जाति उपमा अनेक नैन 
पुतरी तिहारी राष्े सुथरी सिहारी है॥१०॥ 
अंत-- 
कंधों लंक भूपत की बैठक के सजु बीच, 
सदन फरस धरे भुदे मौजदारी के॥ 
कह घनस्पाम किधाँ कचन के पंश गैग 
आइने अनूप गोल राजे शोभ भारी के॥ 
कंधों सन मेंथवे कौ तुलेटी मथान जात 
ढारे विध चक्र सुदरसन सुधारी के॥ 
उपसा श्रनंत कौन वरन वषानन लिय 
चीकनाई ये नितंब प्रानप्यारी के ॥२५॥ 


विषय---शिखनख वर्णन । 


संख्या ११७ कवित्त, रचयिता--छल, (स्थान--जौनपुर), कागज--देशी, पत्र-२, 
आकार--३३ 2 ३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--७, परिमाण (अनुप्टुप )--११, अपूर्ण, रप-- 
पुराना, पद्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी (ग्रथ- 
दाता--प० दूधनाथ पाठक, ग्राम--नेवादा, पोस्ट---सुहौली, जि० झ्राजमगट ) । 


आझादि--भ्री गणेशायनम 
सहसधारा धारा वियरीगो विमल कीत्ति नित्ति नित्ति नइ रुचि पुहमी दिसेपिये। 
कायथ मयक महिमडल मे मडलीक पड पड सुषद प्रचड तेज पेषिये । 
गोवरद्धन तने को प्रन प्रताप राज कवयाहिये राजाराम राजाराम लेपीये_ । 
करन करतुृति रीति प्रीति धर्मोद्धार जाके जौनपुर माह “छल” घहु रितु देषियें ॥१॥ 
सागर सो सील सरबग्य गुन श्लागर उजागर पुहमि माह सरद 
सुभान दिश्लो जेहि जीती लियो श्री घेरी श्रनीके। 
“छल भने” कुरसे जौ कुरे सीगडी गढदुटत प्याल सु नीके । 
श्री सेष फतेमहमद को जस फैलि चल्यों मुष माह गुनीके॥रा। 


( २८० ) 


विषय--राजाराम कायस्थ (जौनपुर) श्रीर सेखमहम्मद (?) यश का वर्णन | 

विशेष ज्ञातव्य--म्रथ खटित है । केवल दो पत्नें उपलब्ध है। इनमें एक कवित्त 
और एक सवैया हैं। रचना काल और लिपिकाल अन्ञात हैं । 

रचयिता का नाम छल है। जीनपुर के एक कायस्थ राजाराम के यश का इन्होने 
वर्णान किया है, अत विदित होता हैं कि ये जौनपुर के ही रहने वाले थे । राजाराम के अतिरिक्त 
इनके एक और आश्रयदाता थे, जिनका नाम शेख महम्मद था तथा जिन्होंने सिगडी के किले को 
जीता था। पता नही उक्त सिगडी का किला कहाँ है। अन्य परिचय नही मिलत्ता । 


संख्या १९१८क महाप्रले, रचयिता--जगजीवन दास, कागज--देशी, पत्चन--१३, 
आकार--७३६ ४ *बद्ध इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुप्टुप )--१५६, पूर्ण, 
रूप---पुराना, पच्य, लिपि--तागरी, लिपिकाल--स० १६३३ वि०, प्राप्तिस्थान--श्रीयृत्‌ 
भोलानाथ जी (उपनाम भोरेलाल) ज्योतिषी, ग्राम व पोस्ट, धाता, जिला--फतेहपुर । 
आदि--शभ्री गेसय नम. ॥ श्री पोथी महाप्रल प्रथम आरंभ सती नम ॥ 
अजया जाप अहै दुइ अछर । घट मे जा सय नहीं दोलय हुर॥ 
दे उपदेस मंत्र यह सच सोइ मन मह ग्यहु रे॥ 
साधो समुझ वीचार गहो मद | और सवे वीसरहु रे । 
रहह सुचीत मंत्र योही जानहु दुवीधा दुरी बहावहु रे ॥ 
परी दुवीघा दुइ दीस से जइहहु एक ही से मन लावहु रे । 
लाइ रहो कही प्रगट न भाषहु तवही सो सुप पावहु रे ॥ 
जनम पाइ लोन समुझे सुप है समुर्झ से दुप होइ रे । 
सुष परी सुधे गए जहसे श्रायट चलउ सरवस सो पोइ रे ॥ 
३०६ बग्०३ ४०६ 
अंत--- 
“जगजीवन दास के सतगुर साहेव दीयो चरनतर माथरे । 
अपनी सरन रपी मोही लीन्हो कोन्ह मोही सनाथ रे॥ 
मन दीढ़ होइ सुमीरत रहै अनत चीत न चलाउ । 
“जगजीवनदास” तव भगत होइ तेन्ह कर अ्रदप लपाउ ॥ 
इति श्री पोयी महाप्रल॑ संपुरन सुभमस्तु १९२३ मौती भदो सुदी दुवदसी मुकम रजनपुर 
छावनी सलिएा नंदकुमार लाल रहाने वाला देहता महादेव जीलगोद सकीन गउदवी लीपस 
अवधपुरी से उतर कोस सात प्रमन कोइतर मल रहे त प्रवसती जनरवा परदान ॥ 
विपय--निरगुन मतानुसार ज्ञानोपदेश | 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल अज्ञात है। लिपिकाल सदत्‌ १८२३ वि० है। 


रचयिता का नाम जगजीवन दास हें। देखिए बोधदास कृत (भक्ति विनोद' का) 
विवरण पत्र ! 


संख्या ११८ख जान प्रगास, रचविता--जगजीवन दास, कागज--देसी, पत्चन--१३, 
आकार--७३६ > ६३६ इच, पक्ति--(प्रतियृष्ठ)---१६, परिमाण (अनुप्टुपू)--३२२, पूर्ण, 
रूप--भ्राचीन, पद्य, लिपि---कैथी, लिपिकाल--स० १६२३ वि०, प्राप्तिस्थान--श्रीयत्‌ 
भोलानाथ जी (उपनाम भोरेलाल) ज्योतिषी, ग्राम व पोस्ट--धता, फतेहपुर । हु 
.,._. आदि--श्री गनेसहए नमह॒॥ श्री हनोमनजी सहए नम ॥ श्री जग्जीवन सहेव फ्रीत 
गंयन प्रगास लीयते ॥ 


( २८१ ) 


॥ दोहा ॥ 
सतगुर समरय तुम देव जब तब होए । 
जीन कह ग्यान होए जब कही भाषों तब सोए॥ 
॥ चौपाइ ॥ 
सतगुर श्रहे सीधी के दाता । आपुही करता श्रापुही बीघाता॥ 
श्रापुही सत्य के भजन करैया। आापुही सत मत गवइया॥ 
झ्रापुही सत जेत श्रवतारा । आपही श्राप रहत है न्यारा॥। 
$०४ 05 4०६ 
झंत--- ॥ सोरठा ॥ 
झमर भए जन सोए ततसार मन में भजें। 
एही ते मंत्र न कोए कहत है भ्रगट पुकार वे॥ 
जगजीवनदास ग्रमुष भए सतगुर के परसग । 
सती नाम धुनी लगी रहे चरन कंबल श्रनुराग॥ 


इति श्री गरंथ ग्यानप्रगास समपुरन सुभ सवत १६२३ साल महीना कुश्नार सुदी तेरती 
दोन सुक के दीन तएरहु उहे वषतावर दास वैरागी के मकान पर सोकाम रजनपुर गरंथ के मालीक 
रूपनदास महंत ॥ 


विषय--निरगुन मत के अनुसार ज्ञानोपदेश । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत रचना वोधदास कंत 'भक्ति विनोद” और इूलनदास ऊईंत 
नहछुर' तथा श्रन्य रचनाओ के साथ एक हस्तलेख में है। विशेष के लिए बोधदास कृत “भक्ति 
विनोद” का विवरण पत्र द्वष्टव्य है । 


सख्या ११९क. उपखाने सहित दशम की लीला, रचयिता--जगतानद, पत्च--न ० 
आकार---४ १८ ५ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२१८, परिमाण (अनुप्टुप )--४२०५, पूर्ण, सप-- 
पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० प७८ते के लगभग, प्राप्तिस्थान--शरी सरस्वती 
भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हिं" व०--१०६/ पु० म० १। 

आदि--श्री द्वारिकिसों जयति ॥ भी कृष्णाय नम. ॥| उपखाने लिखतग ॥ सो चातन 
फी बात भजो सी विठल नाये । सी गोकुल नाथ सुनाथ राय विठ्ल मं माये । सी गोवर्धन इस 
गरन के चरन मनाउ | उपखाने सहत दसम फी लौला गाऊ। गाउ इन शोपाल के जगत नंद 
विख्यात ।। भजीले कृष्ण चलो तक सो बातन की बात ॥ १७ है 

मध्य--तोही बीरानी कहा परी ठु श्रापुनी न बेर ॥ तु झापुनी न बेरी हेरी मुरद 
चान्रो । कृष्णदेव वलदेव लरती कोतीक भयो पुरो। मुस्ठक फहे पुकारो सुनो चाब के 
घरी । आड़ा गोडी लाय चाह गहीदे पटवयो हरि । हरि मारी चानुर कहे हुँ श्रव लोयो घें 
तोही वीरानी कहा परी तु श्रापुनी न वेरी ॥श्शा 5 नि ४ 

अत--जगत नद बरनत कौयो सोनो झोर सुगंध । कृप्ण लाला यह गाइ दसम चारत 


कोतीक जोय में जानी 
अयार कहा लो कहु सुनाइ। उपखाने हो घने जीतेक मेरे भन आए १ बे हे 
श्रबे मे बरनी सुनाए। सुनी के भक्त कृपा करो बाचो बन्यो प्रवध । जगत नंद बरनन ह 
सोनो ओर सुगंध ॥ 


उपखाने दसम लौला संपूर्ण समाप्त ॥ 
३६ 


( २८२ ) 


विषय--जगतानद कवि ने लोकोक्तियो पर भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन 
किया है, जो उनकी एक विशेषता हे । 
विशेष ज्ञातव्य--लिपि अशुद्ध है। सम्प्रति यह ग्रथ “जगतानन्द ” नाम से उक्त 
कवि की सपूरं रचनाञ्रो के साथ शुद्धाहत एकेडमी विद्या विभाग, काँकरोली से प्रकाशित हो 
रहा है । 
संख्या ११९ख दोहा साखी, रचयिता--जगता नद, पत्र--६ (४२ से ४८), आकार- 
७॥ »< ४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुप्टुप्‌)--७०, पूर्णं, रूप--पुराना, 
पद्य, लिपि--तागरी, रचनाकाल---स० १७७० के लगभग, लिपिकाल---स ०१६१४, प्राप्ति- 
स्थान--श्री सरस्वती भडार, श्री विद्या विभाग, काँकरोली, हि० व० स० ३७, पु० स० १। 
आझादि--अभ्रथ जगतानंद कृत दोहोरा साखि लीखेंते ॥ 
श्री बल्लभ पद बंद के सरस होत सो ज्ञान । श्रधम रहत आ्लानंद करत भ्रमि रस पान ॥ १॥ 
झोर कछ जानु नहीं बिना श्री वलभ एक । कर ग्रहे छांडे नहीं जिनकी ऐसी टेक ॥ २॥ 
एसे प्रभु क्यो विसारिए जिनकी कृपा ज्रपार। पल पल में रटत रहु श्रीवलभ नाम उचार॥३॥ 
सध्य--- 
श्री बलभ बलभ जो कहे वल से हजारो कोस ॥ ताको पातक यो जरे जौ सुरज ते श्रोष॥३१॥ 
श्री बलभवर को छांड के भजे जो भैरव भूत॥ 
ताको जनमा यो गयो ज्यों बेसा को पूत ॥३२॥ 
श्री बलभवर निरख्या नहीं नेनहि वेष्णव सो नेह ॥ 
ताको जनम यो गयो जो फागुन के मेह ॥8३श॥ 
भगवदी भगवद एक है तासो राखो नेह॥। 
भवसागर के तरन की नाउका कही एह ॥३४॥। 


अ्ंत-- नंद नंदन सीरराजही  वर्साने.. भूषभान । 

दोउ मिली क्रीडा करि उत गोपी उन कान ॥६१॥। 

सनपंक्षी तन मन करो उड जाउ वाई देषा॥ 

श्री गोकुल गाम सुहावनो जहाँ श्री गोकुल चंद नरेश ६२७ 

सनपंछी तत लग उडे बसे वासना सांझ 

प्रेम बांध की झपट सें जब लग आयो नाही॥६३॥ 

इति संपुर्ण ॥ यादृशं पुस्तक देप्ट्वा तादृशं लीखितं मया ॥ यदि शुद्धमशुद्ध वा सम 
दोषो न दीयते ॥१॥ इति नित ससे के पद सो तथा सापियो जक्तानंद जी कृत समाप्तं ॥ संचत्‌ 
१६१४ ना कारतिग वदि ३ लः ब्राह्मण वंप्णाव जे कृष्णादास लीखायतं बहुजी माराज ॥ 


विषय--श्री वल्लभाचार्य जी के प्रति भक्ति वर्णित है। 


संख्या ११९ग.- श्री बललभाचारय जी की वशावली तथा स्वरूप वर्णन, रवयिता-- 
जगतानद, निवास स्थान--गोकुल, पुप्ठ--११ (पृ०---२० से ३१), आकार--€ १८ ६४ इच 
पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--१६८5, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्च, लिपि-- 
लिपि---नागरी, रचनाकाल---१७८१, लिपिकाल---स ० १७०१, प्राप्ति स्थान--श्री विद्या- 
विभाग काँकरोली, श्री सरस्वती भडार, हि० व० ५१, पु० स० १। 
ही 700 गोपीजन चललसो जयति ॥ श्री मद्वल्लभाचायं जी की वंशावली 
| 


( २८३ ) 


दोहा-- 
श्री वललभ वशावली जो सुनि& चित लाई ॥ 
ताको वंश विशाल श्रति हल ह (नतत सुखदाई॥ १॥ 
श्री गोवर्द्धन ईस प्रभु ह॒दे करो रहो कार घाम । 
जिनको पद जुग कमल को करि जगनद प्रनाम॥ २॥ 
सध्य--पुृ० २७ 
भ्रब कहिहों सुत तीसरे वालकृष्ण जी दस | इनके देखो पुत्र छह इक कन्या भ्रवत्तंस ॥ १३ ॥ 
हारिकेश न्रजनाथ जी न्नजभूषण जी लाल। पीताबर जी काम तन श्रलकार जी बाल ॥। ही 
पुरुषोत्तम जी पद भए द्वारिकेश के दोय। जे श्रीगिरिधर लालजी श्री श्रनिरद्ध सु होय ॥१५॥ 
अंत-- 
चुने चुनावे नित्ति प्रति पढे पढाबे नाम । 
पृक्ति मुक्ति धन पुत्र बहु छूंहे पुरन काम ॥ ७६ ॥७ 
पढिहे सुनिहे चित्त दे कक मंगल गेहु । 
श्रीवललन बशावली जगत्तनद चुनि लेहु ॥७७॥ 
श्रीवल्लभ बिट्ठल प्रभू गोकुलेश जी श्रास । 
श्रीगोवद्धंध ईस को जगतनद है. दास ॥७८॥ 
इति श्री मज्जगनद विरचिता श्रीमह्वल्लभाचार्याणा वशादली समाप्त 
सवत्‌ सत्नह से वन्यो इक्यात्ती वदि माह । 
दहेज चद पोथी लिखी जगतनद करि चाह । 


विषय--श्री आचार्य जी श्री वल्लभाचार्य जी के वश की वशावल्री स० १६८१6ब की 
वशित है तथा श्री ठाकुर जी के सात स्वरूपों का वर्णन । 


संख्या १२०. एकाद्सि कथा, रचयिता--(जन ) जगदीश, काग्रज--देसी, पत्च--१८, 
आकार---८ # ४३ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण (भअनुप्टुप )--२२५, पूरा, रुप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि---नागरी, लिपिकाल--१८४६ वि०, प्राप्ति स्थान--प० राम पश्रकवाल 
उपाध्याय, ग्राम--सेलहरा पट्टी, पो० अश्रतरोलिया, जिला--श्राजमगढ । 


आदि--श्री गरएशायनसः श्रथ एकादशी कथा लीपत्ते ॥ 
गुर गोविंद गनेश सनाई । हरि बासर की कथा बनाई॥ 
दादसकंध भागवत साही । कह सुखदेव परिछीत पाही ॥ 
कथा छुष्ण सो पूछी पारथ । वरनो प्रभ्ु॒ विप्यात जथारथ॥ 
सो चरित्र भाषा कृत गावों । सतसगति मिलि मन विसरावो ४ 
एक समे करनाम स्वामी । भग्तवछल उर अंतरजामी॥ 
पुरि द्वारिका सहित समाजा । बैठे हुते त्रिभुवन के राजा॥ 
महा सहा मुनि कहहि पुराना । कहें सगीत नृत्य गुन गाना॥ 


, 


तेही समाज मह्‌ पड़ों पाँचों । मिले हरिहि जेन्ह्‌ फो क्रत साचो ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ता दिन एकादसि ब्नत उपयासे नर नारी । 
पूछे पारथ कृष्ण सो कथा सर्म शअनुहारी॥ 
अंत-- चहुऊ 
सुर मुनि संत समागम रहऊ । ए सब विषय कछ नहिं चहुक॥ 
झपनो जानि कृतारथ फीस । पद पर्योज भगति निज दोज॥ 


( रोड ) 


एउमस्तु. बोले नारायन । ते मम कृत सुकृति पारायन॥॥ 
सम ब्रत एकादसि तुम होहु | सतत सकोच सतत सोहू॥। 
४0६ ०३ ३०४ 
॥ दोहा ॥ 
जो फल कप्ट अनेक करि साधन विविध विवेक । 
“जन जगदीश” सकल फल फल हरि वातर ब्रत एक ॥॥ 
इति श्री "7  “*ः' महापुराणे श्री भागवते द्वादसकंधे श्री कृष्णर्जुन सवादे 
एकादसी माहात्स्ये संपूर्णा सुभमस्तु संवत्‌ १८४६ को फांगुरा 
विषय--एकादशी ब्रत की कथा का वर्णन । 


सख्या १२१. जगत रस रजन, रचयिता--जगदीश कवि स्थान---जयपुर, कागज-- 
देसी, पत्च--७२, आकार--६ ६ इंच, पक्ति ( प्रतिपृष्ठ )--२४, परिमाण (शरनु- 
प्टूपू)--८१०, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्म, लिपि--नागरा, रचनाकाल--१5८६१, प्राप्ति 
स्थान--श्री सरस्वती भडार, था विद्या विभाग, काँकरोली, हि० ब० १३४, पु० स० ४। 
झादि--॥भ्री महा गणपतये नमः ॥ श्री हयमग्रीव देवाय नमः ॥ अ्रविध्नमरतु ॥ 
श्रथ जगदोीसकृत जगतरसरजन नाम ग्रंथ लिख्यते ॥ संगलाचरन । 
॥ सगलाचरन कवित्त ॥ 
होत सब लाइक विनाइक बखानि केते गनपति भाखिके ते धनपति धाए हें । 
कवि जगदीस के ते सुमुख मनावत ही विमुख पदारथनि सुमुख सुहाए हैं । 
विघन विनासी कहि विघन विनासें किते इकरद वारो बोलि सदसुख छाए हें । 
नांवन को महिमा वतावन में पार को है पारवती सुत के भ्रपार गुन गाए हैं ॥ १॥ 
मध्य पु० ३० परकीया खंडिता यथा स्वँया ॥॥ 
और गुवालिनि के रस मानिके और गुवालिकें आ्राए कन्‍्हाई ॥ 
सुरज की अरुनें किरनें परि रातिके जागर की छवि छाई। 
राजति ही गुरु लोगनि न्ञामिनि कौल के चूक की बात जताई । 
टीकी सुधारन को मिस के अगृठा करि सृध्ठो लिलार लगाई॥३०॥ 
सामान्य खंडिता यथा ॥ सर्वया--- 
झौरहीकं रति रंजित भोरही श्राए 'हें बार वधू के श्रगारं । 
अंत-- ॥ दोहा 0 
जगत रस रंजन यहे मे किय निज बुधि बोधि । 
भूल चूक जो होइ सो सुकवि लीजियो सोधि॥ ४२॥ 
भ्रद्टार से बासठा सवत्‌ फागुन सास । 
ग्यारसि कवि दिन कृष्णा पछ भयो ग्रंथ परकास ॥ ४३॥॥ हे 
इति श्री मन्महाराजाधिराज महाराज राजेन्द्र श्री सवाई जगत सिंह जी देव रस रंजनाथ 


देवषि कलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट सुत जगदीस कृत जयत रस रंजन नाम ग्रंथे हास्यादि रस निरूपण 
नाम श्रष्टमास्वादः ॥ 


विषय--नायिका भेद वर्णन । 


संख्या १२२, जगन वत्तीसी, रचयिता--जगन कवि, कागज--देशी, पत्च--१९ 
आकार---५३ * ४४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण (अनुप्टुपू)---११४, पूर्ण, रूप-- 
प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान---श्रार्य भाषा पुस्तकालय, चागरी प्रचारिणी सभा 
(याज्िक संग्रह), काशी । 


#०००७०७०७०००+५+ 


ड़ 


( २८५ ) 


आदि-- रामजी सति 
सरसुति चुमरु हआ रस बुधि दीजे मोहि नमो पाई गनपति गुनहि गधोर के॥ 
एक चित्त हू क॑ ग्र छल की प्रनाम करें जाके गुन ऐसे जँ॑से गन दध छीर के॥ 
जिते कवि कलि म॑ कलोले करें कविता को वचन रचन जा पवित्र गंगनीर के 
जनके प्रसाद की जे जगन भगत होति स्वेया वतो सराज राम रघवीर के॥ १॥ 
अ्रवकछि सागर सेन हुतो छोटो छील रसो चतुर ब्रह्मा के ब्नागे देद बयो बखानिए ॥ 
समान सरवर माक्ति फूलत सरोज बहु हुतो फूलत्वदी कहा फल परवानिए ॥ 
आन नव वधू ग्राम लीज्ये गह लोहू जो तो भूल्यो जगन तो अवश्वि छुधि लंधजिए ॥ 
मोमे इतनो नवुधि सुझेगून को नसुधि मोसो निगुनी कू गृदी बुरो जिन माीनए ॥ २॥ 


सध्य--- 
दोऊ कर भोीड़त कहैत ऐसे मदोदरि, 
एहो पीय कोऊ परत्नीय को हरत हूँ॥ 
जयति जगन कवि अधरे श्रसुर सब, 
पानी पानी कहि धाइ पानी में परत है॥ 
दौरी दौरी डोलत राजा जू तिहारी नारि, 
देषि देषि दावानल मन में डरुत है॥ 
प्रगटे पाईक कोट प्रजरयों कग्नन कोद, 
लाप लाष के महल लाप ज्यो जरत हैं॥१८॥ 
अरेत--- 


अझसुर सेना सघारे महा रावन से मारे, 

कुभकरन जैसे श्रव गहि के पछार॒यो है॥ 
कचन को कोट पर रावन कू मारि शन्ञायो, 

महाराजा भभीछन कूं दे श्रायो है॥ 
रन चघरणषत ब्रायो चवर दुरत श्रायो, 

सब कछू स्वामी भुव दीपति सुहायो है।॥। 
सभन के मरभषे झानद भयो, 

जगत, जगन मंगल गायो है॥रे३॥। 

जगन वत्तीसी संपूर्ण । 


विषय--राम चरित्र वणित है । 


संख्या १२३: सुदर काड, रचयिता--जगन्नाथ, कागज--देशी, पत्न--११०, भाकार- 
८३ ६-७ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, परिमाण--(अनुप्टुप)--१६८०, अपूर्ण (घटित ), 
रूप--प्राचीन (जीणंशीणं), पच्य, लिपि---नागरी, प्राप्तिस्थान--काशी नाग्री प्रचान्णिी 
सभा, श्री राम सुदीप्ट मिश्र, ग्राम--सोनाडी, पो०--क डसर, गाजीपुर । 
आदि--( पत्र ४) हे है 
॥ लछुमन जोरे हाथ नाए के माथ कह रघुनाथ चीचारी ॥ 
॥ घरहु धीर रघुवोर. . . ००००० ** * देव इुंखन हरा 0 
४०३६ 40* +6२ 
तब जाए धाए सारौ सुधद कह :* भ्रव सोच करत प्रभुजी क्ष मह : : 


८२० ३७४६ 
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( २८६ ) 


॥ दोहरा ॥ 


॥ दरवानी सो लछूमन कहा : जाए कहहु सुप्रीव संते ॥ 
॥ चौमासा वरखा गऐंड सो : बोला ही रघुवीर तुरंत ते ॥ 


॥दूत जाए कहा महाराज जाहा $ रघुवर साहेव चोलावते है ॥ 
॥ लछुमन खरेह॒ही आप. .««- »०»००००»०-सीता बोलावते है ॥ 
593 0६ १०६ 
॥ चौपाई ।॥। 


सुनी बोख वात शअ्ननुज रघुनाथ ॥गहैद धनुख सर दोनों हाथा॥ 
गून भ्रकरन स्त्रवन ले टकोरा॥ चक्रीतव भैऊ. . « « -जारा ॥ 
सुनी अस वचन गए प्रभु पाही ॥ 
जारो जीभ्या कहसी अस वाता॥ तुम्ह प्रभु आदी जुगधी वीधाता ॥ 
हुकुम होऐ मारो प्रभु वाना॥ लेउ झवही श्रव सुग्रीव को प्राना ॥ 
दोहरा 
बन वन फौरत कर्म चस दुखीत हरत मतीमदप 
राज पाए उद्ध.-«-«»«न्‍परेठ रघुकुल कद॥ 
झंत-- (पत्र १५८) 
दीन दप्आाल क्रीपाल प्रभुःक्रीपा करहु रघुनाथ 
“जग्रनाथ” के भती तुछच हैः ठाढ़े प्रभु कह नावो माथ 
१०३ 3०६ ३०३ 
हनुमान भोही पर भएउ दड्माला 
सुद्दध कान्ड काथा सब गाश्रा 
जिग्रनाथ/ दासन के दासा 
क्री राम कीपा ते कथा प्रगासा 
दोहरा 
सतगरु दीन्ह भग्नी हरी. श्रग्या दीन्हा जग्रनाथ ॥ 
भारयेउ सीता वर सुजसः जग्रनाथ जी कहेउ प्रवान 
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मुलना 
कहे कौन सके रघुनाथ के गुनकोः सोती सेस गनेस महेस भुले । 
ब्रह्मा जदकी नर नारंनन्‍द सारन्दः नहीं पावते है कोइ आर पारः॥ 
श्राद वुन्द श्रथाह असुझ परे: गुनसात समुन्दककां जल धारा: 
कहा राम का क्रीपा उन्हका हैः जे ज॑ दीन दझ्आाल क्रीपाल न्यारा 
चौपाइ 
सुद्धकान्ड जो पड़ी सुनावे 
दीनदीन भवन में लछोमी श्रावें 
४०: ३०६ ०; (अपूर्ख ) 
विषय--सुदर काड की राम कथा का वर्णान । (सुदर काड) 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ अपूर्ण तथा खडित है। एक सी दस पत्र उपलब्ध है। भा 
इतनी प्राचीन है कि पन्ने चीच-वीच से टूट कर गिर पड़ते हैं । रचयिता “जगन्नाथ” हैं। रचन 
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का कारण ये यो वतलाते हैं :---एक रात को सोते मे इन्होने देखा कि हनुमान झाए हैं भ्रौर 'राम- 
चरित्र” बनाने को कहते हैं, इसी प्रेरणा से इहोने सुदर काड' की रचना की | प्रथ पढने से 
ज्ञात होता है कि इसके पश्चात इन्होंने लका काड भी लिखा | सम्पूरं ग्रथ दोहा, चौपाई, छद 

कवित्त, अरील, भूलना आदि पदो मे है। हा 


संख्या १२४. प्रेम विलास, प्रेम लता कया, रचयिता--कवि जटमल नाहर, निवास- 
स्थान--लाहौर, कागज--कालपी का हाथ का वना हुआ झ्राधुनिक, पत्न--३२०, श्रायारु-- 
११६ > ८ हईच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१६, परिमाण (यअनुप्टूप )--४७४, पूर्ण, रुप--नया, 
पद्य, लिपि---तागरी, रचना काल--स० १६६३, लिपिकाल--स० १६६६ वि०, प्राप्ति 
स्थान--हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
झ्रादि--प्रेमविलास प्रेमलता कथा ॥ 
श्री जेंनाय नम.॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रथम प्रशभि पथ सरसती गरपति गुण भडार | 
जगू स्व॒रण श्रभोज नि करू कथा विस्तार॥१॥ 
योततनपुर नामा नगर. इद्रपुरी श्रवतार। 
कोट नदी उतग गृह वनवारी सुखकार॥२॥ 
लोक पीठ श्रर धर्मंगुण दान माल दरवार । 
बारह जोयण लाव पाण नव जोजन विस्तार॥ ३॥ 
॥ चौपाई ॥ 
अठतालीस._ कोस लंबाई । बसे वरन चारो लोकाइ॥ 
राम समान सुधरमी राजा । प्रेम विज चिह्ु खण्ड श्रवाजा॥ ४॥ 
393 +छड् 5०: 
प्रेममती ताकी प्रिया पति भगती गनदत । 
रूप रंग रति सम रच्यो विधना घरि सनिपति॥६॥ 


॥ च्ौपाई ॥ 
प्रेम लता पुत्री तसु सोहै। रुपवतत सुरनर मन मोहे॥ 
चद्रमुखी मनुहर सृग नयनी । सुक नासा चचल पिक दयनो ॥ ७७ 
श्रत-- ॥ चौपाई ॥ 


प्रेम लता को बरनी प्रोता । जटमल जुगत सकल रस रीता।॥ 
सुमति सरसती सद्गुरु दोनो । सबरस लता कथा मुहि फीनी ॥७६॥ 


॥ सो०॥ 


सवरस लता सुनाउ मधि पिंगार श्ररु प्रेम रस । 
विरह अ्रधिक फुनि ताम सुनति श्रधिक सुख उपज ॥७७॥ 
॥चो०॥ है 
सबत सोलह से त्रेयानूं । भादु मास सुकल पख जाने ॥। 
पचमि चौथ तिथ सलगना । दिन रविवार परम रस मगता ॥७८५५। 
॥ दो० ॥ 5 
सिंध नदी के कठ पट मेवासी वो फेर। 
राजा वली. पराक्रमी कोकन सबके घेराण्धा। 
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7 चौ०॥। 


पूरा कोदह कठक पुनि पूरा | परसिरदार गांड का सूरा॥ 
मसलत मंत्र बहुत सुजाने । मिले खान सुलताण पिछाने ॥८०॥ 


॥ दो० ॥ 


सद्ृदा कौ सहिवाज खां वइरी सिर कलवत्न । 
जानत नाही जेहली सब झवान को छत्र ८१ 


॥ ची० ॥ 


रइयत बहुत रहत सुंराजी । मुसलमान सु खास निमाजी॥ 
चोर जार देख्या न सुहाव । बहुत दिलासा लोक बसावे॥८र। 


॥ दो० ॥ 
वसे अ्रडोल जलालपुर राजा थिरु सहिवाज । 
रइयत सकल बसे सुखी जब लगि थिरहू राज॥ाणरे॥ 


॥१चौ० 0 
तहां बसे जटमल लाहोरी । बरने कथा सुमति तसु दोरी । 
नाहर वंस न कुछ सो जाने । जो सरसती कहे सो श्लाने॥ 
॥ सोरठा ॥ 
चतुर पढ़ो चित लाय सभ रस लता कथा रसिक । 
सुनत परम सुख दाय श्रोता सुन इह अवरा दे ॥८5५॥ 
0 दो० ॥ 
सुनहि कथा दुर्जज सजन दुर्जन अवगुन लेह । 
सुकर पाण्स छार के मुख विष्ठा कु देहि॥5द्ा। 
इति श्री प्रेम बिलास प्रेम लता की सब रस लता नाम कथा नाहर जठमल कृता संपूर्ण 
संवत्‌ १८०६ रा वर्ष मिती बैसाख वदि ७ दिने गृ रुवासरे श्री मरोट नगर मध्ये चतुर्मासी 
कृत । प० प्र० श्री १०४ श्री चुख हेम जी गख्िवरान शिप्य सरूप चद्रेश लिपी चक्रे 
शुभ भवतु ॥ श्रथ कवित्त ॥ सेत तले ससि दिठ, दिठ ससि तलि दुइ धनुहर । धनुहर तलि मृग 
दिठ, दिद मृगतल सुक मनुहर । सु तल गोल्ह श्रनार, तासु तल दिठो भ्रवा । अबा हेठ कपोत, 
तासु तल भवर श्रचमा । तसु तल सुगिरि सरवर विमल सरतल सदा रहत हर । तसु हेठ नाग 
पंगज जुगल जटमल बृक्री चतुर नर ॥ १॥ 

_ विषय--योत्तन पुर नगर मे राजा प्रेमविजे राज्य करता था। उसकी रानी का 
नाम प्रेमवती तथा पुत्नी का नाम प्रेनलता था । राजा के मत्री मदन विलास का एक पुत्र हुआ 
जिसका नाम प्रेम विलास रखा गया | प्रेम लता और प्रेम विलास दोनो एक ही गुरु के पास 
पढने लगे। दोनो अति रुपवान थे। गुरु नें इस आशका से कि दोनो रूपवान है, श्रत उनमे 
कोई अनुचित प्रेम न हे। जाय, दोनो को एक दूसरे के भूठ-मूठ दोंप बताए । राजकुमारी से कहा 
कि प्रेम विलास कोढी है और प्रेम विलास को राजकुमारी का अधी होना बतलाया । दोनो 
साथ ही पढते थे, पर जव उनमे से प्रत्येक एक दूसरे को घृरित दोप से युवत समभता था तो 
एक दूसरे को देखना भी पाप समभते थे । एक दिन जव गूरु जी विसी कार्य से वाहर चले गए थे, 
राजकुमारी को पढने में कुछ श्रणुद्धि हो गई जिस पर प्रेम विलास ने उसको भ्रधी कह दिया । 
राजकुमारी को वडा ऋरध आया और उसने भी प्रेम विलास को कुप्टी कहकर स्वोधित किया । 
प्रेम विलास ने कहा, गर ने तुम्हे अधी वतलाया था, अत यह संच्कर कि उर्स, दं प से तुमने 
अशुद्ध पढ़ा, मैंने तुमकों श्रधी कहा, परतु तुमने मुझे कुप्टी दयो कहा ? राजकुमारी ने भी 


४७४३७७७-७७ ०४७३७ रू चैट + ४086 तक कम विनय कम. ऋ०म. 


( २८६ ) 


सत्य वात वतला दी। इस पर दोनो एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखने लगे । दोनो रुपवान तो 
थे ही, अत शीघ्र ही एक दूसरे पर अनुरक्त हो गए । इतने में गुरुजी आ गए। उन्होंने देखा 
कि उनकी ०88 परदा खुल गया । उन्होने दोनो की टांटा और समभावा पर बुछ फल 
न निकला। दोनो न्‌ गुरु से अपनी अपनी हृदय की बाते कह दी । दुष्परिशणाम की आसबा 
से गुरु ने दोनो को अपने अपने घर विदा कर दिया । परतु दोनो प्रेमियों को भाति वहाँ थी । 
एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि महाकाल के सामने विवाह कर भाग जाये। श्रार्ग की 
अ्रमावस्था का दिन इसके लिए निश्चित हुआ । इस बीच नगर में एक जोगिन झा, जो वीणा 
वजाना और गाना बहुत भ्रच्छा जानती थी।_ लोग उसके गायन-वादन पर मुन्ध हो गए। 
राजा भी उससे मिल कर प्रसन्न हुआ । उसने जोगिन से राजकुमारी को भी वीणा बजाना 
और गाना सिखाने की प्रार्थना की । जोगिन ने स्वीकृति दे दी । राजकुमारी नित्य जोनिन 
के पास सगीत के लिए जाने लगी। प्रेम विलास भी श्रवसर पाकर राजकुमारी से दुटिया 
पर मिल लिया करता । दोनो एक दूसरे को देखकर व्याकुल हो जाते । ऐसे ही भ्रवसर पर 
एक दिन राजकुमारी की आँखो से आँसू गिर पठे जिससे जोगिन को बदा आर्चरव हुआ । मृल 
कारण ज्ञात हो जाने पर उसने राजकुमारी को आँखो का श्रजन देकर उठने तथा रुप पलटने 
की विद्या सिखाई। कुछ दिन पश्चात्‌ राजकुमारी को शिक्षा देकर जोगिन चली गई । उधर 
पूर्वे निश्चित अनुसार दोनो प्रेमी चपक माला सखी के साथ महाकाल के सामने विवाह हृत्य 
सपन्न कर और देवता का आशीर्वाद लेकर आकाग मागगे से उड भागे । तीनो रतनपुर नगर 
पहुँचे, जहाँ का राजा उसी दिन मर चुका था। राजा के कोई पुत्र न होने से यह तब हथ्ना घा कि 
हाथी जिसको राजतिलक कर देगा वही राजा वनाया जायगा । सयोगवश हाथी ने प्रेमवित्रास 
को ही राजतिलक कर दिया । अत वह और प्रेमलता उस राज्य के राजा रानी बनें । बुछ 
दिनोपरात प्रेम विलास का चद्रपुरी पाटण के राजा चद्रचूइ से घोर युद्ध हुआ जिसमे बह विजयी 
होकर घर लौटा। इस प्रकार अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर प्रेमलता झौर प्रेम- 
विलास अपने दिन सुखपूर्वक बिताने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मात्ता पिता के पास एवं 
दूत भेजा । उधर राजा भर मत्नी उनके लिए अत्यत व्याकूल रहते थे, पर महाकाल की उपासना 
द्वारा उन्हें पता लगा कि ये रतनपुरी मे राज करते है तो सतोष कर चुप ही गए। अर डक जब 
दूत उनके पास पहुँचा त्तव ये वह॒त प्रसन्न हए और उसको मुँह माँगी सौगात दी, तथा प्रेमविलान 
और प्रेमलता को यौतनपुरी आने का सदेण भेजा । दोनो प्रेमी अपने घर श्राए भौर माता पिता 
से मिल कर आनदित हुए । ढोनों का पून नियमित ₹प से विवाह किया गया । इस प्रकार 
कुछ दिन माता पिता के पास रह कर ये दोनो फिर रतन पुरी चले गए । 
॥ रचना काल ॥ 
संचत्‌ू सोलह से ब्ियानूं । भाद्द मास सुकल पछ जानूँ ॥ 
पंचमि चौथ तिथ॑ संलगना । दिन रविवार परम रस मगना ॥ 


सख्या १२५- व्यजन प्रकार (पहला भाग), रचयिता--जबशकर सहल प्रवदाच, 
स्थान--भ्रागरा, कागज--शाधुनिक, पुप्ठ--३२ झकार--८तरह 2 रैकह सच: पक्ति (प्रति- 
पृष्ठ)--२०, परिमाण (अनुप्टपू)--४२०, पूर्ण, रूप--आचीन, गद्य, लिपि--नागरो, 
रचनाकाल--सन्‌ १८६८ ई० (सवत्‌ १६२५ वि०), मुद्रशवाल--सन 0 वीजा 5, 
स्थान--श्री नूर्सिह नारायण शुक्ल, ग्राम--मीर जहापुर, पोस्ट--मिडारा, जिला--श्लाहवाद । 

भादि-- ॥॒ 

0 व्यंजन प्रदार ॥ 
इस पुस्तक के बनाने से ्रयेजन यह है कि गर्व या शहर को 
रेड 


रह्नेद पतली जो त्थ्णिया 


( २९० ) 


इसे पढेंगी वे व्यंजन प्रकार श्र्थात रसोई की त्रिया को भली भांति से जानेंगी ॥ भौर इसी फी 
सहायता से उन्हें यह बड़ा लाभ होगा कि अनेक प्रकार के व्यंजन बनाने या बनवाने मे कुशलता 
हो जायगी ॥ झौर जब मनुष्य इस पुस्तक के श्राशय को भली भाति से समझेंगे तो वे अवश्य प्रपनी 
लड़कियो को रसोई करने मे चतुर होने के लिये पढावेंगे द्योकि लडकियो को यथा बड़ी स्त्रियो को 
रसोई का जितना श्रधिक श्रभ्यास हो उतनी ही उनकी प्रशसा होती है । 
अंत-- ॥ दोहा ॥ 
भूल चूक जो होय तो मत करियो काउ खीस । 
जयशंकर यो कहत हैं सब के पद धर सीस॥ 
जैसी मेरो चुद्धि थी चेसी दई वनाय ।॥ 
ग्रस्त व्यस्त जो होय तो क्षमा करो कविराय॥ 
इति श्री जयशकर कृते व्यजन प्रकारे प्रथमो भागः सम्पूर्णः 
विषय--पाक विद्या का वर्णान । 
विशेष ज्ञातव्य--पुस्तक सन्‌ १८६८ मे प्रकाशित हुई, श्रत इसी के लगभग इसका रचना- 
काल समझना चाहिए। रचयिता जयशकर सहस्र अवदीच आगरे के निवासी थे। प्रातीय 
गवर्नेर की भ्राज्ञा से और एम० केमसन साहब डरेक्टर भ्राफ पब्लिक इस्ट्रव्शन की इच्छा से 
उन्होने प्रस्तुत पुस्तक की रचना की। प० वशीधर ने रचयिता को पुस्तक रचने के लिए 
उत्साहित किया । 


संख्या १२६क. रत्नावली, रचयिता--कवि जान, स्थान--फतहपुर (राजस्थान), 
कागज--देशी, पत्न--२०, आकार--८दुह » ६४ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण 
अनुष्टुप )---१०५०, खडित, रूप--प्राचीन, (जजेर), पद्म, लिपि--तागरी, रचनाक[ुल-- 
सं० १६९१ वि० हि० सन्‌ १०४४, लिपिकाल--१७८४ वि०, प्राप्तिस्थान---हिंदुस्तानी 
एकेडेमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद । 
शादि, «४४००४ ००००-०० ० व 0० २०४४३ ३ 45 
भाग हो हि तौ लार्गाह त्तीर ७ 
दरिया पार नइन कौ राज । जो पहुँचे तो सुधर काज॥ 
जो जल मांहि वृडि हम जाहि। चित्त न मर्च सित सग साहि।॥ 


॥ दोहा ॥ 
वेंठि चले तर मूर पर सुंमिरत सिरजंनंहार । 


बीस द्योस पाछे चली लहरे वारा पार॥ 
कुंवर ने पांनों में पंछी ऐसी भाति बोलत सुंनें जांन्यो साज बाजत हें 


॥ चौपाई ४५॥ 
जरत लहरंनि में लहराइ । कब्छहें इत कबहूं उत्त जाइ॥ 
कुंवर और सगी विल लावहि । गुर पीरंत॑ कौ नावं सनावंहि॥। 
दस दिन लॉ भटकक्‍्यो सब साथ । जीवन म्रनं छाडी हाथ॥ 
लहर गईं मिटि दस दिन पाछे । रवि ससि डिस्ट परत हैं झाछे ॥ 
चलत मांस हे गये विहाई | तब रेती पर पहुंचे जाई॥ 
ले चकमक सा श्राय जराई। बनसि मीन पकरि करि षाई॥ 
सूँने औचका बाजत साज | भाति भांति के रहे बिराज॥ 
सगरी नित्त इहि भांति विहानी | भोर होत बतियां प्रगटानी॥ 


( २९१ ) 


मानस नाहि वजाबत साज । वहु पछिन की हुतों श्रदाज॥ 
उँचों शब्द करत परकास । तब जल मेँ प्रयटतहु बासा। 
॥ दोहा ॥ 
रंन सर्व इह॒ पिधि रहे द्योौत नोर छपि जाहि । 
रीमयो कुबर निहारि यों उपण्यो दिय माहि॥ 
मध्य--- ॥चीपाई ॥ १२६ ॥ 
पद्मनी कह्यो सुनहु जिय प्यारी । प्रथम रोन्दिश्रव कहा बिचारी ॥ 
कछू रीफि कछ पद्मनी कानि । रत्न कुंवर टिग धंठी पश्लानि॥ 
भरि अ्रकवार मिले रत्ति मैन | मद उमग पे उमडत मैन 
रतनवति जब रीमि जनाई । पीति कुबर की भई सदाई॥॥ 
पद्मनि अपने धाम सिधारी । रहे वाग में थे नर नारी॥ 
विथा पाछली मोहन भाप॑ । बरजि वरजि रतनावति रा ॥ 
यहै कहे सूँनि पर्मं पियारे । सुरति न फर दुप ८ई निवारे ॥ 
वीरी वानि कुचर दे रतन । रत्तन कुधर की द॑ करि जतन ॥ 
सगरी निस बोतो सुप माही । उचब रखसु करे छुर्रत इक नाहीं ॥ 
राष्यो सीस बहुनि मिलि भारों । कठिन श्रगिन मुप राप न पारी ॥ 
५ दोहा ५ 
झानदंन मोहन रंतन सब निशत गई दिहाइ। 
घरी घरी सुप रसु किये रही घरो हं झाइ॥। 
३0६ ४05 30. 
अंत--सार कथ्यो सें मति अनुंसार । जहा पोर सो लेह सुधार ॥ 
भूलन कौ मानस व्योहार । है अ्रभूलि श्रापुन करतार ॥ 
यह वोीनती सुनियहु॒ भमित्त। दोष हमारों धरहु न चित्त ॥ 
जंसी वधि तेसी में कहो। नाव तक ल॑े चंची बही॥। 
सोरह से इव्यानुबें. बरण । रतनादती वाधी में हन्प॥ 
अगहन बवदि साते कहि जान | कथा सपुरन करयो वपान 0 
कथा पुरातन कीनों नई । नो दिन में सपुरन भई।॥।ा 
संन सहंस चार चालीस । जान वषानों दिसवाबीस ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुलप कथा यहु में कथी नौ दिन में फहि जान १ 
कविता पढहु सुधार के भाषी चुधि परवान ए 
इति कथा रत्तनावली की कवि जान ऊछिते राएरन भई सचत मसतरह से १७४८४ मिती 
फार्गन सुदी नौंमो ६ वुधेवार लिपतूँ फतेहचंद तारा चद फा डॉडवानिया पोधी बहुत सही लिपी 
है। भी थी हे 
विषय--अ्रथ के आरभ के नौ पन्ने खडित हो गए है सिसमे बथा का भारभिश भाग 
अज्ञात रह गया। शेप अश इस प्रकार है -- है है 
पृथ्वी पर अमृत पुरी के राजा जगरतराइ के मनमोहन नाम वा पृत्र 3; । उसने एय 
दिन अप्सराओञ्रो के राजा सूरजमल की पुत्ती रत्नावली का चित देया जिस पर बह मोहिल हो देगा । 
रत्नावली को पाने के लिए वह कुछ मित्रो के साथ अपने देए से चत पहा । सप्मराप्ता ने इश 
में जाना कुछ सरल कार्य न था, अत उसे अनेक प्रकार की कठिवारयों या सामना ररना पढ़ा । 


( २९२ ) 


एक समुद्र पार करने पर उन्हें ऐसे पक्षी मिले जिनके बोल वाद्य यत्नो के स्वरो के समान थे । 
ये पक्षी दिन को जल में छिप जाते और रात को वाहर आ जाते । पश्चात्‌ उन्होंने केशर बारी, 
लवग, विरवा और श्वानानन जीव (धड मनुप्य का और सिर श्वान का) देखे । श्वानाननों 
का राजा राजकुमार के ही नगर का था जो उधर जा पड़ा था। जिस दिन वह उनके (श्वा- 
नाननों के ) देश मे पहुँचा उस दिन वहाँ का राजा मर गया था । अत वहा की राति के अनुसार 
वहाँ के लोगो ने विदशी को राजा बना दिया और राजा की पुत्री उसको विवाह दी। राज- 
कुमार कुछ दिन उसके पास रहा । पश्चात्‌ वहां से आगे चला । समुद्र पार करते समय 
पाँच साथी मगर के ग्रास हो गए। शेप राजकुमार सहित तीन वचे । आगे मार्ग में चदन के 
व॒क्ष दिखाई पडे, जिनमें श्वाव के समान वडी-बडी चोटियाँ थयी। उनसे प्राण बचाकर एक 
शिला पर बैठे तो वह शिला उनको लेकर उड चली । किसी प्रकार एक पक्षी के पैर पदंड 
कर आकाश से धरती पर आए तो परियो ने पकड लिया । वहाँ से भी निकले तो एक प्रेत 
ठग कर ले गया । प्रेत से छटकारा पाकर असुरो के पाले पडे । असुरों से छूट कर फिर 
परियो के फदे में जा पडे । एक महात्मा की दया से यह विपत्ति भी टली, परतु शीघ्र ही 
झौर विपत्ति आई । वह अप्सराओं के अन्य राजा के कोट में गया जहाँ सिंहल द्वीप की पद्चिनी 
वदी के रूप मे थी। राजकुमार ने पद्मिनी की सहायता से राजा को| मार दिया और पद्मिनी 
को लेकर सिंहल द्वीप पहुँचा। सिंहल के राजा ने राजकुमार का पुत्ती के रक्षक के रुप में 
बडा सत्कार किया। पद्मिनी ने भी रत्नावती से राजकुमार की भेट एक फुलवारी में कराकर 
अपनी क्ृतज्ञता प्रकट की । पीछे यद्यपि राजकुमार को एक और विपत्ति का सामना करना 
पडा (इस वार वह अप्सर राजा के भाई का वदी हुआ जिसको उसने पद्निनी 
छुडाते समय मारा था), पर रत्नावली के पिता सूरजमल की सहायता से वच गया। अ्रत 
में रत्नावली से राजकुमार का विवाह हो जाता हैं और उसके साथ वह आनदपुर्वक रहने लगता 
है। उधर साथियों मे केवल एक साथी, उत्तम नाम का बच रह गया था जो पद्निनी के यहाँ 
उसके आग्रह परटिक गयाथा। उसका भी प्रेम पद्मिनी से हो गया । जब राजकुमार रत्नावली 
समेत अपने देश को चला तो सिहलद्वीप में आ्राकर पद्मिनी से उसका भी विवाह कर दिया । इस 
तरह राजकुमार रत्नावली, उत्तम और पद्मिनी सहित अपने देश को चला आया । राजकुमार 
और रत्नावती से विवाह हो जाने पर उनके आनद विनोद के सबंध में पडुऋतु वर्णन भी है। 
कथा में अनेक प्रकार के श्राश्चर्यंचकित करने वाले जीवो एवं देशो के वर्णान, घटना वैचित्य तो 
पद पद पर है। रचयिता इस कथा को बहुत पुरातन बतलाता हैं। अत ही सकता है प्राचीन 
भारतीय साहित्य इसका स्रोत हो । 


ग्रथ में निम्नलिखित प्रकार से श्राठ खड है .-- 

१--पहला खड ---खडित । 

२--दृसरा ,,--कुछ खडित | कुवर न पानी मे पछी ऐसी वोलत 
सु्ते जान्यो साज वाजत है, केशर बारी विछ और 
मानस कज देखें, लवग विरवा, श्वानानन जीव 
एवं पाँच साथी मगर ने ली-, चदन के वृक्ष देखे। 

३--तीसरा ,,--ऋुवर सिलाने उठायो, प्रेत ठग ले गयो, पछी ने 


उडायो तथा अनेक कौतिक देखे ...... « ११--१५४ तक 
४---चौथा ,, --उ्मनि - अप्सरराजा को मारि पद्मिनी को सिंहल 

दीप ले आबो.. ....-०--- -»- »»- १५-२० तक 
५--पाँचवाँ ,, -#ुँवर ने उत्तम पायो . .... -.---०-०- २०-२६ तक 
छठा ,,-रत्नावती - कुंवर रत्नावती से मिल्यो. .. .. . . . . - २६--३१ तक 


७--सातवाँ ,,--क्ुुवर रत्नावती कौ व्याहु भयी. ... ... «३१-३६ तक 


( २६३ ) 


८--आ्राठवाँ ,, --पदह्निनी उत्तम का व्याहु भयी तथा उुँवर स्त्वावत्ती 
झौर उत्तम पद्मिनी ले अमृत पुर आह माना पिता 
से मिलयो - 

रचनाकाल 
सोरह से इक्यानुवे चरप । रतनावदी वाघो में हरपता 
अगहन बदी साते कहि जान | कथा सपुरन कह्तो बपान॥ 
कथा पुरातन कोंनी नई।॥ सो दिन मे संपरन भईव॥॥ 
सन॒ सहस चार चालीस । जान चपानो दिसवाबंस॥। 

विशेष ज्ञातव्य--विशेष के लिए देखिए परिशिप्ट १ मे सस्या, १६ । 


शक 
ड्रो 


सख्या १२६ख लैले मजनू, कवि जान, स्थान--फनेह५र (जयपुर, रा 


पु रि री । 
कागज--देशी, पत्वड--३०, आकार--5ई » ६३ घ्च, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--६६, पत्मिस्त 


श्ए 
| 
भें 


एग्वन), 


0 37757 


(अनुष्टुप )--१०३१, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--नागरी, रचनावाल--म० १६६५१ 
वि० लिपिकाल--स० १७८४; प्राप्तिस्थान--हिंदुरतानी एवेडेमी प्रयाग, एलाहाबाद। 


झादि--प्रथ लेले समजनू कवि जान पित्त 
॥ दोहा ॥ 
प्रथम चित्त सो लीजिये श्रलप श्रदमोचर नाम 
सुमिरत हीं कवि जान कहि पुर्ज मनसा काम ॥ 
चता को तारो जरबो इछ्यामिरट न श्राप । 
तारी करता नाव है लेत ठत पुलि जाय॥३॥ 
एक सब्द में जान कहि सिरज्यो सब ससार 
जो चाह्यो सोई भयी होत न लागी बार॥४॥ 
४०६ ब०६ ल्‍0» 
साहिजहा जुग जुग जियो जिंहु हजरत सी हुँत 
जोइ इछचा ज्ञीड को सोई फरता देतााए॥ 
कहत जान अरब वरति हो लंले मजनू प्रीति । 
सोई विध प्रगठ करों जो ग्रथनि में रीत॥ €६॥ 
ल॑ले मजनू की कथा शअ्रधिक सुहाव॑ फान 
विरही विरह॒ वढाईहै भ्राहि प॑ मुपरसान ॥१०॥ 
3०5 ४05 0३ 
मध्य-- 
सवइया 
काल वसु भये जब ल॑ले नजुनू सुपने में काहू देएँ नीकी भाति दा 
उत्तिम आराम तामे धाम श्रभिराम फेल दर नर बाम नीफे तएत व्छिये 
हसि हसि कहे बात बीते सुप दिन रात गाति मधि पझ्दर पटवर प्न्ह्यि 
सलिता सलिल सोहूँ वोलि चोलि पछी मोह दरस पिपारी नंप्प दरस धरे 
ंत--+- ॥ दोहा ॥ 
के प्रेम नेम जानो नहीं ते निहचे पसु ग्राहि। 
सो मानस दावि जान कहि जिंह करता की चाहि॥२३॥ 
लैले सजने याचि के पैमु घदघों मन जान । 
थोरे दिव सँ ग्रथ यहु वाध्यो बुधि प्रवान॥ हे ॥ 


१/2१/०५६ /५९ 
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सोरह से इक्यांनुवं कीनो ग्रथ. वषान । 
भद मकर सकरात तब माह लग्यो कहि जान ॥ 
ग्रंथ लैले मजनू संपुरन भयौ सं० १७८४ फागुन सुदी १५ 
विषपय--लैला मजनू की कथा वर्णित है। 
रचना काल 
सोरह से इक्यानूवे कीनों ग्रंथ, वषान | ' 
भई मकर सकरात तब माह लग्यो कहि जान! ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६१ तथा लिपि काल सवत्‌ १७८४ है । रचयिता 
का नाम कवि जान हैं। इनके सवध में तथा अन्य विशेष वातों के लिए देखिए रत्नावती का 
विवरण पत्र । 


सख्या १२६ग. रतनमजरी, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्च--३२, श्राकार--5३ » ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, 
परिमाण (अनुप्टुपू)--११४४, खडित, रूप--प्राचीन (जी), पद्म, लिपि--नागरी, 
रचनाकाल--१०४० हिजरी सन्‌, सवत्‌ १७८७ वि०, लिपिकाल--१७७८ वि०, प्राप्ति 
स्थान---हिदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, इलाहाबाद । 
आादि-- 
** “ “की देखत  अटठव्यो चित्त 
इक टक क्रांपत हों रह्यौ डिठ न फिरे इत्त उत्त॥ 


॥ चौपई ॥ 


ऐसे लागत भोौंहनि बंक । दोइ न उत नउ ये ससंक ॥ 
अचिरज देषि भयो आनद । रैन बरन निकसेव हें चंद॥। 
तिय वृग उज्जल मनहूं तराव । भौहें आवनूस को नाव ॥ 
सन वेठचों जिंह भीतर जाई । भौर त्यों रमें वुडिक षाइ ॥ 
हारी धनुष देपषि भुवभाव । दे बिन वानं करेज घाव ॥ 
॥ दोहा ॥ 5 
वांकी ससिहूं पदिये लेहि न सूध नांव॑ं। 
वंक भौंह को देषि दृग सिर पर दोनी ठाव॥ 
॥ चौपाई ॥ 
अव नेनंनि की सुनहु निकाई । षंजन बरन मीन चपलाई ॥ 
के संग भूलि परचों ज्रिग छोंना । के कछु इनमें टासन टौना ॥ 
अंत-- प्रेमु ग्रथ' को जान कहि अ्ररथ महा अतिगूढ़ । 
सो कंस के समुक्ति है मेरो जियरा मूढाा 
॥ चौपई ॥ 
सुनि सुनि लेहु कहे कवि जान । कथा क्थी में बुधि परवान । 
कवि ताकी चित्त वबाढ््यो जात | उकतिन में डोलत भरमातव॥ 
जो भूल तो श्रचिरज नाहि | इपंव जिन करहु मन साहि ॥ 
पडितन को है यहै विचार | जहा षोर सो लेंहि सुधार ॥ 
यामें उकति पुरातन बानी । और नउतन हूं बहुबा श्राती ॥ 
ई 


( २६५ ) 


॥ दोहा ॥ 


उकति जुकति भाषा सहत बहु मति ग्रथ मिलाइ । 
रतन मजरी जान कवि भाषी बान बनाइश गया 
रतन मंजरी जान कवि भाषो. विसवादौस । 
तबही सन्न यों कहत हे बेक सहस चालीस ॥व॥। 
जे कवि ता झारगग॑ भये रचि पदचि भाएपों येक । 
बुधि के वर तें जान कवि वाघी कथा पझनेक॥ 
इति कथा रतनमजरी की सप्ुरन भई मिति पोह चदो १ विमपतवार समत्‌ १७७४८ 


दसपत फतेहचद ताराचंद का डीडवानीया श्रग्नवाल गोत गोइला नन्‌ ११३४ माह रूफर ता० 
१५ पोथी फत्तेह चंद की घर की चौपाई २६४ दोहा २६६ ॥ 


विषय--चढद्रपुरी के राजा श्रजयचद के मधुमूदन नाम का पुत्त था। एक दिन स्पष्न 
में राजकुमार मधुसूदन को रतनमजरी नाम की परम रुपवती राजकुमारी से प्रेम-पर्चिय 
हुआ । स्वप्न का राजकुमार के चित्त पर इतना प्रभाव पडा कि जागने पर भी वह रापउमारी 
को पाने के लिए भ्रधीर हो उठा। भूख-प्यास जाती रही। न दिन को घाति, नरात 
को नीद । राजा, रानी एवं राज्य के लोगो ने वहत कुछ समभाया, पर कुछ फद न ह॒ग्या 
एक दिन राजकुमार आखेट खेलने के निमित्त वन मं गया। एक सिंह को मारने के पश्चात्‌ 
विश्राम करने के लिए पेड के नीचे वैठा । उसी समय एक सुदर परतु अद्भत पक्षी उस पेट पर 
आकर बैठा । राजकुमार की इच्छा उसे पकडने की हुई। अ्रत चुप-चाप धीरे-धीरे 
पेड में चढा और पक्षी के दोनों पैर पकड लिए। परतु दैव उच्छा कि पक्षी उठ चतरा प्रौर 
राजकुमार का वल कुछ न कर सका। वह पक्षी के पैरो पर लटबता हुथा झावादा में चात्ने 
लगा। पक्षी उडता-उडता एक घोर कातार वन मे पहुँचा, जहाँ राजदुमार ने श्धदसर पार: 
अपने को मुक्त कर लिया । उसे विस्तृत निर्जन वन में राज्युमार वो। भय लगने रगा । उसे 
जीवन की श्राशका होने लगी। पर चउलते-चलते ऐसे रथान पर शाया एिश्ने उसे समिति 
कर दिया । एक सुदर सुशोभित भवन दृष्टिगत हुआ जिसके चारो ओर ऐसे रमगीट उपयन 
थे जिनमे भाँति-भाँति के पुष्प भौर फलयुक्त वृक्ष एवं झनेक मनोहर सरोवर थे तथा नाना प्रशार 
के पशु-पक्षी क्रीडा कर रहे थे। राजकुमार वा कौतृहल दट चला | उनने स्वान में दौर 
ऐसा ही दृश्य देखा था। कमी थी ते। केवल राजकुमारी स्वनमनरी शरा उसकी सियो री । 
उसे स्वप्न सार्थक होता हुआ दिखाई देने लगा। भवन में जाझर उसको एप टिजाजेस प्रा 


न 
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पता चला कि राजकुमारी प्रत्येक एकादशी को उपवन में णानी है झ्ौर बन के टा परे रखी 
जाती है। उस अवसर पर जो पुर्प उस उपबन में दियाएं देता है एाको उसयी सरियाँ 
तुरत ही मार देती है। राजकुमार ने मृत्यु से अपने को निर्भव वर विया। प्रेश ने धागे 
मृत्यु को तुच्छ समझने लया । अत राजकुमारी की प्रतीक्षामे वह उपवप में दाजने “सात 
निश्चित समय पर राजकुमारी सख्ियो के साथ उपयन में पहुँची । वह भी प्रेम दि ह से व्याप्त 
थी। राजकुमार के स्वप्न की तरह उसको भी स्वप्न हुआ था और उसी राज्युमार से उसरा 

प्रेम हो गया था। अ्रत उपवन में राजकुमार से भेट हो जाने पर उसको प्रसरता 77 । _ए- 


लज्जा एवं मर्यादा पालन के निमित्त यद्यपि उसने राज्वुगर के साथ उस नगर बढ़ाए शामापएर 
किया तथापि सखियो द्वारा अपने माता पिता से बहला दिया कि उसवा प्रेमी राज्टमार उरफे 
देश में पहुँच गया है। राजा उदयभान योर रानी चद्रवता यह शमाचार पावर < 
हुए श्रौर उन्होने रतनमजरी का विवाह राजकुमार मधसदन से रर दिथि। पृष्ठ 
आझानदपूर्वक रहने के पश्चात्‌ राजकुमार राजबुमारी मे दि८द रया। एए दिन दादन 

राजकुमारी ने पूर्वोक्त प्रकार का पक्षी देखा, जिसको परइने के स््गिः इसने शाप्रमार से णाय 
राजकुमार पक्षी को पकडने के लिए गया, पर उल्टा पक्षी ही उसको लेणर उट घना 
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पक्षी ने राजकुमार को छोडा तब राजऊुमार ने स्वयं को अपने देश मे पाया । वह रतनमजरी 
के बिना बहुत विकल था और उसकों पाए विना अपने देश में वापिस नहीं आना चाहता था। 
अत. फिर रतनमजरी के देश को चला । मार्ग में एक देव मिला जो रतनमजरी के ही वियोग 
मे घुल रहा था। उसने राजकुमार के साथ दुर्व्यवहार किया ।_ एक सिद्ध की कृपा से राज- 
कुमार को अग्निवाण और वायुवाण नाम के दा अस्त्र प्राप्त हुए जिनकी सहायता से उसने देच 
को मारा और आगे चला । मार्ग में उसे अनेक विध्न वाधाओं का सामना करना पडा, पर 
उक्त दो अस्त्रों की सहायता से सव पर विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढता गया । एक रूपवती 
तरुण स्त्री को दानव ले जा रहा था । उसने दानव को मारकर रुत्नी की रक्षा की । तत्पश्चात्त्‌ 
स्‍त्री के पिता से भी भेंट हुई जो दानव का पीछा कर रह थे । परिचय होने पर ज्ञात हुआ कि 
ये रतनमजरी के पिता उदयभान राजा के भाई थे। फिर तो राजकुमार की प्रसन्नता का 
का ठिकाना न रहा । शीघ्र ही उसकी भेंट उदयभान से हो गई । फलत वह रतन मजरी से 
मिला । कुछ दितर पश्चात्‌ रततमजरी को लेकर अपने देश को वापस ञ्रा गया । 
विशेष ज्ञातव्य---रचना के आरभ के सात पन्ने लुप्त हो गए है । रचना काल हिजरी 

सन्‌ में १०४० हैं। लिपिकाल सवत्‌ १७७८ वि० दिया हे । रचयिता का नाम कवि जान 
है। इनके सवध में कृपया देखिए 'रत्नावती' का विवरण पत्र । 

संख्या १२६घ. कथा नल दमयती की, रचयिता---जान कवि, स्थान--फर्तेहपुर, 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्च---३ ०, आकार--८॥ » ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ ) - 
२३, परिमाणा (अनुप्टुरप्‌)--११२१, पूर्ण, रूप---प्राचीन, पद्म, लिपि---तागरी, रचना- 
काल--सन्‌ १०७२ हिजरी, लिपिकाल--१७७८ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग, इलाहाबाद । 


झादि-- कथा नल दमयंती की कवि जान क्रित॥ 


॥ चौपाई ॥ 
श्रलण अग्रोचर सुसिरिन कीजे । कहत जान कवि जोौलों जीजे ॥ 
जी सुमिरन ज॑ निसदिम होइ । मनुप अपन पावन होइ॥ग॥ा 
हैं करता के भेद अनेक । कहा कहें जिंह रसना येक ॥ 
सेस सहस दोइ रचन विचार । चुमिरत होइ रहो थकिहार ॥ 
सुष दुप देने समत्य गुसाई । करिहे अपने ही मन भाई ॥ 
- करहि छु हैहै सठज सुभाई । राजा भिछक भिछ कराई ॥ 
विनसे अ्रवि अवस्था परे । बहरों अलप आपदा हरे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


करता चाहत सो करत होत न लागत बार । 

कहत जांन था वात कों जानत सब संसार ॥ 

80०: ३०६४ ३०३ 
अब हों करों पीर परनाम । सेब महंमद जाकी नाम ॥ 
हासी में जिनको विजल्लाम । संतत अवूह नीक इमाम ॥ 

२०४ 4605: ३04 
दारा सुजा पेत विचराये | पुनि मुराद ग्वारेर चढाये॥ 
को अरि रह्मी लरिन को नाहि । इक छत राज कर जग मांहि ॥ 
दीनदार वरवड डौो जूकार | औरंग जेव साहिमूछार ॥ 


( ३६७ ) 


शंत--+- है ॥ दोहा ॥ 
दमयंती पतिहेत तें जरत न मोरधों श्ंग ॥ 
सारस की जोरी जिसमे भरे ब्रेक ही संगरशश्णा 
0 सवदइया ॥ 
जान न देत अ्रकेलो पुरी जम नाहु के मोह महा चित भोनों ॥ 
श्राव घ-तोी कू पीरन श्रावत जीय ईद पोय को शझ्ादुर दीनों ॥ 
छांडि विघृूत विभूत थी तन पूत्र सुताहू की नाथ न लोनों ॥ 
जीवन पोच भयी है सती तब सोच" पैठत सोच न कीनी ॥१४६॥ 
॥ चोपई ॥ 
उपज्यो सोर मरे नल राइ। स :«ग झासू मुप में हाइ॥ 
राग ठौर रोवहि वहु सग। छाती वाजहि ठोर स्रिदग ॥ 
केकत द्योत ऊजीन जु नगरी । अतिही दुपित रही है सगरी ॥ 
नल सु ..क्तिया जनाई परी । छोग छुलाईइ दिलासा करी।॥। 
लोगनि को जू देत नलराइ १ सबको दोनों त्रिषा जनाइ छ 
सब काहू के सारे काज । इद्रसेन वनि श्रायो राज ॥ 
ऐसे मृुषपत्त लोग सब भए । नल राजा पो भूले गये।॥। 
हुती जम दिल अचलमास । पुरी भई छझूथा रखुरास ॥ 
0७ दोहा ७ 


सन हमार बहत्तरी ..दिन पश्रादित बार। 
करो जान तेईत दिन में जब पाइ वार/श॥ 
कया नल दमपती की सपुरन भई समत॥ पृ७७८मसा. ...  « 
विषय--नल दमयती की कथा का वर्णन । 
र० का० 
सम हजार बहत्तरी .-दिन प्रादितवार । 
फरी जान तेईस दिन में जब पाई चार+ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल हिनरी सन्‌ में १०७२ है। लि० का 6 सबत्‌ १८८८॥ ६) 
रचयिता का नाम जान कवि ह। विशेष के विए देखिए 'रतनावती' वा विवरशा- 
पत्र । 
इस कवि की समस्त रचनाएँ अधिकतर दोहा चौपाउ्यों में 6। एनगा छम सर्वय 
समान नही । किसी रचना में चौपाई की पांच अर्द्धालियों के पः्चातू, विसी में छट पर्णादिया 
के पश्चात्‌ एबं किसी में सात या आठ अर्डालियो झे परचात्‌ दोहा झ्ााता है । 
प्रस्तुत रचना में आठ चौपाइयों (अर्डधालियो) के पःचात्‌ दोरा है। 
इसमें औरगजब बादशाह का प्रातृहता के रप में उल्लेग है । 
संख्या १२६ड. कथा पुहुप वरिपा, रचयिता--जान वि, पानलतप (जप, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्च-२७, प्रावार--घ्इ २ ६ दा इच पक्ति (प्रतिप5)--३३. 
परिमाण (अनुप्टुप)--६६५, पूर्ण, रप--पुराना, लिपि--वागरो, पचनाशल-नन्‌ 
१०३७ हिजरी, सवत्‌ १६८५ वि०, लिपिकाल--१६७८ वि०, प्राप्तिस्पान--रिंदुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद । 
शेप 


( र६्८ ) 


शादि--कथा पुहुप वरिषा वर्णन जान कृत ॥ 


॥ चौपई ॥ १४ 
सुमिरों श्रलख निरंजन आद। मुप रसना कौ यहै सवाद॥ 
त्ौलों जपिए जौलों जीजै । नाव अलप अन्नित सौ पीजे॥ 
305 05 40: 
दूजे नाव. सुहमद गांऊ । ताकी दया परमपद पाऊ॥ 
नबी नवी निस बासुर करिह। ताफौ अंग नरक ना जरिहैं॥ 
४०६ १80६ ३0६ 
साहि जहां साहिन कौ साह। जहाँगीर सुत जगत पनाह॥ 
४०३ ६0६ ;04 
बड़े बड़े जाके उमराव। नीके नोके करहि उपाव॥। 
झासिफबा थभनिपति साहि। ऐसे दीनो ग्यांन इलाही॥ 


४०: ४०६ ३०३ 
झौर महावतपां बलिवंत | जाके संग बहुत सांवत ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रासिफ खा सरदास है इजी . पांननिषांन । 
साहिजहां करिहे मया भावत दोऊ प्रान॥७॥४ 
जहांगीर॒ प्रिथयी के पाल। साहिनसाहि भए बस काल॥॥ 
उपज्यो सारे मेदनी माहि। काहू के सन को कल नाहि॥ 
कियो श्रचानक साहि. पयानौ । सकल जगत पल में थहरानों ॥ 
जेहे बड़डे राजे राने। घर न्लागजे सब तजि तजि थाने ॥ 
तिहि छिन दौलतषा चहुवान | रोये पाव मेर परवान॥ 
॥ दोहा ॥ 
न्ीक॑ राष्यो कांगरो स्वासधर्म ज्यो भाँहि । 
अलिफषान जाको पिता तातें श्रचिरज नाहि॥ 
॥ चौपाई ॥ 
एक वार सब मिले पहारी | घेरो कियो भयो जुध भारी॥। 
कीचक धान परयो घमासान । दौलत षांन लगाए पांनि | 
छूटे. पाई पहारी लाजे। अपने श्रपने घर को भाजें॥ 

३0; ४०0६ ३०६ 

साहिजहां सुनि येहु भाप्ये । गाठे पाइ भले गढ़ राप्ये॥। 
॥ दोहा ॥ 
इनको दादो वक्यामषां सार॒यों पेरो साहि । 
दोलतपां को बावनी दे करिहों समताहि॥ 

3०६ ४०५ ४0: 
संमतू सोलह से पच्यासी। सन सागर ते रंभा निकासी॥ 
प्रथम पंचमी सावन मास | कीन चरिया पुहुप हुलास॥ 
अंत-- 0 चौपाई ॥ 

करनहार समरथ  गुसाई । कैसी कसी जोर मिलाई॥ 
सुपिया किए महा दुषियारे । श्रास निरास पुजावत हारे॥ 


( २६६ ) 


काहू सौं करिहे उपयार । जग मे जीतव ताहि बिचार 0 
जाते कछू उपयार न थये | बहू घत्राय ग्रेटर गये ॥। 
इछ्ूया तिह पुरव॑ करतार । जाते हूँ श्रार्व उपगार॥ 
॥ दोहा ॥ 
कोऊक थिर नाहिन रहें णों उपज्यों सैसार ॥ 
अमर रहत है जगत में जान” चुजन उपगार॥ 
नाव धरुयों वरिषा पुहुप चुनि रोनत अ्रलि प्रान ॥ 
सन सहस संतीस मे कथा कथी यह जान॥। 
४०६ 40६ ४0% 
॥ दोहा ॥ 
सतरहि से जू शअ्नठहंतरं॑ फातग सतमी जान । 
फतेहचद सुदि मे लिपी ताराचद सुत मान ॥॥ 
कया पुहुप बरिया सपूरन भई दसतपत फतेहुचद का ताराचद सुत डोटबानोय ॥ 
१७७८ सित्ती कातग सुदी ७ सोमवार ॥ चापाई ॥॥ १७२ ॥ दोहा ॥ १७४॥ श्री थरौ श्री 
विपय--श्रीनगर (काश्मीर) का राजा भोपाल चहुवान बट पीर प्र प्रगापशानो 
था। बहुत यत्नो के परचात्‌ उसका पुरुषतत्तम नाम का पृत्ष प्राप्त हुआ, जा सवगुस-मपतन्त 
एवं परोपकारी भावनाओो से यक्त था। एक दिन राजकुमार ने एक पिचित्न प्रवा: के पप्ती 
को देखा जिसके पर फडफडाने से अनेक प्रकार के पुप्पो का सुगव फंद रही धी। उसने धन 
का दाना दिखाकर पक्षी को पकडना चाहा, पर विफल रहा। पक्षी ने ना राजन॒भार से परा 
कि वह अन्न द्वारा नही पकडा जा सकता । परतु पण्चात्‌ विसी अकार वह पीजरे मे थ्रा गया । 
वह पक्षी खिन्न और उदास रहा करता था। जिससे एजकुमार को भी अति चिता रहने लगी । 
राजकुमार उससे वातचीत करना चाहता पर चह भ्रविक नहा वाला करता । छत में राप्यमार 
के प्रेम एवं शील और सौजन्य से प्रसन्न होकर पक्षी ने श्रगनी कथा इस प्रका” भ्रारन नी -.. 
“राजकुमार ! प्रेमपुरी नगरी का राजा यगमन है । उसी पांच रानियाँ है गिनिरे 
रूपनिधि अद्वितीय सुदरी है। यही मेरे माता पिता हैं। मेरा नाम ससी ॥ वपन 
पुरी का राजा उदय सिह नाम से विदित है जिसको रानी का नाम दुग|दती भार पुत्र था सुरप 
है। राजकुमार सुरपति का प्रेम किसी प्रकार मुझसे हा गया । मेरा पाना भसभव दजपर 
यद्यपि' माता पिता एव मित्रो ने बहुत कुछ समझाया कि वह प्रेम हठ छोट दे तथापि यह 
माना ! उसने खाना पीना छोड दिया भीर चौसठ घडी भाठो पहर मेरे ही ध्यान भें जीन रए 
लगा। एक दिन पँवार जाति के अपने घनिप्ठ मित्र को लेकर मरी खोज में निवल पटा 
चलते-चलते मार्ग मे बडा विस्तृत्त सनुद्र पडा जिएको पार दबने में दोनो मित्र एक दूसरे से दिछूट 
गए। राजकुमार को इससे वडी वंदना हुई । दिसी प्रवार समृद्र पार किया तो 
पव॑ताच्छादित और विस्तृत कातार वनो से पूक्त देय मे जा पहुँचा । प्ागे दग्ने पर प्या 
है कि सुसज्जित शय्या पर एक अत्यत रुपवती तरण न्त्ी स। रहे है। उसने समन 
सुकेसी है। भ्रत वह शब्या पर आऊर बैठ गया और उसके घघद मो घोलने समा । सो 
जग उठी और शय्या पर पुरुष को बैठे देखदार पटुत एट हुए । उसने रानउुमार तो टाटा धरा 
भाग जाने के लिए कहा | पर राजकुमार स्थिर भाद से बठा ही रटा । उसने उसरशा नाम 
पूछा। तरुणी ने उत्तर दिया कि उसड़ा नाम निर्मल /। साजउमार दुए रो उठ घटा 
हुआ भौर आगे चलने लगा । तरणी राजकुमार दे रा धयवरार से चरित गए ई घोर उनसे 
परिचय पूछने लगी ।_ राजकुमार ने यह सोच कर हि सनवता सुरेसी ऊँ सब 7 
जाय, झपना परिचय दिया ओर फिर उत्तका भो परिचय पूछा । निम्मलदे ने सता, ' अतुन्छ॒ुर 


श्प 


3 


न मम“ 
हि 


| 


हि! 
व्न्क 


जी! 


5, 
हि] 


लि 


लव 
3) 
4 ६॥ ०६ ... 


ब््न्ब 
पुर 
५4 
५ 
बन 


न 
| 





(88%) 


नंगर के राजा चतुरभूज मेरे पिता हैं । माता का नाम गिरिजा है। हमदो बहिनें है । मेरा 
नाम निर्मलदे है आर दूसरी का, जा मुझसे छोटी हे, परिमलदे ह। मुझे यहाँ एक दानव उठा 
लाया है, जो मुझे किसा प्रकार नहो छडता ।/” राजकुमार का प्रेम क लिए घार सकट उठाते 
देख उसको वड़ा दया आई । उसने मेरा पता दिया आर कहा कि परिमलदे, जो। उसकी वहिन 
हैं, आपको उससे मिलने में सहायता करेंगी। राजकुमार मेरा पता पाकर अत्यत प्रसन्न 
हुआ । उसने दानव को मार कर निर्मलदे को विपत्ति स छुडा दिया और उसे वहिन के सदृश 
मानने लगा। निर्मलदे भी मुझसे भेट कराने का वचन दकर राजकुमार को अपने घर ले 
गई। उसके माता पिता ने राजकुमार का वहत सत्कार किया और उसके इृतज्ञ हुए । 
निर्मलदे की सहायता से उपवन में राजकुमार आर मेरे मिलन का प्रवध किया गया । उपवन 
को जाते समय राजकुमार का विद्ुडा हुआ मित्र भी मिल गया । दोनो बहुत प्रसन्न हुए । कुछ 
देर पश्चात्‌ मुझसे भट हुई । हम दानों प्रेमी रात भर उपवन में ही साते रहे। प्रात काल 
मेरी माता मुर्के खोजती-खोजती उपवन में पहुँचो । एक मनुप्य के साथ मुझे सोती हुई पाकर 
बहुत ऋद्ध हुईं। उसने राजकुमार को उसक देश में पहुँचा दिया और मुझे मत्र ढ्वारा पक्षी 
बना विया । राजकुमार की जब नीद खुली तो मूक न पाकर वहुत व्याकुल हुआ ।_ उधर राजा 
ने उस पर कडा पहरा विठा दिया जिससे वह फिर ने भाग सक । परतु रात को खिडकी द्वारा 
नदी में कूद कर राजकुमार मेरी खोज में घर से भाग निकला । मैं भो मता के दुव्यंवहार से 
घर से निकल पडी और राजकुमार सुरपति को खोजने लगी । खोजते खोजते दस वर्ष हो गए 
पर राजकुमार का कोई पता न चला । अ्रत निराश होकर तथा आपके शील, सौजन्य और 
गूणो को देखकर इस आशा से कि कुछ शाति मिल जाय आपके पास आई । 


राजकुमार पुस्पोत्तम पक्षी की वात सुनकर अत्यत दुखी हुआ । उसने उसको वहिन 
तुल्य माना आर वचन दिया कि जब तक उसका मिलन राजकुमार सुरपति से न हो जायगा, 
वह शाति से न वैठेग। । कुछ दिन विचार करने के उपरात वह पक्षी का पीजरे मे लेकर र।ज- 
कुमार सुरपति की खोज म निकला। श्रनेंक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता हुत्रा 
दो वर्षों में निर्मेलदे के पास पहुँचा । उसके द्वारा रूपनिधि को सुकेशी का पता दिया गया । 
बह पुत्नी को पाकर शअ्रत्यत प्रसन्न हुई और उसे फिर वास्तविक रप में कर दिया। पश्चात्‌ 
राजकुमार निमंलदे और उसके माता पिता के कहने पर सुकेशी का विवाह राजकुमार सुरपति 
से करना निश्चित किया गया । परतु राजकुमार सुरपति का तो कोई पता न था । सौभ्गग्य- 
वश वह भी एक दिन निर्मलदे के घर झा गया । सबको प्रसन्नता हुई और सुकेशी से उसका 
विवाह कर दिया गया | वह राजकुमार पुरुषोत्तम का उपकृत हुआ आर अपने को उसका 
चिर सेवक माना । कुछ दिन वीतने पर सुरपति की सहायता से राजकुमार पुरुषोत्तम का 
निर्मलदे से और महानद सुरपति के मित्र, का परिमलदे से विवाह हो गया । इस प्रकार सब 
आनद से रहने लगे। अत में दोनों राजकुमार और मित्र महानद स्त्रियों सहित अपने देश 
को वापस आ जाते हैं। यह कथा मन की मधु मालती' से मिलती है । 

विशेष ज्ञातव्य---रचना काल सवत्‌ १६८५ एवं हिं० सन्‌ १०३७ है। लिपिकाल 
सवत्‌ १७७८ है। 

रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विपय में देखिए 'रत्नावती' का विवरण- 
पत्न । 

प्रस्तुत ग्रथ में इन्होने दौलत खाँ चौहान का वर्णान किया है, जो इस प्रकार है -- 

शाह के अचानक पयान करने से बडे-बडे राजे महाराजे अपने अपने थाने छोडकर 
घरआ गए। उस समय दौलत खाँ चौहान ने ही मेरु सदूश अडिय होकर सम्राम मे पाँव रोपा । 
उसने काँगरी को वचा दिया | आलिफ खाँ जिसका पिता हैं उसके लिए यह आर्चय की वात 


नही । 
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इस दौलत यां पर एक बार नव पहाददी सजाओं ने मिवजर धाप माय शिप्रा 


44 छह 
घोर सग्राम हुआ॥्लना। खन की नदिया वह गई, जिन सा परारत नह ध्रा। हाई जाया 
राजाओं के पांव उखड गए और वे साग खई हाए । एस पर जाह्रा््रं बादयाह बात प्रपण > था 


ओर उसने कहा “इनका (दौलत खाँ का) दादा वयाम सा था जिसने पैसे प,हि शो मारा घा। 
अ्रत इसको वावनी देकर उसके तुत्य ऊर्ँगा है 


ग्रथ के ये ऐतिहासिक अ्रण विवरण पत्न में दे द्विए गए है । 


सख्या १२६च कथा कवलावती की, रचंयिता--जान 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्च--३३, झआकार--८ » ६ 
परिमाण (अनुष्टुय्‌ )--११४०, पूर्ण, स्प--प्राचीन, पथ, विपि--मापरी, रचनाय्-+न 
१०२३, सवत्‌ १६७० वि०, लिपिकाल--स० १५८४८, प्राप्तिगवाय--हि३स्तानी का 
प्रयाग, इलाहाबाद । 
आझादि--कथा कवलावती की कवि जान इदठ ॥ 
॥ चीपाई ॥ १४७ 
पर्थनम निमसकार पखझ्रद्िनासी । जिन बिरही श्री रचे विछातती ॥ 
रचे दोइ दोया उजियारे । ते घिन तेल न होहि भ्रध्यारे ॥ 

०५ 09 ०0५ 
अवहि साहि की श्रसतुति करिंहू । रतन घाग एस मुफ्ता मच ॥आा 
जहांगीर जानहु॒ तिह नाव । थ्रान फिरी जाबी सव दध्व॥ 
बाबर वस अस प्लकवर को । उतर्‌ु्यं थीम रुप घर नर को ॥ 

४०३६ +०. + 
पीर संघ महमद है चिसती । बदग नूर भाषतु ही प्ितती॥ 
रहन ठाव जानहु तिह हफ्सी । देषत ८ ठ को फासी॥ 
नाव धरयों याही तें हाठी | रदन हृरन दाता सुप हासो॥ 
रिध सिध नी निध संपुरण | दुए हरबे दी उन समपुरगाा। 
पौर हरन को वंँसे पीरद । पीरदहि देहि न सेदवा पीरन॥ 
क्यों न होइ पाछ॑ जिहि कुतव । च़ू कूड प्रगट जिन रतव॥। 

॥ दोहा ॥ 
पहिरल कुतव जमाल है इूसर है दुरहान ॥ 
नाव जाहि श्रौषद परम लगे चित जर हान॥ 
तीतर जानहु नूरदी चदुर मनवर ऐेर ॥ 
सभ जय मे जिनको फिरी कुठुब॒पने दो रेर ॥ 

4०६ ३04 *्छ* 

सध्य-- 
उकति विसेष साचु के जानहु । भाषा झो प्रार्द सो झानह 
उकति भली भाषा में ्ाव | त ना हार्द ॥ 
देषि देषि मे दरव परायो | बह बहत मन ना शाविरा्ों ॥ 
पे जहा मारण नयो न पायो । तद्मा पुरातन हो रंग घायों॥ 
सथन ग्रथ करिंहे जो कोई । घाफी उकति ने बहिये सोई गे 
॥ दोहा ॥ 
चर सासतर काहि जो फर॑ँ सु उदतिन त्तारि। 
झोर काबविहु फिरि कहे तकन दुपने पराहि॥ 


७६ ८0 
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ससंकृत  ग्वारे मिलायो । मघ विलाप के साज बजायो ॥ 

यहु कूवलवार्म॑ कठिनाई । तातें कहियहु जुगति जनाइ॥ 
श्रत-- 

॥ सबइया ॥ ७ ॥ 

करता को रचना न रसना कहि सके ॥ कोऊ कँसे भेडु पावे को दिषावे पौन गहि 
कोऊ कहे जल मूठि बांध तो श्र॒त्ये बक ॥ सपने के चीन्ह काहू के न 
प्रगट होहि. नींद मद पौ्ये कोऊ कही जागि क्‍यों छक्क ॥ कहे कवि जान 
वाकी अविगति कंसे लहै गहरी जमनका हे श्राउ नैन क्यों तक ॥ जे तो 
पचि पचि रचि रचि कोऊ कह्मयों चाहे ॥ 


॥ दोहा 0 
सब कविन सों बीनती करी जान सतभाई । 
सुमिल अमल तें जिनि सलहु लोजहु अ्मिल मिलाइ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हदादस दिन में जान कवि करी सुमिर जगदीश॥ 
तवहि संज् यों कहत है येक सहस तेईस 


इति कथा कवलावती की सपुरन भट्ट संवत्‌ सतरह सो ॥ १७७८ मिती अश्रसाढ़ वदी 
१ृ४॥ दसतपत फतेहचंद की ॥ 


विपय--रूप नगरी के राजा का नाम रूपराई था। उसकी एक सहस्न स्त्ियाँ थी 
जिनमें रूपरेख अधिक सुदरी होने के कारण पटरानी हुई । राजकुमार इदवदन उनका पुत्र 
था। सर्वंगुण सपन्न होने के साथ ही साथ वह अप्रतिम सौदे के लिए प्रसिद्ध धा। जब 
तरुण हुआ तो राजा ने उसके विवाह करने की इच्छा से ब्राह्मणों को योग्य कन्या ढूँढने के निमित्त 
देश, देशातरों में मेजा। इसका पता लगने पर राजकुमार ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि 
उसी राजकुमारी से विवाह करेगा जो उसके समान रूपवती होगी । इसलिए जो ऐसी 
रूपवत्ी निकले उसका चित्र आना चाहिए । ब्राह्मण राजा के पास गए और उनसे राजकुमार 
की इच्छा प्रकट की। राज। ने सहमत हो।कर ब्राह्मणों को वेसी ही ञ्रज्ञा दी। ब्राह्मणों 
के साथ चित्रकार भेजे गए जो अपने साथ हजारो चित्र लकर राजकुमार के णस लौटे । परतु 
राजकुमार को उन चित्रों में से कोई भी न जचा । अत विवाह की चर्चा वबद हो गई । एक 
दिन राजकुमार के हाथ पर एक तोता अकस्मात्‌ आकर बैठा । राजकुमार को वडा आश्चय॑ 
हुआ । उसने तोते से कारण पूछा । तोते ने कारण वताने के लिए अपनी कथा इस प्रकार 
वर्णन की .- 
मदनपुरी नगरी में मदनराई राजा अपनी रानी मदनकला के साथ सुखपूर्वक राज्य 
करता है। उसके एक ही पुत्री हे जो कवलावत नाम से प्रसिद्ध संसार में उसके समान 
सूदर स्त्ती और कोई नही । उसके तरुण हो जाने पर राजा-रानी ने उसके विवाह का प्रवध 
करना चाहा, पर उसने यह इच्छा प्रकट की कि वह उसी राजकुमार के साथ विवाह करेगी जो 
रूप में उसके ही तुल्य हो । अत पहले चित्र मगवाए जायें, जिसका चित्र उसको रुचे उसी 
के साथ उसका विवाह किया जाय । राजा ने ऐसा ही करने को कहा । चित्रकारों द्वारा 
सहलत्नो चित्न राजकुमारी के पास लाए गए, पर उसको एक भी न जेंचा । श्रत में उसने मुझसे 
राजकुमार ढूंढने को कहा । मैं एक वार पहले सारे सतार का प्लमण कर चका पर उसके 
अनुरूप किसी को न पाया । उसने मृभसे फिर अन्य देशों में जाने की प्रार्थना की । अत 
इस बार जब में इस नगर के ऊपर उड रहा था तो मेरी दृष्टि यकायक आपके ऊपर पड़ी ॥ आपके 


( ३०३ ) 


रूप संदिय ने मु्े सतत कर दिया ! ऐसा सदर प्रर्प मसार में मे रे 
मिला । बहुत देर तक एकटक होकर देखता नहा और ८ब्र आपने रूप चीए, मौररद् 77 
भोले स्वभाव के प्रति मुझे पुर्ण विज्यास हुश्वा नो आऊका अपरे धाव पर ईद पा छ+ 
है राजकुमार, तुम निम्मदह उस राजकुमारी के पति होने घोग्य हो । उसरा जर सर झपन भ 
धन्य समभोगे और वह भी तुम्हें पत्ति रुप मे पाकर अपने जन्म यो पपाज सम 


का ए 
न कीजिए और भ्रपनी सम्मति देकर मुझे विदा करिए । रज्कुमा” रा प्रा था उर्ना चरीए था | 
उसे अपनी मनोवाच्छित इच्छा पूर्ण होती हुई दियाई देने लगी। यह पय्वाएत है प्रेम मे हदीस 
रहने लगा । फिर भी सदेह की पूर्ण निवृत्ति के विए उसने तते से कपदायन “7 घिए दिप्रारने 
के लिए कहा। श्रत एक चित्रकार तोते के साथ कवणावन का चित पाने है दिए दया गया । 
कवलावत राजकुमारी भी राजकुमार इदवदन के सवध में सुनयर बहन प्रपण ह£। दाने 
सा शाप 


अपना चित्र राजकुमार के पास सिजवाया और उसवग चित्र अपने प्रात मेंगवाय्ा । रोल 
दूसरे के चित्र देखकर बहुत प्रसन्न हुए । दोनो ने अपने-अपने माना-पिताओं दारा दिया था 
आयोजन कराया | अ्रत शीघ्र ही राजवुमार इदवदन और सजग मारी बदजायत ता मिलस 
हो गया। एक रात जब वे दोनो सो रहे थे तो पद देवता णो मरार दि सपक्लाण पवाति 
को देखने की इच्छा हुईैं। अभ्रत एक देव इदवदन भौर दगबलावत को ही श्रेष्ठ जाग रमन 
कर ले गया | इद्र की सारी सभा प्रसन्न हो गई । दूसरे दिन दपति को जहाँ या नहा परे चादा 
गया। परतु जो देव उन्हें पहुँचा गया था। वह कवलावत को ले भागा। शाएमा 
कवलावत के वियोग में जलने लगा । विवाह का उत्सव फीका हो गया भर सय लोग पिलाप 
करते हुए श्रपने अपने घर चले गए । इदवदन राजकुमारी की सोज में दितरव पथा | प्रमेश 
कठिनाइयाँ पार करके एक गरुड की सहायता द्वारा गृर गोरय नाथ से गूटिया प्राप् णी । एए 
गूटिका के प्रभाव से उसने देव को मारा भ्रौर कवलावत को लेबर मदनपरी गे रगपएतुग 
कुछ दिन सुखपूर्वक रहने के पश्चात्‌ राजकुमार कवलावत वो लेकर फि घपने यय रे सिए 
रवाना हुआ । मार्ग मे वलसागर नाम के राजा से यद हथ्ना यो एवलावत को सेना चधाता घा 
परतु वह यूद्ध में मारा गया । वहां से भ्रागे बटने पर वियार सम मिला रिसे पार परर 5 
दोनो विछुड गए। राजकुमारी त्तो किसी प्रकार रुपनगर प्रपने पतिगर परच गे पर शा 
कुमार ऐसे विकट देश मे पहुँचा जहाँ बडे बडे गगन चुयी पर्वत घोर निर्जन दनो में शारट्दित ४ 

चलते-चलते कुछ परियो से भेट हुई जो उस पर झ्रासक्त हो गई । राजगुमा है छिरेए एव 
पर उन्हे वडा क्षोभ हुआ। और उसको पर्वतो के ऐसे पोह में शा द्विण एज ” पा भा 
भी वाहर नही निकल सकता था। भाग्यवञ केवजाठन या नेता राजएमा भा +उता 
हुआ वहाँ पहुँचा। उसकी सहायता से उस गरड पक्षी वा पता चटा लिप गायगा से 
गूटिका प्राप्त करते मे राजकुमार की सहायता की थी । रा््युमार ने उत्त गदिया रमप पाए 
फरते समय खो गई थी । वह किसी प्रकार फिर गग्ड के पास पहुंचा जिसने ए्रराषग एसा। 
अपने देश मे पहँचा दिया । इस प्रकार सत्य प्रेम की घिजय हट । दोनों प्रेमी मिदार 38% 
प्रसन्न हुए भझौर आनदपूर्वक रहने लगे। राजा श्रौर रानी यह समाचार पावर प हे ने समणा | 


रचनाकाल 


हादस दिन मे जान फदि करी समिर जगदीन। 
तबही संनन्‍्न थो कहत है येक सहस तेएस ॥ 
विशज्ञेप ज्ञातव्य--रचना वाल हिजरी सन्‌ में १०३ है। शिऋ राज रण्त १-४८ 
दिया है। रचना कुल बारह दिन में रची ग- 
रचयिता का नाम जान कवि मै । उनके विपरेष पुन 
विवरण पत्र । 


शा 


कर ॒ँ 
ब्न्ज् 
न्प 
। 
हु 
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जे 
&। 
4 
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के 


( ३०४ ) 


संव्या १२६छ- १--वारहमाना, २--स्वैया बा भूलना, ३--वरवा, ४--पढद्‌ 
ऋतु वरवा वर्णन , (--अ्रथ पवगम, रचयिता--जान कवि, निवास स्थान---फरतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देसी, पत्च--५, श्राकार--उड़े & ६४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, 
परिमाण (अनुप्टुप)--१७६, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्द, लिपि--नागरी, लिपिकाल---स० 
१७७८, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेसी प्रयाग, इलाहाबाद | 
आदि--अ्रथ दारह मासा कवि जान की सवइया ॥ 
प्रथम निमसकार अदिनासी निराकर जगदीस निरंजन 
जो चाहे सो करे अगरोचर है समरथ गढ़ने श्री भजन 
टू्ज नंवी मुंहमद सुमिर्ल अरिदल मसलन श्रगजन गंजन 
जान कहे तिह सब जग सूर्क जिहि चषि नवीपीत को श्रंजन 
३05 ४065 ४०६ 
लागि श्रपाढ़ आढ की छीनी दाढ़न पावहि हाठिन फेरें 
छीन करी घन ददुर चातिय पिक केक्ती कौ था अति नेरे 
दादस मास नहाती कीनी विरह वियोग मदन रहे घेरे । 
जान भने गोपी कहूँ ऊधो अवहिं भले जीवहि हरि हेरे ॥ १४ ॥ 
द्ादस मास नंद को नदन विसरूपी को विरद निवाह्मोौ । 
पाछे नाव दयाल कहादत ताकी ओर नेन भरि चाह्यो ॥ 
नेक सुसिस्ट नीर सा कीनों सीतल अंग श्रनंग जु दाह्मी । 
जान भने हरि भेंदे गोपी दुप बहुध॑ विसाह्मो ॥ 
वारहमासा संपुरन भयी संमत्‌ १७७८ असुदी ३ 


सवइया या कूलनाहू कवि जान कृते 
कानि करो कलकान सपयी द्विग देष्यों चहैेँ मन लाज मरे 
जो हाँ देपने जाऊ लजाऊं महा जौन जांव तो नाहिने नींद पर॑ 
इुचिताइ भई सुधि बुधि गई नई श्ीती तेरी मेरो श्रम जर॑ 
कोउ मित की हे जुदुराइ लावे काहू ना लपावे मेरी चित हरे॥ 
वांसुरी कान्ह वजाइ उठयो काहु कानि धरी कु कानि धरी । 
जिन कानि करी नहीं कानिऊरी जिन कानिकरी नही कानि करी । 
जिन चाह्यो नही तिन चाह्यों नही जिन चाह्मो सुद्ाहि के जार परी । 
डीठ नाहि लगी तौ न डीठ लगी डीठ लानि गये डिठि लागी परी॥ १३ 
मध्य--- ॥ ग्रंथ वरवा कवि जान छते ॥ 

अलह महंमद नाम जपहु दिन रात । 

कहत जान ज्यों सुधरै सिगरी बात॥ 

अरे मोरे बालन कहा निठरई कौन । 

सुपने से हूँ छवबहूं दरस न दीन 

हों तो तुम पर देहों वलि बलि प्रान । 

तुम कस करत जुू देत न दरसन दान॥ ३॥॥ 

बात सटपटी चली अटठपदी लाल । 

पं लठ्पटी भई चठपटी बाल॥ ४॥ा 

वलिमा के संग पल सें रैन विहाइ । 

पेलत हंसत जाति न जानी जाइ॥ शत 
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( ३०५ ) 


गाज गगनृवा घनुझ पिय प॑ जाई । 
बूई श्रांम्‌ डारि सुरति हम चाइ॥६६॥ 
पलक पलक नींद रही द्विग छाड्ट । 
नेसक पोढ्हु लाल पलीटों पाइ॥७०॥॥ 
६ ग्रंथ बरुवा सपुरन भयी ॥ 
॥ ग्रथ पटरितु वरवा वध ॥ 
पिय विनू सादन भादों लागे शआ्राइ । 
घन बरतें श्रर दामिनि चमक टराइ॥ २॥॥ 
रन पपीहा दादुर फोर्रह कान । 
दई दई करि मोकों होत बिहान॥ ३॥ 
न्०६ ३30०5 
सानति हीं श्रपनें बलिमा सों भोग ॥ 
श्रीषध पाये रह्मी न एदर्क रोग॥ २५॥ 
मेरीये सुबात पर लुवध्यी श्राइ । 
हो केतुक पिय मधुकर छाडि न जाइ॥ 
॥ इति पटरित बरुवा यध सपुरन ॥ 


श्रत-- ॥ग्रंथ पवगम ताम बरवा हू निकर्स पटरित बर्नन ॥ 


०+ 


० 


पट रितु बरनो ज्ञान पवगम छद में । 

नयो बनायी भेंदु सुनी श्रानद में ॥१॥ 

श्रत पर्दे फो एक बरन जौ उटारिये ॥ 

तो बर्वा सब ह्व॑ हैं भलो विचारिये॥ २२॥ 

पावसु की रितु दाठिनि नही नहिं जाति री । 

घन गरज॑ श्ररु दरसे सिंगरी राति री॥ ३॥ 
न्ण्ड ४०0. 

ग्रीपम की लू ताती जारति गात है। 

सीरी कियें उपाइ न श्षग मिरात हुँ ॥ 

जो वियोगनी घर उसीर के झाइह । 

लागेउ उस्न उसाल तंत जरि जाइहे ॥ १०॥ 


॥ ग्रथ पठ्गस सपूरन ॥ 


$, 


विषय---विरह ऋगार का वर्णन किया गया है । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत छोटी छोटी रचनाओं में रचना वाल वा 


लिपिकाल केवल वारह मासा में सवत्‌ १५७८ दिया है । रचबिता 
लिए देखिए, 'रतनावती' का विवरण पत्र । 

साहित्यिक दृष्टि से अ्स्तुत रचनाएँ उच्च कोटि की है। 
छद में रची गई है । 
बनाया गया है | 
का त्यो बना रहता है । 


5, 


और उसका भी रसास्वादन वर सवत हूं । 


१--जारह मासा में १५ सवइया है । हि 
२--सवइया या भझूलना में २ सवज्या है । 


ड्े६ 


येता वा नाम जान है । विशेष डे 


“दयगम छद रखना प्रदगम 
यह छद ब रवा के प्रत्येक पद मे अत भें दो साब्ाएँ (एग गर उर्ण ) 


कवि कहता है कि यदि यह दो मावा निया दी जाये तो बरवया छद पा गा 


( ३०६ ) 


३--बरवा मे ७० बरवे हैं । पु 
४--पढ्रऋतु वरवा वध में २१ बे हैं । 
४५--पवगम छद में १० पवगम है । 


संख्या १९६ज. कथा छविसागर की, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--देसी, पत्र--४, आकार--८४ ४ ६ड्डे इच, पक्ति (प्रतिपुष्ठ)-- 
२१, परिमार (अनुष्टपू)--११०, पूरा, रूप--आ्राचीन (जी शीर्ण ), पद्य, लिपि--नागरी, 
रचनाकाल--स० १७०६ वि०, लिपिकाल--स०१७७८ वि०, श्राडितरथान--हिंदुस्तोनी 
एकेडेमी प्रयाग, इलाहाबाद । 
श्रादि--कथा छविसागर की ॥ १ चौपाई ॥ 
सुसिझ आदि नाम करतार । इछया सकल पुजावंनहार । 
जो हित सौं इक चित सौं धाव॑ । जो जिय चाहे सोई पार्व॥ 
॥ चौपाई ॥ 
राजा एक नाम तिहि राम । रामपुरी ताकी. विजल्ञामा 
ताके॑ येक सुता अभिराम । छवि सागर है ताकौ नाम॥॥। 
अज्भूत रूप दयो करतार । पुनि गून पाराबार श्रपार॥ 
जो देषत वा भुष की जोति | यहै कहत मानस ना होति॥ 
के यहु चंद्र परति की जाई। के यहु रवि ससि मिलि प्रगटाई ॥ 
इंद्र पुरी की अछरा आ्राई। धारयी सानस रूप निकाई॥। 
सेत बसन में तन की काति । पानी मैं बडवानल भातिएे 
गहनो पहरति करत सिगार । मानहु अभ्रगनि निकारति झार॥ 
याकोौ रूप देषि ललिचाइ । ताको डारे काति जराइ॥ 
वाकी घोर तक॑ इक घरी । गरिजे ज्यो बोरे की डरीए॥ 


॥ दोहा ॥ 
बौरानो ह्वू॑ श्राइहे जो छवि सागर संग॥। 
सो ऐसे जरि जातु है ज॑ँसें दीप पतंग॥ ३॥। 
श्रत--- 

तब घरमे झ्रायो गुन आगर । व्याह दई वाकों छविसागर॥ 
सन की इछया पुरी भई। कास कलोल करत निस गई॥ 
बहुरों ले झपने घर श्लायी । मात त्ात को सुप उपजायो॥ 
सुलप कथा यहु “जान” बपषांनी ।॥ छविसागर की श्राहि कहानी ॥ 


॥ दोहा ॥ 
+» संवत सत्रह से भयो पुनि तापर घट झोर । 
करी कहानी जान कवि सुनहु रिसिक सिरमौर ॥ 
इति कथा छबिसागर की संपूरन भई ॥ संबत्‌ ॥| १७७८ कातिग सुदी ६ बुधवार ॥ 
विषय---रामपुरी के राजा राम की पुत्ती का नाम छविसागर था। वह अद्वितीय 
सूदरी थी। उसने अपने विवाह के सवध मे प्रतिजा की कि जो पुरुष उसके चार प्रश्नो को ठीक 


ठीक हल कर देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी | जो न कर सकेगा, उसका मस्तक काटकर 
कोट के उपर टाँग दिया जाएगा। उसके चार प्रश्न इस प्रकार थे. * 


( ३०७ ) 


१--मुजात हो तो नाम से ही प्रकट हो जाय 

२--अ्रसम लाह की मूतति गिरा द । 

३--ऐसी दौड लगावे जा गट की पौर प्रकट 7 जाय । 

४--इस प्रश्न में उसके विवेक परीक्षा के प्रश्न थ। 

बहुत से राजकुमार आए, पर कोई उन प्रग्वा का उत्तर न दे सत्रा। अन सबने पिर 
काट लिए गए। एक वार जैतपुरी के राजा जैत या पुत्र गुनसागर छत्रिसागर बे देम नी में 
परआखंट करता हुआ पहुंचा ।_ उसने लोगा से छविसागर क्र विपय में सूना सा बह भी उसे पाने 
की इच्छा करने लगा । जब छविसागर को देखा ता सब सुध-बध सूत यथा परनु पाएदुमार 
कुछ बुद्धिमान था, अत उसने चतुराई से काप किया । उसका विश्वास हो गया वि छ्सिागर 
कोई अप्सरा है और तत्न मत्न जानती है। श्रत उपने नी नंत्र मंत्र सीखने या प्रच्न बिया । 
बहुत से व्यक्ति तत्न मत्न जानने वालो को इूंट लाने के लिए मेजे गए । बटूत दिनो ते पश्चात्‌ 
इस विद्या मे पारगत एक विद्वान मिल गया । उसने राजदुमार को तव मत दिद्या वे सब रहग्प 
बतला दिए। पश्चात्‌ राजकुमार छविसागर के पास गया आर उसकी प्राना से सीन प्रश्न 
शीघ्र ही हल कर दिए। चाथी प्रश्न का उत्तर राजा के सामने सभा में उपस्थित होहर दिपा 
गया। छविसागर बहुत प्रसन्न हुई श्रीर उसने राजबुमार से विवाह बर जिया । दोनों मुय- 
पूर्वक रहने लगे । 
रचनाकाल 
सबत सत्नह से भयी पुनि तापर पट शौर | 
करी कहानी जान कवि सुनहु रिसिक सिरमौर ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सबत्‌ १५०६ ह। लिपिवाल सबत्‌ १८७८ दिया है । 

रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए “रतनावती' का विवरण पज । 


सख्या १२६० ज कथा कामलता की, रचयिता--जान कवि, निवास स्थानं-- 
फतेहपुर, (जयपुर, राजस्थान), कागज--प्राचीन देशी, पत्च--५, आकार--८४ २ ६५ ध्घ, 
पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२१, परिमाण (अनुप्टुपू)--१४४८, पूर्ण, रुप--प्राचीन, (जीरंशीरग), 
पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल---स० १६७८ वि०, लिपिकाल--स ० १८८८ बि०, प्राणि- 
स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग, इलाहाबाद । 
झादि--- 0 कथा फकामलता की चौपाई ॥ ॥प 
पर्थभ सुमिरत हों. फरतार । जिन चित्तरद्यो यहु सब संसार ॥ 
कैसे फैसे चित्र. बनाये । देषत चिद्र चितेरा पाये॥ 
झनगन चित्रे. चित्र श्रपार । देषी चित्रकार प्रध्िफार॥ 
80: 506६ 0६ 
॥ दोहा ॥ 
सो विचित्र 'किवि जान पाहि नदी नाव जिहि चाइ । 
चित्र मुहमद श्लारसी चिढकार परसाइ ॥ २॥ 
॥ चौपई ॥ 
कहत जान चित में यो धाई । चित्रों झथा मुलप यह पाईय। 
चित्रकार चित युधि ही जेसी । मे यह चित्र दिपाई तेंशो ॥ 
यह लघु चित्र कियौ है जान । चित्त नांहि लटें ज्यों पान॥ 


805 ३०६ 806६ 


(जल्द ) 


राजा एक सुन्यो हम कानन ॥ रसना लागी ताहि वषानन ॥॥ 
कहित ताकी नाव रसाल । सेव करहि निस दिन भोपाल ॥ 
आपु न रहत राव जिहि ठाव । हंसपुरी है ताका नाव॥ 
सेवत चेरी चेर  पझनेक । बनिता सरस येक ते येक ७ 
३०: ३०: 305 
अंत--- ॥ चौपाई ॥ 
काम कलोल करत दिन रैन । पल पल छिन छिन बीतत चेन ॥ 
नेकु न रही विरह की व्याध। औपध पायो भई समाध ॥ 
हसपुरी पुनि सुदर॒ गाव । राइ दुृह्मइई दोनों ठाव ॥ 
जौ लो जिये मेदनी माहि । पलक लगन हूँ बिछुरे नाहि॥ 
सावधान है के जे धावे। प्रेम प्रसाद साच फल पावें॥ 


॥ दोहा ॥ 
सोलह से अ्रठहंतर कथा कथी कवि जान । 
घोर विषोर भूलि जिन श्रनवन बाचहु बान॥। 


इत कामलता की कथा सपुरन भई सवत १७७८ मिती कातग सुदी & बिसपति बार 
दसतपषत फतेहचंद ताराचद का डीडवानिया ॥ 


पोयी फतह चद के घर कौो॥ 


विषय--हस पुरी के राजा का नाम रसाल था। , उसका प्रधान वुधिवत सब मत्रियो 
में श्रेष्ठ, अनेक विद्याओ मे पारगत और चित्नकारी में भी प्रवीण था। मत्री एक दिन क्‍या 
देखता है कि इधर राजा सो रहा है, महल के ऊपर बच्चे खेल रहे है और सूर्य अस्त हो रहा, उधर 
महल के ऊपरी भाग मे आग लग रही हैं । उसको वडी चिता हुई कि राजा को किस प्रकार 
जगाया जाय । जब कुछ उपाय न सूका तो स्वयं जाकर जगाने लगा। परतु ज्योही 
राजा जगा वह मत्री को अपशब्द कहने लगा और मारने के लिए उसके पीछे तलवार लेकर दौड़ 
पडा। मत्नी प्राण बचाकर भागा । कुटुवीजनों ने देखा कि राजा मत्री को मारना चाहता है 
तो बीच मे आकर खडे हो गए और उससे कारण पूछने लगे । राजा ने कहा, जब मैं सुख निद्रा 
में सो रहा था तब स्वप्न में एक अनिद्य सुदरी के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ । वह मुभसे 
प्रेम करना चाहती थी और उससे मिलन सन्निकट था कि इसने मुझे जगा दिया। झाह 
मृभसे एक ऐसा रत्न छीन लिया गया जो कही भी दुष्प्राप्प है । इस मत्री ने मेरा सुख भग किया, 
अत. यह जीवित रखने योग्य नही । मत्री यह सव सुन रहा था । उसने राजा से कहा कि यदि 
उसको प्राण भिक्षा मिल जाय तो वह उस सुदरी का चित्र राजा को वनाकर देगा । राजा 
इस पर सहमत हो गया और मत्री को क्षमा कर दिया; मत्री ने राजा को चिह्न बताने के 
अनुसार सुदरी का सुदर चित्र बनाकर दे दिया। चित्र देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 
परतु अब उसको वियोग सताने लगा और चित्र को देख-देखकर रोने लगा । उसे विश्वास हो 
गया था कि उस प्रकार की स्त्री कही है। अ्रत चौराहों पर मदिर बनवाया गया और चित्र 
को वहाँ रखा गया । मार्ग से आने-जाने वाले राजा को चित्र के लिए रोते देखने लगे । एक 
व्यक्ति ने जब चित्र देखा तो राजा से कहा कि इस चित्र के अनुरूप एक स्त्री है। वह 
सूंदरी पुरी की रानी है। उसके माता पिता मर गए है। उसने विवाह करना तो दूर रहा 
पुरुष का मुँह देखना भी छोड दिया । इसका कारण यह है कि एक दिन उसने महल की खिडकी 
से बाहर देखा कि उपवन में आग लगी है और वच्चा सहित एक मोर का जोडा अग्नि में फेंस 
गया है। मोर मोरनी और बच्चे को छोड देता हे और अपनी जान बचाकर भाग जाता है । 
इससे रानी को पुरुषों से वडी घृणा हो गई । 


( ३०६ ) 


राजा मत्नी के साथ सुदरी पुरी गया। मत्री राजा ये एप स्थान पा विप्न्‍रयार 
झौर अपने को सर्वोत्कृप्ट चित्रकार के रुप में प्रोपित कर रानी हे पाप गया । रानी न “मे 
उत्तम चित्र बनाने के लिए कहा । मत्री वृद्धिमान तो था ही, चित्र बनारर दे दिया हि। 
उसने यह दशाया कि हिरन और हिरनी अपने एप बच्चे के साथ नदी पार प+ भी 9१ | नि+ 
आगे है, तव बच्चा है और पीछे हिर्न । हिस्नी ते थोदा छागे दद जाते हर बच्चा दी” दिए+ 
बाढ में फेंस जाते है। हिरनी प्राण बचायर साथ जाती है और जिन ब या परनिय बन 37९, 
है। राजा इस दृश्य को देखता रहता है। अत बह स्वी दानि से धुरा "ने जमता ४ । 
मत्री ने जब इस प्रकार चित्र का अर्थ बतताया ते। रानी को बटा झापतुप 7 घा । उसने शा 5 
को अपने ही विचारों का पाया। साथ ही राजा के रूप पर भी झरना 7 गा । सदी ४ 7[ 
बुद्धिमान समझ कर उससे अपना भेद कह दिवा। मत्री ये हया चाहिए दा द्रव हल की 
राजा से उसकी भेंट करा दी । राजा और रानी मिलाइर बे प्रसव कल ८ 7 पी चायना 


हु 
।झर बे सूप पर 


प्रतिज्ञाओं को भग कर देते है । श्रत में दोनों का विवाह हो जाना 
लगते है । 


) 
| 
च्न्क 


हा । 


रचनाकाल 
सोलह से अभ्रठहहतर कथा कथी कवि जान | 
पोर  विषोर भूलि जिन श्रनवन दाचहु घान॥। 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ू--१६४८ तथा विपिकाब संप्रर्‌ 4-८४ ८ । 
रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विपय में देखिए “रसनाउती / यो जि्राशा- 
पत्र । 
सख्या १२६घ८४ कथा छीता की, रचयिता--यान वि निप्रास स्वान->ादयेर 


(जयपुर, राजस्थान), कागज--पुराना देशी, पत्चन--्, प्रवार--म्र & ६६ २४ पन 
(प्रतिपृष्ठ)--२१४, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ू)--२८८, पूर्ण, रप--प्रानीन (जज्ण) पद्च पि-- 
नागरी, रचनाकाल--१६६३, वि०, लिपिकाल--१०-४४ वि प्रोशिश्वा-+रिद्रणाता 
एकेडेमी प्रयाग, इलाहाबाद | 
श्रादि-- 
पर्थभ सुमिरों सिरजन हार । प्रगम स्‍भ्रुप पलप पर्तार॥। 
रचत जगत कछू भयीो न पेदु । पल में दियों सवल यहू बंढु॥। 
४05 3०६ ब्ठ 
संप » महंमद पीर हमारो । अ्लहु पियारी जग उजियारो ॥ 
हासी मेह उनको. विज्ञाम । ज्यारत रियें मरे मन याम ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जया फुतव जिनके भये झ्राजम बडी ग्रेमाम । 
तिनकी सतति जान कहि क्यो ने होइ घमिराम ॥ 


॥ चौपाई ॥ 
साहिजहाँ. सतत संसार । झ्मर घतर रहीणे बरतार ॥ 
दुनिया दीन दिये विधि दोउ ॥ यह इुल छेंछ्ती भयो मे रोड ॥ 
दे सुकाव मेम्ह छिनिताव । उरपं राजा राझा राव॥ 
४०३ ०9 के 


कहि कवि जान कथा प्नभिराम । छीता एहियत ताशों नाम ॥ 


( ३२१० ) 


कींनी साहिजहां के राज । है मन मोहन कुसल समाज ॥ 
साहिजहां बलू कहा वषानों । महाबलो सम को की श्ानो ॥ 
अंत-- 
तनूँ से श्राया नयोौ मनोज । रचक रचक उठे उरोज॥ 
नव जुबन  दौनी दिपराई । भई निक्ताई साहि निकाई॥ 
दिन दिन जोबन वाढत जात । छिन छिन होति और ही बात ॥ 
जोवन नौतन रुप तिकास्यो । ज्यो तिल तेल फूल को बास्यो ॥ 
श्रति अ्रदुभुत छवि छीता बाम । पुरे पुंननि. पाई वबाम ॥ 
छीता लगत जीय तें प्यारी । उर तें नकु न रापत न्यारी॥ 
क़रहि रैन दिनु काम कलोल । गहरी प्रीति भई रंग चोल॥ 
यहु रंग कबहू डूरि न होइ । येक्‍्के भये कहन को दोड ॥ 
पातिसाहि करि है बहु प्यार | अपने संग अ्राने नरनार ॥। 
॥ दोहा ॥ 
पातसाहि,. मसनसब दयोी पुनि कचन के धान । 
कीला केल श्रनंद सा वोतत  छीताराम॥ 
॥ दोहा ॥ 
सोरह से जु तिरानुबवं कथा कथी यहु जांन। | 
कातिंग सुद छठ पूरन छीताराम वषान ॥ 
इति छीता की कथा सपुरन भई ॥ सवत्‌ सतरह से १७८४ मिति चैंत बदी ५ लिपतं 
फतेहचद ताराचद का डीउवानाया श्रगयरवाला। श्री 
विषय--देवगिरि के राजा की पुत्री छीता परम रूपवर्ती थी। उसके रूप की प्रशसा 
पच्छिम देश के राजकुमार राम तक पहुची । राजकुमार भी वडा रूपवान था। उसका 
मन छीता के रूप पर उलभ गया । वह उसको प्राप्त करने की चेप्टा करने लगा, पर कोई 
यत्न नहीं वन पडता था । दिन प्रतिदिन वियोग मे घुलने लगा । एक दिन कुछ साथियों के 
साथ ब्राह्मण का भेप बनाकर देवगिरि की ओर चल पडा । वहाँ पहुँच कर राज पुरोहित के 
यहाँ डेरा डाला । पुरोहित ने ब्राह्मण के नाते राजकुमार का श्रादर सत्कार किया । परतु 
कुछ दिन पश्चात्‌ वात उघड गई और राजकुमार ५६वचा*, लिया गया। राजकुमार और 
पुरोहित के वीच मित्रता हो गई और पुरोहित राजकुमार को छीता से मिलाने का प्रयत्न करने 
लगा। एक दिन मदिर में पूजा के अवसर पर राजकुमार ने छीता को देख लिया। छीता 
उस समय बालिका थी, अतः प्रेम की बातों से नितात अनभिज्ञ थी। रामाको देख लेने पर भी 
उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नही हुआ । परतु राम दुगुने वेग से छीता की श्लोर आरक्षित 
हुआ । उसने अपने साथियों को घर भेजा और आखेट के बहाने सेना सहित आने को कहा । 
कुछ दिन पश्चात्‌ सेना भी आ गई । देवगिरि के राजा को जब पता चला कि राजकुमार राम 
आखेट करता हुआ उसके नगर तक आया है तो उसने उसका स्वागत किया । इस अवसर पर 
उसको भोज दिया गया । राजकुमार को राजा-रानी दोनो ने देखा और उसके रूप की सराहना 
की। पश्चात्‌ राजकुमार की और छीता के साथ विवाह की चर्चा चल पडी। राजा ने 
पुरोहित को बुलाकर सम्मति पूछी । पुरोहित तो पहले से ही राजकुमार राम से मिला हुआ 
था। उसने राजकुमार की जन्मपत्नी छीता की जन्मपत्नी से मिल्राई। यद्यपि पुरोहित 
राजकुमार का मित्न था, पर जन्म पत्रियाँ स्वाभाविक रूप से मिल गई। चिह्नो से ऐसा प्रतीत 
हुआ कि उनका मिलन कराने मे ईश्वर का ही हाथ था ।_ राजा ने जब यह सुना तो उसी समय 
लग्नदान कर दिया । तीन वर्ष पश्चात्‌ विवाह का मुहूर्त रखा गया, जिसका कारण छीता की 
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वाल्यावस्था थी।' विवाह का समय निकट शआ्राने पर देवगिरि दे राजा मे भयनों की शरनाप्द 
करने के लिए दिल्‍ली से वुछ चित्रकार बदाए। दिलदी का सत्मादीन दायया: पयदरात 
उसका मित्र था, जिसने राजा को चित्रकार मेज दिए॥ विप्रतारी ते इावाी +े सपतान री रू 
भवनों की चित्र द्वारा सजावद कर दी । एक दिन उन्होंने छोता मो पेसा पध्रार उसाय जप 
बना लिया । दिल्ली लीटकर वादशाह को चह चिव दिखाया । प्रवाइटीर एईय न 
हो गया। वह सदल वल देवगिरि गया और उस पर धाया बोव टिपा । पास दो 
देने के लिए कहा, पर राजा ने नही माना । अत में लदाई होते उसी । छदाउरीन जि न ५ 
सका । पश्चात्‌ राघी मत्री के पद्यत्न से उसने छीता को देस दि | छीग ने वाएए 
को पहचान लिया । उसने उसकी सय खबर ली प्रा” उसे भाग जाने रो पणा । छ्वादगीन 
भाग तो गया, पर जब सुना कि राजा ने उसके खेमे लूट लिए सो पर ऊोद पटा घार घा5 प्रा 
छीता को पकड कर दिल्‍ली ले गया । परत छोता बादवाएर हे पपने मे न शा । ४४ सम 
के लिए दिन प्रतिदिन व्याकुल होने लगी । राम ने जब यर सुना यो परीर ४ व ८ पता 
तथा हाथ में वीणा लेकर दिल्‍ली चला । किसी तरह छीता से मनहव सझ पढें सो कोण एम पे 
प्रेम गीत गाने लगा । छीता को ज्ञात हो गया दि राणफुसार राम ई्योर 4 नेचई छो “या 
हैं और वीणा पर गीत गा रहा है। वह झ्ाँसू बहाने लगी। आझणउद्ीन ने दस की दाए 
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लिया। अ्रसहाय श्रवस्था में भी उन दोनों के उत्कृप्ट प्रेम को रेड णर पर पगप्र 7ंछा। दाने 
छीता और राम का विवाह कर दिया और मनसवदार का पद शाम की प्री) झा ४ या री 
रचना झा 


सोरह से जु तिरानुवे फथा कथी यह जान । 
कातीग सुद छठ पूरन छीताराम दफपान॥ 


विशेष ज्ञातव्य--रचना कास संदत १६६३ और लिए था> साय १-४८ /। 
रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विपय मे डझिए, रपनादत ह]|] विररश 
पत्र 


सख्या १२६८ कथा कलावती की, रचयिता--जान बवि, रपान--गरेपए (एणहुर, 
राजस्थान), कागज--देसी, पत्र--८, आकार--८४ २६४ 75 पाना (प्रार्रा"॥)-०: 
परिमाण (अनुष्टुप)--१३२, पूर्ण, पद्य, लिपि--नागरी, एचनागाद--रिर पु १४६ 


सवत १६७० वि०, लिपिकाल--स० १४८८ वि प्राप्तिरधान--रिठृुलाओी ए “ज्मा प्राय, 
इलाहाबाद । 


झादि--फ्था फलावती की दि जान छत ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


पर्थम सुमिरों श्रलस निरजन । नाद लेह रणना है झूणन ते 
जो चाहूँ सो फरिहू फरता ॥ घानद सुप भरता दए हरा ॥। 

जासों.. जैसी. इछ्चा होड़ | दरि दिपराई तंगों सोट शा 
फाहू फे तन कुकम सावे। शाह दें साथ भगस चदाड॥वा 


४०७६ ७* डी! 


कहत जान यह कथा पुरानी । में सुनि बाध्दी एए॑ ज्ापे॥ 
जोरत झ्ति मन खिता दोती । येदा योग में प्री पलवा 
भाषा ठुक जो झुपतें झ्ाई। ता स्वटिन उनदि बनाई ॥ 
सुल्ूप फथा में फहो जु गराई । जितही पोर नित रेप घथागर ७ 
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॥ चौपाई ॥ 
सुनहु कांनव दे चातुर गुनी। कथा पुरातंन ऐसे सुनी ॥। 
हसतीमल राजा कौ नांव । हथनापुरी रहन कौ ठाव॥ 
तिह राजा अनगन तिय आती । परभावती पाठ की रानी ॥ 
अंत--- चौपई 
जो लीं जीये चंच रसु कीये। येक संग श्रश्नित हित पीये ७ 
काम कलोल बस मदमाते । येक घरी हू होत न हाते ॥ 
ऐसो चैन दयो. करतार । कहत जान आवत न विचार ॥ 
करनहार  विनु कौन निवाजे । वैस्ती चित कौन ते भाज॥ 
सब वातनि समरथ है करता । आनद को भरता दुषहरता ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सुलिप कया यहु जान कहि रूपमंजरी नाम । 
स्रवन सुनी स॒ुप उच्चरी लगे तीन ही जाम॥ 


कथा रूपमंजरी की संपुरन भई। लिपते फतेहचंद ताराचन्द की डीडवार्नीया संवत 
सतरह से १७८४ मितो चेत बदी ७ मगलवार पोथी पुरी करी सन्‌ ११४० ॥ श्री श्री श्री 


विषय--हस्तिनापुरी का राजा हस्तीमल था । उसकी पटरानी का नाम प्रभावती 
श्र पुत्र का नाम ज्ञान सिंधु था। ज्ञाना सिंधु सर्वंगुण-सप न्न था। सौदर्य में तो वह पृथ्वी 
के सब राजकुमारों से वढकर था। शीघ्र ही सब विद्याए पढ कर बडा विद्वान्‌ भी हो गया । 
'उसका केवल न्याना सिंह नामक मित्र था जो उसके समान ही विद्वान था। दोनो विद्धत्तापूर्णा 
विवादों मे समय विताते थे । एक दिन जब दोनो आखेट करने गए तो वहाँ सोते समय राज- 
कुमार ने स्वप्न देखा जिसमे अ्रत्यत सौदर्यवती एक राजकुमारी ने अपनी ओर आकर्षित किया । 
जागने पर राजकुमार को उसका वियोग सताने लगा । मित्र से कहा, पर मित्र ने स्वप्न की बाती 
पर ध्यान न देने का उपदेश दिया । राजकुमार को शाति न हुई । फिर स्वप्न हुआ जिसमें 
उसके पूछने पर राजकुमारी ने अपने देश के नाम लिए “ककन”, पहिचानने के सकेत के लिए 
“हाथ”, पिता के नाम के लिए “कान”, माता के नाम के लिए “हसकर दौडना” और अपने 
नाम के लिए दर्पन मे मुख देखना” आदि सकेत वताए। जागने पर राजकुमार ने फिर मित्र 
से स्वप्न की बातें कही । इस पर मित्र को विश्वास हुआ और उसने सव सकेतो के श्रर्थ भी 
राजकुमार को बतला दिए, यथा---ककन * से कंकनप्र देश, 'करन' से राजा का नाम करन, 
'हस कर दौडने से” रानी का नाम 'हसगवनि' और “दर्पन” मे रूप देखने से! राजकुमारी का नाम 
रूपमजरी आदि ज्ञात हुए । दोनो इन सकेतो के वल पर ककनपुर की श्र चल पडें । मारे 
में राजकुमार को तीसरा स्वप्न हुआ जिसमे उसके यह कहने पर कि हम तुम्हें मिलने के लिए आ 
रहे है, राजकुमारी घंघट पट देकर विलीन हो गई । न्‍्यान सिंह ने इसका अर्थ लगाया कि पहले 
पाटनपुर जाना चाहिए। अत दोनो पाटनपुर पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वह 
नगर राजकुमारी की ननसाल है । इस पर दोनो को निराशा हुई, पर पूछने पर पता लगा कि 
राजमहल मे राजकुमारी का चित्र है। बडा प्रयत्न करने पर चित्न को देखा गया जो स्वप्न 
के रूप मे पूर्णतया मिलता था। दोनो को इससे बडी प्रसन्नता हई। अ्रत वहाँ से ककनपुर 
गए और मालिन के यहाँ ठहरे । मालिन को अपने पक्ष मे मिला लिया और एक दिन उसे स्याम 
रग की साडी पहिना कर राजकुमारी के पास भेजा । राजकुमारी सकेत समझ गई । उसने 
मालिन के गले में फूल माला डालकर उपवत मे पेट होने की वात जनाई । पश्चात्‌ उपयन में 
राजकुमार और राजकुमारी का मिलन हुआ । एक तापसी के द्वारा दोनो का विवाह कार्य भी 
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संपन्न कर दिया गया । दोनो प्रेमी रात नर उपबन मे ही रह गए । प्राव साय 
को खाज कराई | ० 


अवसर पर तापसी ने सहायता की प्रौर दाजदुमार तथा राजडुमारी के + 
जोगी जोगिन के रूप में कर दिया । राजा निराय हारर वापस चजा झाया 
कि राजकुमार को कोई गधर्व भगा ले गया। अत अच्छा हझ्ना उसके प्रारा बच सार । 
राजकुमारी भश्ौर राजकुमारी न्यान सिंह के साथ क्ुजवपूर्वत हीतनापुण पहेच भए सभा प्ान२- 
पूर्वक जीवन यापन करने लगे । दाजठुमार के माता पिना नी बे प्रसन्न टुए । 
रचना काल 
सवत सोरह से पच्चासी । प्रगहन मास बथा परवासी॥वा 

विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६८५ श्रौर विपि याव सउत्‌ -घ८ ३ 

रचयिता का नाम जान कवि है। इसके विपय में उेस्िए रतनाबली था जििरि- 
पत्र 


संख्या १२६.ड. कथा मोहनी की, रचबिता--जान बचि निवाप स्थान: 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--प्राचीन--देगी, पत्र--४, झारार--६० २६ 
(प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ू)--१३६, पूर्ण रूप--एराना ( जीर 
लिपि--नागरी, रचना काल--स ० १६६४८ बि०, विपियाव--स १-८४ जि, 
हिंदुस्तानी एकेडेमी प्रयाग, इलाहाबाद । 
झादि--कथा मोहनी कौ फविजान पफिसे ॥ 
॥ दोहा ॥ 


श्रादि अ्रगोचर श्लप प्रभु निराकार करतार। 
देनहार ज्यो सकल तन रसनहार समार॥२४७ 
रवि ससि उडिन अ्रकास सब पल में फरे परणास । 

देव हुलास उदास को पुझवन श्वास निरास॥३॥। 
नाम महमद लीजिये तनमन हे भध्रानद । 
पूजे)ँं मन की इछ सब दूरि होहि दुपददा ४॥! 
श्रवहि वषानों जान कहि सुलप कथा घितु लाइ । 
पढत न हारे रस्नजिह लिपत न कर प्ररिसाइ॥ ५ ॥ 
जगमडन पटन पलिन पष्मि दिस को राइ । 

हय गय दलबज लछिमी गनत लेप॑ प्राद॥ ६॥। 
ताक तनया मोहनी. रुप याति प्रभिराम । 
बुधि कौं वुधिदा जान कहि छदि पो बाम निशाम ॥ ७॥। 
जिह मदिर में रंत को रहत मोहनी न्‍ नार । 
बिनू दोपग विन रतन होत तहा उजियार॥ म॥ 
जौ वाक॑ ढिग झआनिये पहि एवि जान उपर ॥। 

तो वहु धोषे॑ चंद के सब निस काप॑ पोर॥६॥४॥ 
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मोहनी घाकि _ 
कलजुग या संसार में पह ऐसो थो पारी । 
घपेफक घात जो सौपिहँ दे दसगुन दरि ताहि।६३॥ 


मोहन उत्तर 
सुनहु श्ररथ मन मोहनी है यहु धरा सुभाई 
वये येक ही वीज के दे दसगुन उपजाइ धद्डा 
भोहनी वाकि 
ऐसे वहु भूष कौन हैं नयत जू नाहि ब्रघाय । 
पात पात भोजन घट तवआपुन मरि जाइ॥६शा। 
मोहन उत्तर 
बहु भुष ज्वाला जानियों तिन लकरी बहु षाइ 
जब भोजन घट जादि हैं तब सीरो छ्वू जाइ॥६६॥ 
अंत--जगसडन सुनि सुप भयो जीत्यो प्राचीराइ । 
याको व्याहृत समोहनों सोको लाज ने आइ॥॥ 
विद्यावरर को नीच जो जीति मोहनी लेत । 
तो मोकों सब ग्रोति मिलि डारि पात ते देत॥११४॥ 
व्याह  रचायो चोप सो जयगमडन आनद । 
व्याह दई रति मैंने को किधों रोहनी चंद ॥११५ 
सोहन अंग न माइहे लही मोहनो वांम । 
काम कलोल श्रमोल सुप करिहे आाठों जाम ॥११७॥। 
दयो अमित तब दाइजों कौनों विदा नरेस । 
मोहन लेके मोहनी गया आपुने.. देस॥११७ा 
आनंद उपज्यो चितु श्रमित फूल्यो अंग न माइ । 
अ्ररुत उदे प्राची बरन त्यो सुष प्राचीराइ ॥११८॥ 
राइ कहो सोधयो जगत जिहि प्रीतम के काज । 
सो करतार दयाल हे झ्रानि मिलायो श्राज ॥११९॥ 
रूपी कंचन नगर तन जिह भावत सो लेत ॥ 
राजा रानी कुंवर पर नोछावरि करि देत ॥१२०॥ 
जो लो मोहन मोहनी जीये इह संसार । * 
येक अंग सेंगही रहे रंचक घटयी न प्यार॥१२१॥ 
सोरह से चोौरानुवं ही अगहन सुदि चार। 
पहर तीन में यहु कथा कोनी जान विचार॥१२२॥। 
कथा मोहनी की संपुरन भई १७८४ चेत वदी ८ लि फतेहचंद ॥ 
विषय--पच्छिम दिशा के राजा जगमडन की पुतद्दी मोहनी जगत भर में अद्वितीय 
सुंदरी थी । जव वह तरुखावस्था मे पहुँची तव ससार भर के राजकुमार उसके सौंदर्य के विषय 
में सुनकर एवं उसे देखकर मुग्ध हो गए। उनमे से प्रत्येक उससे विवाह करने की इच्छा करने 
लगा। पर राजकुमारी की श्रतिन्रा कठोर थी। रुप-सौदर्य के साथ-साथ उसकी विद्वत्ता 
भी प्रसिद्ध थी। दुष्टकूंट, प्रहेलिका और गृढार्थ समभने में तो वडी प्रवीण थी । उसके दस 
प्रश्न थे जिनका उत्तर विवाह की इच्छा रखन वालों को देना आवश्यक था । उत्तर न देने पर 
मस्तक काट लेने का आदेश था जिसे कोट के ऊपर टाँग दिया जाता था । अनेक साहसी राज- 
कुमार आए पर सफल न हो सके । उनके मस्तक काट-काट कर कोट के ऊपर रख दिए गए | 
प्राची राजा का पुत्त मोहन भी अपने सौदर्य, जील, सौजन्य और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध 
था। वह भी मोहिनी के प्रेम मं पायल था। उसकी प्रतिजा को उसने सुन लिया था ।_ एक 
दिन वह इतना अधीर हो उठा कि अकेला ही घर से चल पड़ा और राजकुमारी के नगर मे पहुँचा । 


( ३१७ ) 


महल में एक दासी से अपने आने का समाचार बक्वापा। _ राज्टमारी वो <द 5- (<:- 


धर 5 हा जंटुमाता व हूँ काओ के 
हुआ तो उसने राजकुमार मोहन को कहलाया कि बह पहने उस धजदुमाद हे दिल का रेप हे 
जो उससे विवाह करने की इच्छा रखते 4। _ राजद्मार ने उत्तन द्ित हि उप माय दाद ४7६ 
चुका है। राजकुमारी की प्रतिन्ा उसे स्वीजार ह श्रार बह उरझे द * प्रग्पा घ एप पा + 
देने को तैयार है। पश्चात्‌ राजकुमार भीतर बुलाया गया झर दलों हे निर्मम 

से प्रश्नोत्तर होने लगे -- 


प्रश्त १--कलजुगर या संसार में कहु ऐसो को प्राहि । 
येक बात जो सौंपि है दे दसगुन झुरि ताहि॥६३॥ 
उत्तर १--घुनहु श्ररथ भनमोहनी हैँ यह धरा सुभाद । 
वये एकही बीजक॑ ईद दसगृद  उपजाए ॥६ ८॥ 
प्रश्न २--ऐसो वह भुष फौन है भषत जु ना धश्रघाय 
पात-पात भोजन घट तद झापुंन मरि जाय ॥६४॥ 
उत्तर २--बहु भुष ज्वाला जानियो तिन लकारों घर पा । 
जब भोजन घरटि जाति हैँ तव सोरो छू जा:॥६६॥ 
प्रश्न ३--दृग सूंदे सब देषिये कोन मुझर सो ईठ । 
जो चपि पोल निहारिये बध्दू न प्राद॑ डीठ ॥६६॥ 
उत्तर ३--वह सुपन की मुकर है सोबत सब एिठ धार । 
जाये कछु सूमोी नहीं जब दुग झुग पुलि लाए ॥धफा 
प्रश्न ४--रहै भाकसो में सदा चिता फछ ने उनाए । 
रुदन कर जब छूटि है दघाफोी नाथ बताए ॥६धा॥। 
उत्तर ४--बालक याकी नाव है गर्भ भाषसी छानि । 
जब निकर्स तव रोइ है याझो यहे बपानि॥६६॥ 
प्रश्न ५--न्यारे न्‍्यारे पुरप हूं सफल होहि इफ ठाव । 
तब सब कोऊ कहत है उनि को नारी माव॥एला॥ा 
उत्तर ५--मनके तौलों पुरुष है न्यारे ग्यारे पश्राहि । 
धागे में जब पोहये माला कह्यि. त्ाहि॥ज्या 
प्रश्न ६--न्यारी न्यारी नारि हैँ मिलि ज॑ पुरपनि मार । 
तब सबको नरु भाषिहे नारो छहिण्त नाहि॥७२॥ 
उत्तर ६--प्रसुनि श्रसु इक सग हूँ जबहि पह दल होइ । 
कहे इते घोरा जुरे घोरी पहुँन पोदइवाच्शा 
प्रश्त ७--तिय विगार नर त्तिर पर नर दिगार त्तिर त्तौय । 
ये चारों धों फोन है यहाँ सोधि ये जीय॥एशा। 
उत्तर ७--जौ स्वाननि उजारिहे नाव रवान जऊगु हेत । 
हानि करे सजार जो दोस मजारी देता ५॥ 
प्रश्न द--नारी पुरन पिय रसन तिय रसना पिथ नायी । 
कहि धों फंसे को बनी जोर दएनि के भाहि ॥रुचा 
उत्तर प--नारी रसना को सवद पिय रसना दोनाहि। 
चूमत है पिय नाम यो रापत धणरनि माहि पज्ए।ा 
प्रशत ६--ना निस कब सोइहे ना सोयत है भोर । 
फवहु॒ साथी एकही फट होहि बरोर भछूरट॥। 
उत्तर ६--निस के साथी उडिन वह दिव साथी शव सान 
घले जात सोदत नहीं हूँ सो रच दिहान धल्धा 


( ३१८ ) 


प्रश्न १०--विनु ज्यों विनु चरननि चले चबे रसन विनु वैन । 
बिनुही मुप हति हसि परत रुदन करत बिन नैन ॥८०॥॥ 
उत्तर १०--बादर ज्यो पग विनु चले गरज रसन विनु वैन । 
बीज छटठा विन मुप हसन ख्रवतत रुदन बिनु नेन ॥८१॥ 
राजकुमारी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर लज्जित हो गई । उसने राजकुमार से 
दूसरे दित आन और अपनी ओर से प्रश्न करने को कहा । यदि वह उत्तर न दे सकेगी ती निश्चय 
ही उसकी स्त्री हो जाएगी । राजकुमार चला गया । राजकुमारी को चिता हुई कि न जाने 
राजकुमार कल कौन सा प्रश्न करे । उसने कूटनीति से राजकुमार के मन की बात जानने के 
लिए प्रयत्न किया । कुछ स्वादिप्ट भोजन और मदिरा लेकर साधारण वेश में उसके पास 
गई। राजकुमार को भोजन खिलाकर मदिरा पिलाई और तन मन से उसकी सेवा करने लगी । 
राजकुमार जब मद में चूर हो गया तो उसने प्रश्न के सवथ में पूछा । राजकुमार को सदेह हा 
झौर उसने वात ठाल दी। राजकुमारी निराण होकर घर लौट जाने लगी। राजकुमार 
ने राजकुमारी को पहचान लिया। उसने उसको पकडकर वाहुपाश में बाँध लिया, परतु 
राजकुमारी ने राजकुमार के हाथ काट लिए और अपने को छुडाकर भाग चली । दूसरे दिन 
राजकुमार ने इस प्रकार प्रश्त किया -- 


को पछी मजा भषे को नेता भषि जाइ । कोउ करेजा षात है कोर सब तन षाइ ॥। 
विना हाथ कछ ना भप॑ जाको यह सुभाइ । सोपछी धो कौन है मोहि कहो समुकझाइ॥१० ६॥ 


प्रश्न सुनकर मोहिनी को रात की वात याद आ गई । यदि वह प्रश्न का उत्तर देती है 

तो चोर ठहरती है। और जो नही देती तो हारती है। अत में वह चुप रह गई और राज- 

कुमार को झ्ात्मसमर्पण कर दिया। दोनों का शीघ्र ही विवाह हुआ आर राजकुमार 
राजकूमारी मोहनी को लेकर अपने देश आ पहुँचा । 

रचना काल 
सोरह से चौरानुव ही श्रगहन सुदि चार। 
पहर तनि में यहु कथा कौनी जान विचार ॥१२२॥ 

. विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६४ वि० है श्रोर लिपिकाल सवत्‌ १७८४ । 

विशेष के लिए देखिए 'रतनावती” का विवरण पत्र | 


सख्या १२६ढ- कथा चद्र सेन राजा सीलनिधान, जान कवि, स्थान--फत्तेहपुर 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--प्राचीन देसी, पत्र--४, श्राकार--८ह़े » ६) इच, पक्ति 
(प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्टुप )--१५६, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--न।ररी, 
रचनाकाल---स० १६६१ वि०, लिपिकाल--स० १७८४ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग, इलाहाबाद । 
श्रादि--चंद्रसत राजा सील निधान की कथा चौपई १॥ 
प्रथम करता नांव उचाली । पलक माहि जिन जगत संवारयौ ॥ 
सब वातिव समरथ करतार । करहि सु करत न लागे वार ॥ 
भले बुरे कौीने ससार | येक नहीं सबका व्यौहार ॥ 
काहू तन में सील निवास । विथुर जगमे ताहि. सुवास ॥ 
३०.५ ३०६ $०४ 
चंद्र सेन राजा को नाव | चंदपुरी रहिवे की ठाव॥ 
बढ वडे जाके गढ़ कोट । सेवा करिहे रावत कोट ॥ 


( ३१६ ) 


बहुत सुफल त्ाके श्राराम 


मे । नोके घाम मभनहि. प्राराम ॥ा 
हाथी माते घोरा ते 


। 
रथ । बहू द्रव ध्रग ने मापन तानेता 
पूजे है स्व मनसा छाम | प॑ राजा घ- नभाए। बास ॥ 
यहेँ परी राजा के जीय । काह. भतिन ब्याप नींप 0 
भली नाहि मिहरी की जात । पद ८थ्र उसे सें पानि प्रणाव वा 
सोल माहि तिब रहे न केहू । झ्रार्पह की ने दिनो झेयः ॥ 
श्राम भयो भरथरी राव | तीय दुप पोग गहां घरि उाप ॥ 
वनिता सेती करिके चाव | बहत ... शजामे. फाजयराप ॥ 
। 


राजा करथो जीप में नेमु | नारी सेती बरी ने पेमवगा 


१05 404 छ 
श्रत--- 
काची गागर पर वंठारी । तीौजी यो जल दारि बदाईा 
तीनों उनके मारे मित | तब राजा क्षित भयो न ननि॥ 


राइ सुता बिनु श्रौर न रापी । दाही सी मनसझा दर्णनगगपी ॥ 
रूप कराति जिन गनिहों ग्यान । भ्रत सील जीत॑ बहि "था ॥ 
सीलवति सो उत्तिम नारी | रुपवत्त णो है. बेचारी ॥ 
चेरी चाव करहु जिन कोइ । चेरी को चेरो को होइ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जेसो जाकी होइ फुल तंसी ताकी रीति । 

निरकुल सो कविजान कहि फोइ बरहु ए्िन प्रीनि॥ 

चात सुनत भई बहुत दील लगाई नाहि । 

कथा करी यहु जान कवि पहर काया मातिवा 

सोरह से इक्यानुवा हुती दूल छटि पूस॥ा 

सुक्रगार फवि जान यह बाधो दशा शदूर ॥ हे है 
कथा सीलनिधान तसपूरन भई सबत सतरह से १७८४ मित्ती रूप बदि € लिएन परेषघद 
ताराचद का ॥। ेु 
विपय--चदपुरी का राजा चंद्रसेन रुपवान्‌ पशियाने एरमामम झन॒त्िणी शा 
इतना होते हुए भी उत्तको स्त्ियों से स्वाभाविक चिट भी। भा घर पिर्षी एप्प 
को जब सुनता तो चौक उठता। उसने निश्चय क्‍या वश दियगए थे घोर ।  'छ 
पश्चात्‌ राज्य की क्या दगा होगी और कौन राजा होगा ४४ समाण फर 
मत्रियों ने राजा से उक्त निरचय परित्याग परने के निश्नि पिला 207 के 78807: 
बुभाने पर राजा तैयार हो गया। परत पंसे ही वर वियार व शाझे शा | जम 
काम के वशीभूत हो गया। गोग्रागिरि के राजा को पते वेज पेश शीपा 
विवाह दे। वह राजा सहमत हो गया झौर बटे साजबाज | पप एा दी शाप धर हक 7 
निधान को चदपूरी भेज रिया । राजकुमारी को पहुँचने में जब सर. तय यह 
हुआ । एक दिन उपवन में टहलते हुए एक सौदागर को दाह सी एस गिएए एप 
ष्र्प 


देखा । बात हुआ कि वे रित्र्या व्यापार के सिए पी ।_ राग जा 7४ 


ने अपने घर से तीन परम रूपवती तरण स्वियो को राप्य ने दियार या । व हक ह 
कुमारी बताया। राजा बडा प्रसतडुझा। स्प॒नी चराचाए में इस हा 
दिया। रात दिन उनके साथ परीडाकरेति करने पद । रब साय हरा ४ 


कण ०.७ डं क-ल ॥ ०३ न 


तो उसको रूपवती न पाकर महल में उपेक्षिता शी तरह एता ८ 2! 
उद्वि्न भाव से रहने लगी। 


( ३२० ) 


उस नगर मे एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने ऐसी मूर्ति तैयार की जो भूठी 
बात सुनने पर हँसती थी और सत्य वात पर मौन रहती थी । राजा ने विद्वान्‌ को बहुत सा 
पुरस्कार देकर मूति ले ली। उस मूत्ति के द्वारा वह तीनों रूपवती रित्रियो की परीक्षा करने 
लगा। पहली के पास गया और उसको फूल से मारा । वह मूछित हो गई । जब चैतन्य 
हुई तो अपनी कोमलता का बखान करने लगी। इस पर मूति हँसने लगी। राजा को 
सत्य का ज्ञान हुआ और वह उदास होकर वहाँ से चल दिया । दूसरे दिन दूसरी के यहाँ गया तो 
उसके पोस्ती नरी गढ गया । इस पर उसने भी अपने को कोमलागी बताया, जिस पर भूति 
हँस पडी । तीसरे दिन तीसरी के पास गया और उसको लेकर उपवन में आया। वहाँ 
स्त्री ने तालाव मे मछलियों को तैरते देखा तो घूँघट काढ लिया । इस पर मूत्ति हेंस पडी। 
अब राजा ने अन्य रीति से परीक्षा लेने की ठानी । पहली को उसने हवशी से व्यभिचार करते 
देखा, दूसरी को साखान से श्रीर तीसरी को नदी पार जाकर अपने मित्र से व्यभिचार करती थी | 
अत मे राजा ने राजकुमारी शीलनिधान की भी परीक्षा ली। रात को चुपके से जाकर उसकी 
चारपाई पर सो गया। शीलनिधान ने श्राधी रात तक राजा की अ्रच्छी तरह सेवा की । 
तत्पश्चात्‌ पास के मदिर में जाकर भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी कि उसका प्रेम सदैव अपने 
पति पर वना रहे । यद्यपि उसका पति उस पर कितना ही निप्ठुर रहे तथापि वह अपने प्रेम से 
कभी विचलित न हो । फिर प्रार्थना की कि उसका पति उस पर सदय हो । राजा जो छिपकर 
सुन रहा था दौडकर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया । उसने अपने कृत्यो के लिए 
क्षमा माँगी श्रौर उसे पटरानी वनाया । दूसरे दिन तीनो रूपवतियों को उनके प्रेमियों सहित 
मरवा डाला । 


रचना काल 
सोरह से इक्यानुवाँ. हुतीदवुज वदिपूस । 
सुक्रवार कवि जान यह बवांधी कथा श्रदूस॥ 
विशेष ज्ञातव्य---रचना काल सवत्‌ १६६१ और लिपिकाल स० १७८४ है। रचना 


अढाई पहर में समाप्त हुई । रचयिता का नाम जान कवि है । इनके विपय में देखिए, 'रतना- 
वती' का विवरण पत्र । 


संख्या १९६एा कथा अरदसेर पातिसाह की, रचयिता जान कवि, स्थान--फतेहपुर 
(जयपुर, राजस्थान )-- कामज--प्राचीन देसी, पत्र--४, आकार--5८३ » ६३ इच, पक्ति 
(प्रतिपृष्ठ )---१५, परिमाण (अनृप्टूप)--१७४, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, 
रचनाकाल--स० १६६० वि०, लिपिकाल--स० १७८४ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी 
एकेडेमी प्रयाग, इलाहाबाद । 
आदि--भ्रथ कथा अरद सेर पातिसाह की कविजान क्रित॥ 
॥ चौपई ॥ 
पर्थम नांव शत निरंजन लीजे । सब सुधर पाछे जो कीजे॥ 
वान नाव लेवे की करी | ताक॑ श्राग है बुधि परी॥ 
नाव प्रसाद कर जो चाहे । जो पकर॑ सो बोर निबाहै॥ 
भ्रंथ' आदि विनू नाव न होइ । ताकों हाथ छुवो जिन कोइ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


अरद सेर पतिसाह की सुलप कथा कहि जान । 
जैसी विधि ग्रंथन पढ़ी सो हों करों बषान॥ 


( ३२१ ) 


॥ चौपई ॥ 
श्ररद सेर को करू बफान । जायी पिता साह़ 
लो ईरान शोर तूरान । बहुरि नरि जीनो मकान 
बहुत विलाइत लीनी मार । परगट भयों सकने मैसार हे 
दल चल को कछु लेपों नाहि । चदत जादू रवि छपि +र माहि।। 
। 
॥ 


झाजयान ६ 


लरिवे कीं श्रारवे सो मरे | काल रूप प॑स को सई॥। 
जब याकी कौोरत बिसतरी । झरदुधाव के शायनि परी ॥ 
अरदुवान बडेडों पतिसाहि | ताकी उपझा दो बााहि।॥। 
अरदसेर को चितहि न झानत । श्राप समान ने यह सानस॥। 
झंत--- ॥ चोपाई ॥ 
ताको नाव धघरयोौं सा पुर । एक पत्रक ह करहि ने दुर । 
सुत साता हू भारी नाही। श्रानि धिठाई सदिर मातहि॥ 
अमर भयो मत्नी परसाद। भत्नी की दोनीं बहू दाए॥ 
सब मत्रिन फ॑ ऊपर कीनों । जो बाकोी पाया सो ईनों॥आ 
बीच न रह्यौं साहि परधान | है घट दोइ एक ही प्रान॥ 
सुलप कथा गाई कवि जान । दोइ पहर में फरघो बपान॥ 
ही चारस थदि माह कुवार | चुकरवार जानह हो दार॥! 
सोरह से नावा तब श्राहि। जान कवि दाधी चित चाहि।॥। 
॥ दोहा 0 


बहुत उतावर से करी छद सघरो क॑ 42.5 | 
भूल्यो लेहु सुधारि पं याहि दिपोरत नाहि॥ 

कथा श्ररदसेर की सपु्रन भई ॥ १७८४ मित्ती उंत घदी १० । 

विषय--अभ्ररदसेर बादशाह वटा गणी और बीर था। प्रजाया 904 0 58 
करता था। उसका यश दूर-दूर तक फैल गया और धीघध्र ही सब वाएया?। पा "7 हद 
गया। केवल बादशाह अरदुबान ही ऐया था जिसने उसा। प्राटिपय सजा 
प्रत्यृत उससे वैर रखने लगा। श्रपने बडे पृत्र वहमन को बी सेवा रेगर पापओ ४ वर 
भेजा । परतु वहमन हार गया और भाग वर पर झाया। प्रदन पा का, 
उसके नगर तक पहुँचा। मारा नगर घेर लिया गया। झरखान 77 पर हक 
हुआ जिसमे वह मारा गया । वहमव भारपों और मत्रियों परित शाय जज 
ने प्ररदुवान की पुत्री से, जो रूपवान थी, विवाह कर लिया और चपना है हक 0 म 
लगा। उधर वहमन बादशाह के विरुद्ध पट्यत्ष रचने उगा। _ ८ा; मा शिओ 70 
को विप के साथ अपनी बहिन के पास भेजा और परा गि घर रिसी ५४५ आकार कक: 
दे। उसकी वहिन पहले तो हिचकी पर जब उस र्पक्ति ने बट य एशार ड 0 
उसने एक दिन वादशाह को जब वह आउट से लौटा, पेय पदाप है माप के कक, हर का 
से पीते समय विप का प्याला वादघाह बे हाध से छट पट । दागपा महत्ता 
पैय द्रव्य मुगियों को पिलाया जिससे वे तुरत ही मर प. । 75 8 4 0 शव दा । 
मारने का आदेश दे दिया गया । विश्वासपाव मवी को एस ६ हक कक इक 
शाहजादी ने मत्री को अपने गर्भ नहने की दात बता: ]_ करीना न 5 
की पर वादशाह का निश्चय दुट धा । मत्री रिविधया मे पण गा का मन 
कोई सतान भी न थी । अत' उसने याहजारी को परपने पर भा दा। ४; 


डेप 





( ३२१२ ) 


पर उसका पुत्र हुआ जो रूप भर शील में वादशाह के समान ही था । एक दिन बादशाह झाखेट 
करने गया और एक मृग के पीछे घोडा दौडा दिया । वह उस पर बाण छोडने को ही था कि 
बीच में मगी और वच्चा श्रा गए । उसने बाण रख दिया और रोने लगा । मत्री के प्रार्थना 
करने पर कारण बताया कि मृग के बच्चे ने उसे सतान की याद दिला दी। मेरी कोई सतान 
नही भर आगे भी आशा नही कि सतान होगी, क्योंकि मैं अब वावन वर्ष का हों गया । मत्री 
ने कहा, 'यदि मुझे जीवन दान दिया जाय तो मैं इस सवध में उपाय करने की कोशिश करूँ । 
बादशाह ने स्वीकार कर लिया । पश्चात्‌ मत्नी ने सारा गृप्त रहस्य प्रकट कर दिया । 
बादशाह पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और शाहजादी को भी, जो अत्यत क्षीणकाय हो गई थी, 
क्षमा कर घर में रख लिया। 


रचनाकाल 


ही वबारस वदि माह कुवार । सुकरवार जांनहु हो बार । 
सोरह से नावा तब आ्राहि। जान कबि बाघी चित चाहि॥ 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल लिपिकाल क्रमश, सवत्‌ १६६० और १७८४ है । रचना 
दोपहर भर में समाप्त की गई।। 

रचयिता का नाम जान कवि है। इनके परिचय के लिए देखिए “रत्नावती' का 
विवरण पत्र । 


संख्या १२६त. कथा कामरानी व पीतमदास की, रचयिता--जान कवि, निवास 
स्थान--फतेहपुर (राजस्थान, जयपुर), कागज--देसी, पत्र--५, श्राकार--८३ » ६३ इंच, 
पक्ति (प्रतिपुष्ठ)--२४५, परिमाण (अनुप्टुपू )--१६७, पूर्णं, रूप--पुराना, पद्म, लिपि-- 
नागरी, रचनाकाल--स ० १६६१ वि०, लिपिकाल--स ० १७८४ वि०, प्राप्ति स्थान--- हिंदुस्तानी 
एकेडेमी, प्रयाग । 


आदि--कथा कामरानी व पीतमदास की ॥ 


॥ दोहा ॥ 


पर्थभम सोई सुमिरिए जिन सिरज्यो संसार ॥ 
पलक मांहि सब कुछ भयी होत न लागी बार॥ 
नभि धरि ससि रवि उडिन गिर पवन नीर बन भेद । 
रचे श्रकेल श्रापी रचक भयोी न पेंद॥ ३॥॥ 
को चातुर कोऊ मसुगध धर्मो को पापिस्ट । 
नाहि करी करतार सव एक भांति की सिस्ट॥ ४॥ 
दोष महमद सुमिरिहु उनते इूजी ठौर। 
नवी रसूल जिते भए है सब में सिरमौर ॥५॥ 
अवहि वषानूं जान कहि येंक बात अभिरास ॥ 
पंच सजन की भेद है सित्र कथा इहूँ नाम॥६॥ 


॥ चौपाई ॥ 


पंच मित्त बसिहे मुलतांन। अ्रव हों तिनको करों वर्षांन॥। 
राजकुंवर इक छवि की रास। नाव ताहि की प्रीतमदास॥ 
इक सौदागर सुत घनवंत | जाक॑ लछी श्राहि श्रनंत॥। 
एक सुरंगया देत सुरंग। तिह पहुंचे जित होत उसंग॥ 


श्छ 


( ३२३ ) 


इक बढई सुत्त पूरंन ग्यान। कोद ना याहि समान ॥ 
इक काछी सुत झ्राछ्ठी काति। हार बनावन हैं बह भातिवा 
येक्के सग रहे ये पच। बिछ्स्त नाहीो. एबडा रचावा 
अंत-- 
पीतमदास भयी उत राइ। निस वासर बानंद मे जञाउ॥ 
चारों मत करे परधान। दीनो है कर्ता सुप प्रान ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सेवा करि है स्थाम की ज्यों को हिल चित लाए 
ताकी निहच जानियो हुँ करतार सह़ाय॥ ० ।॥। 
इक राजा कवि जान कहि झ्ौर चार परवान । 
ना विधुरे आ्रावद कीये जोली जोंग जहान ॥ १ ॥। 
सोरह से इक्यानुवँ कथा करी थद जान । 
पूस दर्स बदिही तबहि बार बुद्धि पहिचाना।४॥ा 
कहत जान याका करत ढील लगी बच्चु नाहि । 
सपूरत नोके भई पहर सवा हईं. माहि॥ 
इत्ति कथा प्रीतमदास काम रानी की सपूरन भई सबत्‌ गतरहू से १७४८४ मित्री रत 
बदो १० दसतपत फतेहचद ताराचद का डींटवानीया ॥ श्री श्री ॥ 


विषय--मूलतान नगर में पाच मित्र रहते थे। उनमे एफ राजग्मार था दिझ 
नाम प्रीतमदास था, दूसरा धनी वैश्य का पुत्न था, तीसरा सुरग दन थाले वा पुर, चौथा ८5 | 
पुत्त, और पाँचवाँ काछो का पुत्त था । राजकुमार ने श्रवियाहित रहने को प्रतिया ही पा घोर। 
ने भी उसका अ्रनुकरण किया । परतु उनका प्रतिज्ञा बहुत दिन तक दिए ने सवी । शज- 
कुमार को काम न सताया। उसने मित्रों से कहा कि कामरूप देश की रिपि्यां प्धिर सरर 
बतलाई जाती है, अतएवं वहाँ जाकर मनोनकल विवाह करना चाहिए । #व एग्मत रे 
भर व्यापारियों का वेश धराण कर कामरूप देश पी शोर चले । बहा दिनो हे पम्भात 
कामरूप देश पहुँचे जहाँ एक नगर में डेरा दाव दिया। तत्यासान्‌ समीव है मिमिम 
दर्शन के लिए गए। वहाँ एक स्त्री की मूर्ति थी जो देयने में प्रति सदर थो। "पहएमार 
उसको देखकर मृग्ध हो गया। उसने अपनी सुध-बुध छो दी शोर मूतति से प्रेप परन उरा । 
मित्रो ने बहुत समझाया, पर न माना। उसे विश्वास हुआ कि उप रप का री ससा/ में ये 
है। अत मित्रो को कहा कि वे पता लगावे कि वह बहा है । मित्र दिया चिरा शार 


#्‌ 
३६+क +ल्‍्क 


के भ्रादेशानसार प्रयत्न कर लेना उन्होने ग्रच्छा समना । चारो झोर योज बरसे कप । मा कल 
वश उन्हें ऐसा व्यक्ति मिला जो मूर्ति के विषय में जानता चा। उसी इवलाया 8 इह़ म्‌॑ 
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हरिदास राजा की पुत्ती कामरानी की है पर उसका देगा बह हर ह। उस लगाई साल 
राम ने जब कामरानी के सीन्दर्य की वात सुनी तो दिवाररि रे झाया ए अप कर 
मेंगा लिया। उसी चित्न के आधार पर उक्त मृतरि गगे गयी /। _7श द्राजाो प्रा हाव 
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सजातीय न होने के कारण विवाह नहीं सका। राजा राम चपन घटा 
पड़यत्न रचकर काम रानी को सगा लाया । राजा ररियात ने साया व 5 
पर पुत्ती का उद्धार न कर सका और निराण होवर जींद गया । उामसता 5 


के अधिकार मे झआ गई तथापि उसमे विवार परने के दिए काम पा मिलान ग तट दान 
का एश सबने दादा गए दाइव रामं् 
किया, परतु सफल नहो सका। शत मा वन दब वा नम मिए् रई प्रमझ (7 


पहरे भे रख दिया गया । उतनी बात कहकर वह व्यक्ति चता घग । 


( ३२४ ) 


और राजकुमार से सव समाचार कहा । राजकुमार को भी वडी प्रसन्नता हुई। पश्चात्‌ 
राजकुमारी को पाने के निमित्त मत्णा की गई । काछी के पुत्त ने मालिन से मँत्ती कर ली और 
कुछ सुदर मालाएँ अपने हाथ से तैयार कर राजकुमारी के पास भिजवा दिए। राजकुमारी 
बड़ी प्रसन्न हुई । धीरे-धीरे परिचय वढता गया ता बढई के पुत्र हारा तैयार की गई राजकुमार 
की काठ की मूर्ति मालिन के हाथ राजकुमारी के पास पहुँचाई गई । मूत्ति देखकर राजकुमारी 
मूछित हो गई । जव चैतन्य हुई तो मालिन ने विस्तारपूर्वक सब बाते कह दी । राजकुमारी 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । उसने मालिन हारा राजकुमार को श्रपनी श्राकाक्षा जतल। दी । 
पश्चात्‌ व्याथारी पूुत्न ने राजा को बहुत सी भेटे देकर राजकुमारी के निवास स्थान के पास ही 
रहने के लिए उससे स्थान माँग लिया । कुछ दिन वीतन पर सुरगिया के पुत्र ने अपने टिकने 
के स्थान से राजकुमारी के भवन तक सुरग तैयार कर दी । राजकुमार को सुरम द्वारा राजकुमारी 
के पास भेज कर दोनो का मिलन करा दिया । राजकुमारी ने राजकुमार का प्रेम द्वारा सम्मान 
तो किया, पर विवाह नहीं किया। उसने राजकुमार को अपनी इच्छा बतलाई कि वह उसे 
पितृगृह पहँचा दे और उसके पिता से विवाह के लिए स्वीकृति ले । राजकुमार ने मित्रो की 
सहायता से राजकुमारी की इच्छा पूरी की । राजा हरिदास पुत्री को वापस पाकर बहुत प्रसन्न 
हुआ और राजकुमार प्रीतमदास से उसका विवाह कर दिया । उधर राजा राम को जव ज्ञात 
हुआ कि कामरानी भाग गई तो ग्रात्महत्या कर ली। कुछ दिन पश्चात्‌ राजकुमार ने राजा 
से कह कर उसके कुटुबियों की पुत्रियों के साथ अपने मित्रो का भी विवाह करा दिया। थोडे 
दिन पश्चात्‌ राजा हरिदास ने अपना राज्य भी राजकुमार को सौप दिया और वन मे जाकर 


तपस्या करने लगा। राजकुमार ने मित्नी को मत्रियो का कार्ये सौपा और आनदपूर्वक राज्य 
करने लगा । 


रचनाकाल 


सोरह से इक्यानुवे कथा करी यहु जान । 
पूस दसे बदि ही तवहि वार बुद्धि पहिचान ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६१ और लिपिकाल सवत्‌ १७८४ है । 


रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रत्नावती” का विवरण 
पत्न । 


संख्या १२६५. पाहन परिछया, जान कवि, स्थान--फतेहपुर (जयपुर, राजस्थान), 
कागज--देसी, पत्र--३, आकार--८४ १८ ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२८, परिमाण 
(श्रनुष्टुप )---१५७, पुरे, रूप--प्राचीत, पद्म, लिपि--तागरी, लिपिकाल--स० १७८४ 
वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
आझादि--प्रंथ पाहन परिछचा दोहा । 
करता सुमिरन कीजिए मिस बासुर यहु तथ्य 
निसतारन तारन जयत पोषन भरन समुथ्य॥ २१ 
नवी महंमद मुसतफा रची हेत जिह सिस्‍्ट । 
ताकी चाहत झास रब धरसी पुनि पापिस्ट॥ ३॥ 
पाहन की परिषा कहूं जैसे ग्रंथ वपांनं । 
को मुहरी किह काम कौ प्रगट करत कवि जान॥ ४॥ 
हिंद की तुरको सति सथोी कथी पंड है बानि ।॥ 
कहत जांन जानत नहीं सोउ लेहे जानि॥ ५॥ 
पर्थम षंड हिंद को नर सिध मुहर को घरनं । 


( ३२५ ) 


0 चोंपाई ॥ 
सिघमुषी मधु कंसे रुग। बाहर भीतर निरमन प्रग। 
नाभि चक्र तर कचन काति। तीन रेप रन्‍सिय दट भातिा 
॥ श्रथ गुन दोहा ॥ 


इछ पुजावत भ्ररिदलन दे सुहाग सतोपष । 
धोइ पिवाये जान कहि हरत रोग को दोप ॥ 
झत--श्रवरी पाहन गुन 


॥ चोपाई ॥ 
अभ्रबर॒ बरन होइह पापान। सुनि ल॑ त्ञाकी बरी बषान॥। 
तीन भाति विदुका श्रभिराम। तापर सेत पीति पुनि र्थाम॥ 
वाकौ भाजन करिये पाह। चात सन यो राग घटाह॒श 


फपुर गन 
र॒ुपत कपूर जू श्रपनें पास। फवल बात दुंप देत न ताम॥ 
गूंद नारियर की यहु श्राहि। तिनकीं उडि लागन है त्ताहि॥ 
पाहन परिषा भाषी जान। जेंसी विधि प्रथनि परमान॥ 
ग्रथ पाहन परिछ्या सपुरन १७८४ चँत बदी २॥ 
विषय--मूल्यवान्‌ पत्थरों (रुूनो) की परीक्षा का परान | 
विशेष ज्ञातव्य---रचना काल नही है। लिपियाज सब्त्‌ १.८८ कस +। 
रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, '“रतसायती” थे दियररत- 
पत्न । 


सख्या ११६८ श्गार सत, भावसत, वि'हसत रचपयिवा--जाम 
फतेहसु फतेहपुर, (जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पत्च--६ भ्रोष।न्‍+--६६ »% ६ 
(प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अ्रनप्टप्‌ू)--३५१, पुणे रप--प्रचीन पद्ध सी पि>-ना 
रचनाकाल--स ० १६७१ बि०, लिपिकाल -- स« १०५०७ वि, प्राप्निस्पान-र 
एकेडेसी, प्रयाग । 


झादि--पग्रथ सियार सति कवि जान का क्षिया 
परथम सुजान फहि श्रलपष जु प्रपरपार । 
भेद अभीधन येघ है जो पति है ससार॥ २॥ 
कहा ग्यान फोऊ कर कार्धी करं दिचार । 
जेस घिलूला नोर की तो दुधि को विस्तार ॥ ३॥ 
कौन कोन करतार ऊ्‌ू कोने जग व्योहार । 
बिरह्‌ पेम रस रीति हित क्रो प्मेवा परकार ॥ ४॥ 
नवी मुहमद सेव कौ कौनों पहा स्िगार । 
जाकी छवि पर जान फहि रोर्िि रह्मो इरतार ॥ ५॥ 
भ्रव हों फ्हों त्िगार सत उस्त पुरातन म धामि । 
नौतनहू श्रति सोधिहु जी झ्ावरि एहि जान॥ ६॥ 


झंत--. में यहु करयो सिगार सत वादों बदन मान । 
कान फर्सोटी फविन को फसे पुदम एहिं जान ॥ १०८१॥ 


मी 
भ्न्‌ज 


जप 
हज 
4] 

० । 
कक 
न्ज 
कर्ण 


( ३१६ ) 


सोलह से ईकहतर जहागीर के राज । 
साज्यों जान सियार सत तोन द्यौस में साज ॥ 
ग्रंथ सिगार सति संदुरन भयौ समत १७७७ मिलती पोह वदी & बार मंगलवार लिषत 
फतेहचंद ताराचद का ॥ 


सध्य 0 ग्रंथ भाव सति कधि जान का कौया।॥। 
अविनासी कौ सुमिरि हौ परथम कहि कबि जान । 
तो मन इछा पुजहै सुष पावत तन प्रान॥ २॥॥ 
रनी करता नाव की जो रसना दे रण । 
कवहू फोकों हैं नही चटक होइ अंग श्रग॥ ३॥ 
४०04 ४०६ ४०: 
अधरनि अ्ंजन लीक है पानन को रग फोक 
सेन पीक उरसी कहै चलत परत पग क्रीक॥ १०१॥ 
झछिर सर येमे करे पे घोंटे काह जान । 
पैने हूँ हैं जो चढ़े कान गुनी परसान॥१०२॥ 
सोरह से इकहतर॑ जहागीर जगसाह । 
दोइ छोस में जान कवि कियो भाव अवगाह ॥। 
इति ग्रंथ भावसति सपुरन भयौ समत ॥ १७७७ मितती पोह बंदी १०॥ देसत्षर 
फत्तेहचंद ॥। 
झंत--- ॥ विरहसत जान कृत ॥ 
9 दोहा 0 
निमसकार हु करत हू आदि अग्रोचर नांव । 
जिन वनिजन लाहो लही सो कंसे विसराव । 
जेंतक गून विध गाइये गावन चौप न जाइ । 
लहै जो बचने चुच नित देषत ससि न अ्रघाइ॥ २॥ 
9२ ४०: ४०६ 
अबहि बषानूं बिरहसत यह उपज्यो चित चाव । 
कहत्त जान कवि लेहु सुनि नेहु 5२ह के भाव॥ ८॥ 
पोय चलें -जीय ना चल्यो जानत कोन सुभाइ । 
विहबल हल के परि रह्यों पेड भरी नहिं जाइ॥। 
जो परि परि केहूं चलत श्रवध जान नें देतु । 
घेरि घेरि तन रापिहै षोरि लगावत हेतु॥१०॥। 
4०3 ३०६ १०4 
में जु कह्लो यहु विरह सत लोहा लेहे कहि जान । 
कान गुनी पारस लगे कुंदन बारह बान॥१००॥ 
सोलह से इकहत्तर जहागीर जगपति । 
दोइ दास मे जान कबि करबो विरह सतत सत्ति॥ १०१॥ 
॥ बिरह सत सपूरन ॥ 
विषय--श्टगारसत । 


नायिका भेद के अतर्गंत वालापन, वय.सधि एवं तरुणावस्था का वर्सान। इसमे सं 


दोहे हैं । 


( ३२७ ) 


रचनाकाल 
सोलह से इकहनर॑ जहागौर के राज ॥ 
साज्यों जान सिगार सन तोन छीस में माज ॥ 
भायपसत 
भावात्मक सौ दोहो का संग्रह । 
रचनाकाल 
सोरह से इकहत्तर जहागीर जगनाहू । 
दोइ दास में जान कवि कियो भाव अ्रवगाह ॥ 
बिरहनत 
सौ दोहो में विरह श्टूगार का वर्सान । 
े विशेष ज्ञातव्य--प्रत्येक शतक में तीन-तीन पत्र है। रचनायाद प्रय्म रो शाश्श। 
में सवत्‌ १६७१ है। लिपिकाल सवत्‌ १७५०७ है, यह नी उक्त दो शदत्रा म ही # । 


रचयिता का नाम जान कवि है। उनके लिए देखिए, “रतनायती” शा पिबरश- 
पत्न 


संख्या ११९६४. वलूकिया विरही की कथा, रचयिता--7वि जान, निवास रघान-- 
फतेहपुर (जयपुर, राजस्थान), कागज--प्राचीन देशी पत्र--६, शायार--5९ < ६६ * ये, 
पक्ति --(प्रतिपृष्ठ)--३०, परिमाण (्रनृप्ट्प)--१८०, पूर्ण, रप--प्रगाना पथ, दि 
तागरी, रचनाकाल--सन्‌ १०४० हिजरी, विपिकाल--स« १४७४४ वि०, प्राणिस्यान-- 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
झादि--वलू किया बिरही की कथा ॥ 
॥ चौपई ॥ 


परथम सुमिरा सिरजनहार । सिरज्यो भ्रादि महमद यार॥ 
पीति सहमद जगत उपायो । फीन्ही यह जु हजरत भायोहर॥ 
नवी सिस्ट कौ मूल बपानहु | सब कछ नवी बाति ते जानए॥ 
रवि ससि उडिन पवन झरु मेहु ॥ चन जलधर मन तेल रतनेह ॥ ३ ॥ 
सलिता सागर मेरु पहार । मनुष देवता रखे _ प्रपार॥। 
वैकुठ भ्रौर फिर सते हूर | स्व भए हजरत ये मरा 
नवी पीति ते सब प्रगटाये । से ले नाम र जाति - ये॥ 
जेंते नवी जगत हूँ गये | हेत महंमद हो पे भय शत 
सब मिलि जप्यौ महंमद नाम | तो चैयुठ पायी निस्शमा॥। 
नवी नर पश्रादिम प्रगठायों । तब धादम लें तपत बिठायी॥५५ 
तबहि फिरस्तनि कौ फुरमायो । झ्ादम फो सदी एरपायो ॥ 
वह सजदा झादम को नाही। नदी नूर उदप्योंया माही ॥ ७॥७ 
झंत-- हि 
बात सुनी यह स्तरे गाँव । श्राप पर बिरहो ईं पाया 
बिरही धरम साचु करि जान्यो । सब्हयं इलमा हक दषाग्यो ध१०६॥ 
जान फहे हों वलि बलि ताहि । जाप मंदी महुझद घारि॥। 
या जगमे नीफे सो भायो । जिन एजरत सी पेन लगाो॥ पे: ॥ 


( ३२८ ) 


केते चली भये जगु माहि । हजरत जिनहूं बिसारचौ नाहि॥ 
जाकों लागत है रटनासम । ताके सगरे सुधरे काम॥ १२८॥। 
सन हजार चालीस । कथा वषानी_ विसवाबीस ॥ 
अठाईस इक सो चोौपई । येक द्योँत में पूरन भई।॥ 


इति बलूकिया विरही की कथा सपूरन १७७७ फागन सुदी ७। 


विषय--बलूकिया इसरायल जाति का था। वह बडा गुणवान और विज्ञाता था। 
पुराण भौर तौरेत पढता था । मुहम्मद साहव के विपय में जब पढा तो उनका प्रेमी हो गया । 
नवी को देखे बिना अगात रहने लगा । माता से कहा कि नवी को खोजने के लिए जाता हूँ, पर 
माता ने हँसी समझ कर श्राज्ञा न दी । परतु जब देखा कि वलूकिया विना अपनी इच्छा पूर्ति 
किए जीवित नही रह सकता तब उसने जाने की आज्ञा दे दी । नवी के प्रेम भे लीन होने के 
कारण लोग उसको विरही कहने लगे । आगे वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो भी गया। चलते- 
चलते एक पडित से मिला जो श्रत्यत लोभी था। उससे अपने सवध में सव बाते कही और 
सहायता करने की प्रार्थना की । पडित लोभवश उसके साथ हो लिया । दोनों चलते-चलते 
एक पर्वत पर पहुँचे जहाँ सुलेमा तख्त पर सोई हुई थी । उसके हाथ मे मुद्रिका थी, जिसका 
गूण यह था कि यदि किसी को मिल जाय तो वह ससार का वादशाह हो जाय । पडित ने लोभवश 
मुद्रिका उतारनी चाही, पर तुरत ही एक सर्प के काट लेने पर जलकर राख हो गया । इस पर 
जबरील प्रकट हुआ और उसने विरही से श्रागे जाने को कहा । साथ ही चेतावनी दी कि यदि 
वह नवी का प्रेमी न होता तो वच न सकता । विरही आगे वढकर क्या देखता है कि कचन 
भूमि है और कतार के कतार विविध फलो के वृक्ष खडे हैं। उसने फल तोडने चाहे, पर वृक्षो 
ने मनुष्य की आवाज में फल न तोडने के लिए कहा । उसको बडा आश्चयं हुआ श्रौर कारण 
पूछा। उन्होने उत्तर दिया कि वे अ्रप्सर हैं और हिंदू अप्सरो से लडने के लिए श्राए हैं। 
यह सुनकर विरही आगे चला । जहाँ उसको सुधर्मी अप्सर मिला । उसकी सहायता से वह 
घोडे पर चढ़कर नवी की खोज मे निकला । निश्चित स्थान पर जाकर धोडा सुधर्मी के भृत्यो 
को दे दिया और पैदल आगे वढा । मार्ग मे एक फरिणश्ता मिला, जिसके एक हाथ में उजियाला 
और दूसरे में श्रँधेरा था। पश्चात्‌ दूसरा मिला, जिसके एक हाथ मे जल और दूसरे मे अ्रग्नि 
थी। ओर आगे वइने पर चार फरिण्ते मिले प्रथम मनुष्यानन, दूसरा गोआनन, तीसरा गस्डा- 
नन और चौथा सिंहानन था। वे क्रमश मनृष्य जाति, पशु जाति। (पालतू), पक्षी जाति 
और वन पशु जातियो के शामक थे। बिरही सबसे बाते करता हथ्ना अपने गतव्य स्थान 
की ओर वढता ही गया । इस वार एक फरिण्ता ऐसा मिला जो कनिप्ठिका उंगली को एक 
ओर ऊँचे और दूसरी ओर नीचे घुमाता था। पूछने पर पता चला कि उसके हाथ पर सूर्य का 
उदय और अस्त होना निर्भर है। आगे दो प्रिश्ते और मिले, जिनके अधिकार मे खारे भर 
मीठे दो सम॒द्र थे। वे दोनो समुद्रो को न तो मिलने देते थे और न अलग ही रखते थे । एक 
सागर और मिला, जिसमे मछलियाँ ही मछलियाँ थी । उनमे एक मछली सबकी प्रधान थी । 
विरही सबके सवध मे ज्ञान प्राप्त करता हश्ना बढ़ता ही चला गया । अ्नत मे ऐसे स्थान पर आया 
जहाँ उसको इसराफील, जुमीकाईल और जवराईल मिले | कनक के पछी दिखाई दिए, जो 
बकुठ वास करते थे।  वक्ष-उक्ष में उत्तम भोजनो का प्रवध था। विरही ने पेट भर भोजन 
किया। पश्चात्‌ ख्वाजा खिद् मिले, जिससे उसकी श्रच्छी तरह वातचीत हुई। खिज् 
विरही को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने विरही से कहा कि अ्रभी नवी महम्मद साहब को 
ससार मे प्रकट होने के लिए वहुत वरस शेप है) विरही भौचक रह गया और ध्यान लगाकर 
नबी का स्मरण करने लगा । उसे ध्यान में नठी का दर्शन हुआ, जिससे उसके चित्त को बडी 
शाति मिली । पश्चात वापस लौट झाया। माता प्रक् को पाकर बहुत प्रसन्न हुई । विरही 
की चर्चा समस्त संसार में होने लगी और वह पूजा जाने लगा। 


( ३२६ ) 


रचनाकाल 


सन हजार चालीस । छूथा बानी बिसयाबीस ॥ 


विशेष ज्ञातव्य--रचना कान सन्‌ हिजरी में सन्‌ १०४७ /। (६ 


१७७७ वि० दिया है । 


रचयिता का नाम जान कवि है । उनके प्रिषय में गेिए, “स्तवायी ' का दियाप+ 


4 


पत्र । 


सख्या १२८न.  तमीम अनसारी थी कथा, रवयिता--रप्रि जान, अगन--पर 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्च--६, आवार--८६१ « ६ एच एऐनिद्रव्पि'द 


न] 


्र 


ला 


२३, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--२१४, पूर्ण, रप--प्राचीन, पत्र, विपि--सापरी, “उदाउ47-. 


स० १७०२ वि०, सन्‌ १०५४ हिजरी, लिपिकाव--स ० १७ _ « वि, प्रान्चिः श्र-+ 


एकेडेमी, प्रयाग । 
भ्रादि--तमीम श्रवतसारी की कथा ॥ 


हृ 


॥ चोपई ॥ 


सुमिरन श्रादि करों करतार। 
दूजे नवी जपूँ कहि जान। 
हुती तमीम येक शनुसारी। 
प्रेत उडाइ गया ले ठहा। 
तिह धन पृछे बहुत तसयाने। 
पूछतत बैंठि रही थकि नारी। 
चार वरप इहि भाति बिहाये। 
उमर पिताव पास तिय प्राई। 
हों पुनि बालक भूष सहठाये। 
अ्रबव॒ कछू ऐसी फकरहु उपाई। 
उमर श्रसीर दर्ब कछू छायी। 
झंत-- 
पुनि श्राये तिन भाषी बात! 
तिनकीं प्वाज पिजर फुरमारयों । 
याकों घर को वबढयों उगसाह। 
सोसों इक चादर लपटायी। 
उमर श्रमीर दिलासा कौनी। 
यहु सुप सा शपने घर थायों। 
संचत सतह से हू भनिये। 
सुलप कथा बाँधी फवि जान। 
इति तसीम श्रनसारी की कथा संपूर्रो 


इछया सकल पुजादनहार॥ 
ऐसी मक्त उपायन प्रानत॥२॥ 
ताबरी विपति फ्था उचारों॥। 
बाकी गर सहन पी जहा॥ 
सर्व जान ईॉह वात प्रयाने॥। 
णेहू एह्यो न उत्ति चाइनारो॥ ४ 
तिया सुता टुत भूप समाणे॥ 
प्रपनी दिया उपल प्रगदाई॥9५ ४ 
चार घरप प्रति इपित ध्याये ॥ 
जाते भूप हमारी हाँ॥६॥ 
साठ तौन चरम सी पाया ॥ 


नप्रन भदीने यो हम जाग 

इत्त भरमत घट मानस कायों ॥ १४८॥। 
ठुम झपने संग एति से जा ता 

गहर म दरी दृतरि ऊँ घायोता पर 
पादवी हिय थाही पा दोगीओआ 

दए सिगरी दारमार गेंदायों ॥ १४० ॥॥ 
सन हुदार प्रयावन गारदियि॥ 
घाचन लिपत ने हुई शाचान ता 
१७ए७ फागन मुद्दे ॥ ८ ॥ 


तक 


कवर र 


न तप 
नल टुलआा $ 


विपय---तमीम असारी को जब एक प्रेत उठा था दे झया पर एव था 
असहाय अवस्था मे रह गए। उन्होंने तमीम वा पता लगाने 
न हो सके। चार वर्ष जिसी प्रकार गृह सपत्ति के दंग था हट रए। 


५. «० ल्‍ल्‍ल्‍ल्‍न>ल पक अ+ ५ काकण की. कुकन अनकाहु अ 
॥ ५ * ह 


ऊ 
कल जज नि रकनन -नअलम 


ञ. हा ७ ज- 
बल के बनाके हक आज (हू “अ 
बा के 


जब कुछ न रहा तव स्त्री अमीर उमर के यहाँ गए चौर सनी पिर्ग व डा 


2 ८ 
47.5 «अन्त डि>मल»सत हल त ॥+ 
+ 


ने कुछ घन दिया जिससे उसके साठे तीन वर्ष घौर कद पएए ।_ रहीजिएफ 


डर 


बन 
पर 


( ३३० ) 


कहा यदि आज्ञा दी जाय तो वह किसी पुरुष को रख ले, जो उसका और उसके बच्चो का पालन 
पोपण कर सके । उमर ने आजा दे दी। एक परदेशी उसी समय मिल गया जिसको लेकर 
वह घर चली गई । रात को जब सोने की तैयारी कर रहे थे तो उसी समय तमीम अंसार। 
पहुँच गया । धोर भ्रधकारपूर्ण रात्रि में जवकि रह-रह कर वर्पा भी हो रही थी, तमीम असारी 
की आवाज सुन कर उसकी स्त्री को बडा भय हुआ । उसने समझा कि प्रेत उसके दूसरे पुरुष 
को लेने के लिए आया है। उसने किवाड नही खोले । भीतर से कहा, तुम तमीम असारी 
नही हो वरन्‌ उसके रूप मे प्रेत हो और दूसरे पुरुष को लेने के लिए आए हो । तमीम ने साक्षी 
के रूप मे अपने घर की सब वस्तुओं के नाम लिए, पर स्त्री को विश्वास न हुआ। ॒प्रत्युत उत्तर 
दिया कि प्रेत सव कुछ जान सकता है। इस प्रकार बातें करते-करते प्रात काल हो गया ।_ गाँव 
के लोग इकट्ठा हो गए । सबने स्त्री का पक्ष लिया और तमीम असारी को उमर अमीर के पास 
जाने को कहा । तमीम निराश होकर अमीर के पास गया और उससे श्रपती कहानी आरभ 

जहाँपनाह, एक रात जब मैंने सत्नी से पानी माँगा तो उसके उदासीन रहने पर मुझे बडा 
क्रोधघहुआ। मैघर से वाहर चल पडा। कुछ दूर चलने पर एक प्रेत ने मुझे उडाया । सागर 
में प्रविष्ट होता और श्रनतर शी त्र ही श्राकाश में उठ जाता । इससे मुझे जीवन की आशा न 
रही और मैं मूछित हो गया। 

जब चैतन्य हुआ तो अपने को भूमि मे पडा पाया। कही चोट भी नहीं। चारो 
झोर बहुत से मनुष्यों को देखा । एक नमाज करता हुआ दिखाई दिया । उसने मुझे एक 
बाग बताया जहाँ मैंने मेवा खाकर क्षुधा तृप्त की । वहाँ दो सेनाएँ आई भर आपस में लडने 
लगी। एक सवार ने मुझे घोडे पर चढा लिया । ज्ञात हुआ कि वह तुरक परी था। तुरक 
परियों ने हिंदू परियों को परास्त कर दिया था । मुझे लेकर वह अपने स्थान पर गया । जब 
उसको मेरे मुसलमान होने का पत्ता चला तो बहत प्रसन्न हुआ । उसने मुर्भे अपने लडके को 
कुरान पढाने के लिए नियुक्त कर दिया और मेरी इच्छा पुरी करने का वचन दिया । कुरान 
समाप्त हो जाने पर उसने प्रेत द्वारा मुझे मदीना की ओर रवाना किया। प्रेत मुर्क मारना 
चाहता था, अत बहुत ऊपर श्राकाश में उडा ले गया । परतु उसके पख टूट गए और मैं भूमि 
पर गिर पडा । फिर भी कोई चोट मुर्भे नही आई । भाग्य सराहता हुआ एक सराय में आया । 
वहाँ देखा कि चारो ओर लाल ही लाल विखरे है, पर ले जाने का कोई साधन नही होने से कुछ 
भी न लिया । एक मनृप्याकार प्राणी मिला जो मुझे शुतुरमुर्ग के रूप मे सुलेमा के स्थान पर 
ले गया। सुलेमा के हाथ से मुद्रिका उतारते समय बह जल कर भस्म हो गया । पश्चात्‌ 
एक पुरुष प्रकट हुआ जिससे म्‌ भे सब वारतें ज्ञात हुई ॥ उसके कहने से पच्छिम दिशा की ओर 
प्रस्थान किया । मार्ग में रूपवती परी की पुत्ती मिली जिसको कुरान पढाकर प्रसन्न किया । 
उसने एक प्रेत को मुझे घर पहुँचा देने की आज्ञा दी । परतु वह प्रेत भी एक दिन चल कर गुप्त 
हो गया। पश्चात्‌ एक महापुरुष मिला जिसने एक हाजी के साथ मूके मदीना की ओर जाते- 
वाले जहाज में विठला दिया । जहाज पहाड से टकराकर डूब गया । मैं बचकर एक वन मे 
पहुँचा। वहाँ कई कौतुक देखे। पहिले मुझे इलियास मिला, फिर स्वाजा खिजत्ञ मिला 
और अंक वृद्धा के रूप मे लक्ष्मी मिली । खिज्र ने दयावश मुझे बादल द्वारा मदीना 
पहुँचा दिया । 


अमीर उमर को तमीम असारी की कथा सुनकर वडा आश्चर्य हुआ और सहानुभूति 
प्रकट कर उसको स्त्री वच्चे दिला दिए | 


के ०>+ >क्‍न्‍न 


रचना काल 
वसंत सत्नह्‌ से हं भनिये। संन हजार पंचावन गंनिये॥/। 


विशेष ज्ञातव्य--रचना काव १७०० बि०, सन्‌ १०५३ हिल ह।. विल -« 


5 ड्ोट्त 
१७७७ वि० दिया है | जे 
रचयिता जान कवि है। इनके विपय मे ठृपत्रा देसिए, “सतमादती 7 टिपाऋ- 


पत्न । 


संख्या १२६ प. कथा कलदर पी, रचयिसा--जान फवि, रवान--परवेजचर (ज्यन+ 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्न--३, आकार--८१ & ६ एच पति (प्रनिप पद 
परिमाण (अनुष्टुप्‌)--१०४८, पूर्ण, रुप--प्राचीन, पद्य, विवि--मागरी, रचनाझाव 
१७०२ वि०, भ्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एक्टेमी, प्रयाग । 
श्रादि--कथा कलदर की । 
॥ चौपई ॥ 
प्रथणथ नास निरजन लोज॑। तब श्रारमभ क्या यो कोज॥ 
नाम लेत उपज घट ग्यान। प्रान इछ पूज पहि जान॥ 
बिरहु पेम सिरे करतार। ले मानस को लावटहि पार॥ 
जा घट में उपज ये दोह। मित मिलाप विरम ना होइ॥ 
विरहु श्रगनि में जोत न जारं। फचन तें कुदन फरि डारं॥ 
पैमु उदधि में वूढ़क पेहै। मित रतन ता बर एटै॥ 
पौढत नाहि. मित्र बेरागु। जागत जागत जागे भाग॥ 
जाके नेन नींद ना बरं। मित रुप तकद्ि टिंदु परं॥ 
प्रेम नाहि जाके घट भाहि। सो निरजोत फिरतत ज्यौं छाहि॥ 
नबी प्रेमु उपज्यों ससार। सफल पेमुहों फो चिस्तार॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रेम निरजन में रवी ऐसे रहो समाह । 
जैसे घन जल उदधि तें न्यारो करधी न जाइ ॥ 
304 40. 56 
अंत-- 
धन जे पेम पंथ मरि गये। मरे न मरे ध्रमर जगू भएण । 
फहत जान जामे ना नेंहु। रण समान जानहू सो देहृ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्रह से है पर भये हिम रित में फहि जान । 
सुलप कथा यहु पंमु की सुनी सु फरधों बणान॥ 
इति कथा कलदर की सपुरन फा० सु० ८१ 
विपय--कलदर किसी मसीत में रहता था। एप दिन पृमत 
की दूकान से निकला, जहाँ एक चेरी को देखकर मोहित है। गया । सोदागर 
दे दे भर बदले मे उसका सर्वस्व ले ल। सौदागर सहमत न हप्ना । उसने - 


न्न् 


4 ् दी 
७ ८; ईताशवी शी । ४६: 
माँगी । कलदर के पास भला उतनी मुद्ाएं बर्ं घी। झत बह तताशववा रण]: 
बादशाह को जब पता चला कि चार रुपवती चेनियां सौयागर के पास बित्य"एँ हद एनप 
मनोवाछित मद्राएँ देकर कलदर के सामने सेस्यो वो लेगर चला गगया।। उराइसश हा। 
चर हैं आुबशु ७ आ 2क: ु+ कक आल: 28 


लोगो ने उसकी हेसी उडाई और खूब फटवारा ।_ पर त्‌ रसगा उस पन रुए भा हरा 


७ थे 


रोता विलखता वह मसीत में चला गया। एक दिन एवं दरवेण मसीत में झा । शस्इर मे 


( ३३२ ) 


उसकी वनिष्ठता बढ गई; परतु उसको दिन प्रतिदिन पीला एद निर्वल होते देख दरवेश बडा 
चकित हुआ । उसने कारण पूछा तो बलदर ने अपनी सारी कहानी सुना दी। दरवेश मे 
ने कहा, यदि उस जैसे वीस सहस्त्न मनुष्य भी प्रयत्न करे ते। भी चेरी नही मिल सकती । कलदर 
ने यद्यपि यह स्वीकार किया तथापि अपने प्रेम को न छोड सका । दरवेश से कहा कि वह प्रेम 
में शीत्र ही प्राण तज देगा । उसकी मृत्यु प्रेम के रूप में उसके पास श्रा गई हू, झत अ्रसन्नता- 
पूर्वक वह उसका आलिगन करेगा । उसने विनय के साथ दरवेश से अपने कलेजे के भीतर 
जवाहर होने की बात वात कही जिसको उसकी मृत्यु के उपरात वह कलेजे को चीरकर निकाल 
ले। पश्चात्‌ जीहरियो को दिखाकर मूल्य ओके, पर वेचे नही । जवाहर केवल बदशाह को 
दस हजार मुद्राओं में वेंचा जाय । यह कहते ही वह श्रचेत ही गया । दरवेश ने उसके कहने 
के अनुसार हो कार्ये किया और कलेजे के भीतर से जवाहर निकाला । जौहरियो के। दिखाकर 
मूल्य आकता, गया । वात वादगाह तक जा पहुँची और उसने दस हजार मुद्राएं 
देकर जवाहर खरीद लिया । जवाहर देखकर वादणशाह बडा प्रसन्न हुआ श्रौर उसको हाथ 
पर बॉध लिया । उसी प्ररानता मे उसने अपने पास उस चेरी को वुलाया जिससे कलदर का 
प्रेम था। उसके साथ वह रति क्रीडा का आनद लेना चाहता था, पर प्रेमालिगन व रते समय 
जवाहर चैरी से छू गया और तत्काल जल के रूप मे उसकी छाती के ऊपर विखर पडा । चैरी 
उचक कर दूर जा खडी हुई । बादशाह को बडा आगश्चय हुआ । उसने चेरी से भागने का 
कारण पूछा। चेरी ने कारण वताया तो और आश्चर्य हुआं। जब जवाहर का ध्यान 
आया तो देखा कि वह अपने स्थान पर नही हैं। अब तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही । 
सभा में जाकर समस्त वृत्तात कहा, पर वहाँ भी कोई समाधान न बर रुका । अत में वही 
दरवेश वुलाया गया जिससे जवाहर खरीदा गया था । दरवेश ने कलदर की सारी कहानी 
बादशाह को सुनाई । वादशाह सुनकर बडा दुखी हुआ और कहा, “यदि कलदर के प्रेम का पता 
चलता तो मैं उसको चेरी अवश्य दे देता ।” 
रचनाकाल 
सतह से द्व॑ पर भए हिम रित में कहि जान । 
सुलप कथा यहु प्रेम की सुनी सु करबो बषान॥। 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १७०२ वि० हैं। लिपिकाल दिया नही । 

रचयिता का नाम जान कवि है। इनके लिए देखिए, 'रतनावती' का विवरण पत्र । 


संस्या १२६फ. कथा निरमल की, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्न--३, आकार--5ह » ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, 
परिमाण (अनुप्टुप्‌)--६६, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० 
१७०४ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंडुस्तानी, एकेडेमी, प्रयाग । 
श्रादि---कथा निरमल की चौपाई ॥ 
कहत जांन कवि जोलों जीजे। तौलों करता सुमिरन कीजे॥ 
पुनि हजरत को लीजे नाम। पूर्ज सवही सनसा कांमा॥ 
सुलिप कया बांधी कवि जान। पढत लिपत ना हू श्ररसान॥॥ 
निरमल को सत सुनि मन भायो। तातें सबको. जोरि सुनायौ॥ 
सोल समान और कछ नाहि। सती अ्रमर नितु है जग माहि ॥ 
अपने पिय सो विमुपष न भई। ते सूये हुं ला मरि गई॥ 
है ॥ दोहा ॥ 
जाके घट मे होइ सतपति सो हित ठहिराइ । सील बिना कवि जान कहि घरघर रूप बिकाई ॥ 


न्१५ 


( 


कहत जान इक हो पतसाहि। बाकी बहूत राप थी चाह॥ 
रूपवत तिय जो डिठ परिह। तासो फाहू भाति मे टान्ज़॥ 
जातों होइ जीय भावरि। तापर दर्व यर॑ नोटायि॥ा 
दमका दय जू कह्मों न मानत | ताकी वरियाई करि ध्रानन॥ा 
जैसे कंसे छाडत नाहि। दारता वो डर ना भन भा ॥ 
काम श्रध जोवन मद माता। कीजलातों छिन होत ने हाता॥आ 


5०2 0 


३३ ) 


शक 
अत-- 
निरमल जवबहि सुने ये वँन। श्रयरिनि सीं थाई ऊग रन ॥ा 
फह्मी धाइ छत्॒रपांत को देहि। जासा नेहू बध्या सो हेह॥ 
सत उपर सुनि दाई दारा। नेता फाट परा बहितरा॥। 
देषि छत्नपति श्रधिक लजायो। पछतावन श्रपन घर शो 
बहुरों जबलों जीये साहि। परनारा थी बरी न चाहि॥। 
सत निरमल की राष्यो दहे। दात श्रमर जगु में यट भई।॥। 
॥ दोहा ॥ 
कथा कथी यहु जान कंबि बाढत सुनि उछाह | 
सन सत्नह से चार है मारा कहत हैं माह॥आ 
कथा निरमल की सपून । 
विषय--एक वादशाह वडा ही कामुक था। उसका झरना गई रिशया ५ 
देखने की नित्य श्रनिलापा रहा करती थां। जिस पर आझ्रासक्त हा यात 
यदि दाम देकर सफलता मिल जाती तो अच्छा रहता, नहा त। बादपृथण मे; 5 
महल के ऊपर खडा होकर चारो ओर देख रहा था पति एक रुपवनी रखी पे उप एस: 
पडी । फिर क्या था, वादशाह वेचेन हो गया। धा: को बजाया धार एन 
झोर भेजा । धाई उस स्त्री के घर पहुंची श्रौर उसके नाम, धाम एव र्ग 
स्त्री ने कहा कि वह राजपूत जाति की ह्‌ श्रौर उसका नाम निरगा 7 । 
जाने के कारण वह विधवा हो गई है । घर में भ्रकेली नहती ह। धो. ने * 
समभकर उससे वादशाह की इच्छा प्रकट की । राजपूत रत्ी बुत 7३ पुर रई का | ए। 
घर से निकालने लगी। धाई भल्रा ऐसा व्यवहार क्यों सहने लगो घा। 
को बलपूर्वक पकडना चाहा पर यह जानकर कि वह छते हो पक्‍7 धरा है आग रण ४ 
बादशाह के पास वापस गई और उससे सब समाचार कहा । उसने ए 


गा 

ह। [(है। 
४] 
कि ढ़ 


री नम 
3 

३ ४-9 6 
न 
कक 
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स्वय जाने की सम्मति दी जिससे उस के रुप को देख वर निमत चाजगनस शा # व *पप 


4 

॥ 

बादशाह सहमत हुआ । धाई के साथ आधी रात को निरमस में पर रघा। मा 
देश 


कि उसकी आँखों ने उसको घायल कर दिया हे। निरमल मे यर सुने 70 डेंगाएप है ६ 5 
निकाल कर वादशाह को देते हुए कहा, “जिन झंखों मे झपवा प्रम र पश्पा | 7५ है शिए 
बादशाह यह देखकर लज्जित हो गया तथा पछताता हपा पर ++ पा चल न न 


परस्तियो की चाहना छोड दी । 
रचनाफास 
॥ दोहा ॥ 
कथा फाथी यहु जान कवि बादत सूति उछाह 
सन सबह से चार है मात पहत हैं मार ॥। 


४04 ३05 बश८ 


( रेइ८ ) 


झंत-- ॥ चौपई ॥ । 
ह सहंत श्रॉंन मो को करतार। हो बासों करिहों वहुप्यार ॥ 
श्रत बात को सुन्योी बिचार। घन सौदागर डारयो मार॥। 
रहिन सकी करिके यहु काज । गई इराक डरत बहु भाज ॥ 
तिह॒ पिन मानस दये पठाइ। सौदागर धन लगे बुलाइ॥ 
आश्राएं तव बहु कीनों प्यार। दीने बकस पचास हजार ॥ 
कुलवती ले बेटी कौोनी। वाक पियहि वजीरी दीनी ॥ 
॥ दोहा ॥ 


जो तिय सत छाड्ड नहीं पत्ति राप॑ भरतार । । 
मन इछया पूज सकल छू दयाल करतार॥ 
॥ सोरठा ॥ 
संवत्‌ हो संसार सोरह से जू तिरानुवो । 
कीनो सत्त विचार पूस मास कविजान यहु॥ 
इति कथा कुलवती की संपुरन भई १७७७ फसु १२। 
विषय--गयासुद्दीन वादशाह का पुत्र कुतुवुद्दीन भ्रप्ट चरित्र का था। जिस स्त्री पर 

अनूरक्त हो जाता उसके साथ अवश्य व्यभिचार करता । राज्य मे विरली ही स्त्नी उससे 
बच पाती । एक दिन श्राखेट के समय उसने एक सौदागर की रुत्नी को देखा और मोहित हो गया । 
स्त्री कुलवती थी। वह पुरुषो को देखना ही पाप समभती थी । कुतुब॒ुद्दीन जब घर गया तो 
जाल रचाकर सौदागर को घोडो के व्यवसाय के निमित्त इराक की शोर भेज दिया। पश्चात्‌ 
अपनी दूतियो को उसकी स्त्री के पास भेजा । दूतियों ने बडे छल बल मे कुलवंती को शाहजादे 
के चगुल मे फेसाना चाहा, पर वह किसी प्रकार तैयार न हुई । इतना ही नहीं, उसने उनकी 
बडी दुर्गति भी की । अत मे कुतुब॒ुद्दीन ने कुलबती को बलपर्वक पकडने के लिए कई दूतियो को 
भेजा। यह देखकर कुलवती डरी तो अ्रवश्य, पर उसने बडी वुद्धिमानी से काम लिया। 
दूतियों को यहू कह कर वापस कर दिया कि वह कूलवती है, भ्रत- घाहजादे से वह गुप्त रीति से 
मिलेगी, जिससे समाज में उसकी प्रतिप्ठा बनी रहे । शाहजादा प्रतिदिन श्रध॑रात्रि को उसके 
घरआा जाया करें। दूतियाँ प्रसन्न होकर गाहजादें के पास गई झौर उसे सब बातें कह सुनाई । 
फिर क्या था, शाहजादा अपनी मनोकामना की पूर्ति के निमित्त तैयारी करने लगा । इधर 
कुलबती ने अपनी दासियों को सिखा पढा कर शाहजादे के ज्यौनार का प्रवध करने के लिए 
कहा । उसने उन्हें सावधान कर दिया कि जैसे ही णाहजादा उस पर वलात्कार करें, वे शीघ्र 
ही उसकी आवाज पर मूसलो से शाहजादे पर आकमणा कर दें । श्रधरात्रि का समय हुआ भौर 
शाहजादा कुलवती के पास आया । _ ज्यौनार और मद पीकर जव उन्मत्त हो गया तो कुलवती 
की शोर वासना पूर्ति के निमित्त वढा । कुलवती चिल्लाई और दासियाँ सुनने ही मूसल लेकर 
शाहजादे के ऊपर भपटी । शाहजादे का प्राणात हो गया । कुलवती बादशाह के भय से 
पति को खोजती हुईं इराक पहुँची । पति से समस्त वृत्तात कहा जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ | 
गयासुद्दीन वादशाह ने भी जब यह सुना तो पुत्त के मरते से प्रसन्न ही हआ । उसका मृतक शरीर 
नगर में फिराया गया भर वरे कर्म करने के लिए प्रजा को चेतावनी दी । कुलवंती को वापस 
बुलाया गया और उसके पति को वजीर बनाया । 


रचनाकाल 


संचत हाँ संसार सोरह से ज तिरानुवां 
फीनो सत्त बिचार पूस मास कवि जान यहु॥ 


( ३३६ ) 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाऊाल सवत्‌ १६८६ बि० झौर जि छा ८ +० ५ 
रचयिता का नाम जान कवि है। विजेप क लिए देखिए, “सनाउसा उय दियरय द८ 
रचना शाहजहाँ बादशाह के समय में रची गई । हे 


हिंदुस्तानी एकैडेमी, प्रयाग । 
झादि--कथा घिजर या साहिजादे वो देवल दे की ॥ 
॥ चांपई ॥ 


सुमिरों आदि जगत को करता। सकल इछ भरता दुध हसता हे 
नाव लेत ऊपजे श्रानद । ततछिन होहि दूरि दुप इद ॥ 
इछा दाइक दीनदयाल । रक्‍हिं पल मे करत शसुप्नाल॥। 
0०३ इ0: न्छ२ 
पातसाह कौ करों बषान। साहिजहा सम साटटि म प्लान ॥ 
दुनिया दीन दए करतार। दयावत प्रुनि मरद मुछार ॥ 
जो बर कर॑निवर तिह करिहे। निरवर के सिर पर दर घरिहै ॥ 
ईद सुभाव मे सूछनि त्ाव। डर॒प राजा रण राग॥। 
जौ चढिहे पेलन चौगान। उरिहे सब जग के मुलितान ॥ 
सध्य-- ॥ दोहा ॥ 


चिरजीव मित ही रहो साहिजहा सुलितान । 
जौलों रवि संसार में तौतों घट मे प्रानवा 


॥ चौोपई ॥ 


सुनि सुनि लेहु कहे कवि जान। सुलिप कथा इक करो बपान॥ 
जोरत प्रतिमन पेंद न होइ। थोरी कथा सुने सब कोए्ठववा 
पठत रसन नाहिन श्ररसात । लिखत हाथ नाहिन प्रशलात ॥ 
< सुलिप फथा यह बाघों ऐसी। नेननि मध तारिया जंसी ॥। 
कहा जु या मधि सूकत नाहि। सुप दुप बधि सबहों या माही ॥। 
पिजरपान  देवल को पेसु | बरनो मनसा वाया नेम ॥! 
दुप सुष पिजर पान को भयौ। ते फिरिफं परिटो ध्ब नयो ॥ 


४805 श्0७ +& 
हेंदू बहुत तुरक करि डारे। जे न भए ते पल में मारेआ 
३०३ 59 +6६ 


पिजर जीयो जौलों जग माहि। देवल तें पल दिछुस्धो नाहि 0 
संग रहै उजियारं॑ माहि। ज॑से घद सागा. परष्ठाह ॥ 
प्रधियारं हूँ इक हूँ जांहू । ज्यों घट नाहि रूमतत दष्ाहि श 
ऐसे पेमु पीति में पागे। नंणु मे दिछुरे मूते जापेश 
रहे एक संग ललना लाल। तद दिदुरे जब एटप्पणो शांत ॥ 


( ३४० ) 


अमर न फोऊ या जग मांहि। वाते सदा श्रमर रहि जाहि॥ 
काबि रचे करतार बिनानी। नौतन करिहे बात पुरानी ॥ 
जौ कर्त्ता कवि नाहि उपाबति। बात पुरातन को शभ्रगठावत ॥ 


॥ दोहा भ 


सोरह से चौरानूवी संमत हूतो जहान । 
सास पूस सुद दूज ही कथा कथी कवि जान ॥। 

इति कथा पिजरणषा साहिजाद॑ वा देवल दे की संपुरन भई सवत्‌ १७७८ भिती चैत सुदी 
६ लिपत फत्तेहचद ताराचद का डीडवाना | 

विषय--अलाउद्वोन बादशाह ने जब गुजरात पर चटाई की तो राजा करन को हराकर 
उसका सारा परिवार अपन अधिकार म कर लिया । रानी कमलावती को, जो श्रधिक रूपवत्ती 
थी, उसने अपनी सेवा मे रख लिया । एक दिन कमलावती ने कहा कि उसकी पुत्री देवल दे है 
जिसको राजा करन भागते समय अपने साथ ले गया। वह उसको भ्रत्यत प्रिय है। यदि 
बादशाह उसको किसी प्रकार ले आवबे तो वह अत्यत प्रसन्न हा श्रार उसका जीवन सुख से बीते । 
बादशाह ने इस कार्य के निमित्त अलिफ खाँ त्तरदार को गजरात भेजा । _ राजा करन देवल दे 
का विवाह राजा सिघ देव के साथ करना चाहता था। परतु जैसे ही डोला सिंघ देव के पास 
भेजा गया, अलफ खां ने मार्ग में ही देवल दे का पकड लिया । वह उसको लकर सीधा बादशाह 
के पास दिल्‍ली आया । वादशाह ने देवल को देखा तो उसकी इच्छा उससे अपने पुत्त खिजर 
का विवाह कर देने की हुईं। रानी कमलावती श्रौर खिजर की माता भी सहमत हो गई । 
उस समय खिजर और देवल दोनो अ्रवस्था में छोटे थे, अत विवाह पीछे के लिए टाल दिया गया । 
परतु जब दोनों तरुणावस्था में पहुँचे आर दोनो का प्रेम वटने लगा तो वादशाह के विचारों 
में परिवर्तन हो गया । उसने खिजर की मात्ता से कहा कि देवल दे यद्यपि राजा की लडकी है, 
पर वह लूट का माल है । इसलिए वह दासी सदृश हू। तुम्हारे भाई अलिफ खाँ की लडकी 
है, भरत उसके साथ खिजर का विवाह करना ठीक होगा जिससे दोनो कुटुबो में अधिकाधिक प्रेम 
बढे । राय निश्चित हो गई और खिजर का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध अलिफ खाँ की 
पुत्री से कर दिया गया । परतु खिजर खां देवल दे को न भूल सका । उधर सिजर की माता 
ने देवल दे को खिजर की आँखो से दूर कर दिया और सेवकों को कडी चेतावनी दे दी कि खिजर 
झौर देवल दे का कभी मिलन न होने पावे । परतु होनहार बलवान कि खिजर खाँ देवल के बिरह 
में दिन प्रतिदिन पीला पडने लगा । उसको देखकर उसके सवधी और मित्रो को बडा दुख हुआ । 
वे सव मिलकर खिजर की माता के पास गए और उसे समभाया कि भाई की पुत्नी के लिए पुत्र क॑ 


आहुति देना मू्खंता है। खिजर की माता को वात जेंच गई झौर बादशाह के परामर्श से श्रत 
में खिजर का विवाह देवल दे से हो गया । 


रचनाकाल 


सोरह से चौरानुवी संमत हुती जहान ॥ 
मास पूस सुद दृज ही कथा कथी कवि जान ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६९६४ वि० और लि० का० सवत्‌ १७७८ वि० है 
रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विपय में देखिए, 'रतनावती” का विवरण पत्र 
प्रस्तुत रचना शाहजहाँ वादशाह के समय में लियी गई । 
रचयिता के कथनानुसार मुसलमानी कार 


ले व में बहुत से हिंदुओं को मुसलमान (तुरक 
बनाया ज़ाता था तथा जो नही बनते थे उन्हे मार दिया जाता था । 


( ३४१ ) 


संख्या १ र्‌ धर, कथा कान कावनता फा, हचायिता-.. न्प हि 


नखआा डाटा, ण ++> 

(जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पत्र--११, ग्रावार-- ८६ २८-६५ -- न इन « 
हैं... रे कम 
-३२, परिमाण (अनुप्टुप)--३१६३, पूर्ण रप--प्र।चीन, पड [६७-...+०-४, -« -+- -.__ 
स० १६७४५ वि०, लिपिकाल--स० १५७८ बिह प्राप्तिवान--दाचर् 7++घ्यक इ+-॥ 


झादि---कथा कनकावती की ॥ चौपई ॥ 
सुमिरी श्रादि श्रलप करतार। सिन्‍्च्यो साच रपच मेरप-॥ 
सानस रचन भयो जब चाव। तब पदिरचि यह परच्चों पर 
सुर श्रछर तो श्रादि पठाए। उनन्‍्हनि झाइ ४ भेद 
काटि सघन बन नग्र बसाए। पोद बंप सदमे सान्ाए॥ 
ज्यों साहिब कौ श्रावन जाने। प्राद फरास दि 
॥ दोहा ॥ 
तबहिं राज मानस दयो सुर श्रह्चिरा गए रछ ॥ 
श्राज दई की दया तें जंगर्म रहे ब्चिज ॥ 
+७०३४ ब्० न्छ 
कहित जान कवि चित में श्रानी । दृटि छाधि ह गुरुप बहनों ॥ 
लिपत हाथ नाहिन श्रकुतारव | पढत नहीं रसना श्रग्झाय ॥ 
दूृढि लही यहु कथा पुरानी। पर्यों जानो तिहि भाति ८६५,गी ॥ 
भाषा श्रलानि जो मृष शआाई। ग्वारेफू मगाया. धाईआा 
कीनी वुधि परवान विचार। जहा पोरि सो रशेश सुधार ॥ 
अ्रत-- 
सोई हक्ूं ज कर॑ शअ्रविनास। | कहा प्र4ः सबध्मो. घिसप्सी ॥ 
जोई जगपति बहुत रिसायी । महा बिरोध प्रोध वि छत्पा ॥ 
सिघपुरी सगरी सघारी। भन्‍्थर्नर भारपघ गियो भारों ॥ 
गे उडाइ फे डारयौ ककट। भरथ सिध दीने दो सबट 0 
फिरि तिनहीं जगपतिधी दीनी। करि विदयाह्‌ याही री होनी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पोषन कौ जिय चाव है पोपन लायो ताहि। 
देषो धीं फवि जान फहि. पफहा दई शनि प्राहि॥ 
॥ दोहा ॥ 
सोलह से पचहत्तर जहांगीर एफ राज । 
तीन जॉंस में जान फहि यह साज्यों सब सास 
इति फथा कनकावती की सपुरन भई सबत्‌ ॥ १७७८ ॥ मितरी छत शो इृशपा परेफ- 
चंद का चौ०। 
विषय--भरवनर नगर के राजा सन्‍्च स्पि 
का सिधपुरी के राजा की पुत्री कनकावती से स्वप्ल रे 
भरथ ने सिधपुरी के राजा से यूद्र श्यिा पर शाए 
झाया। परमरूप एक सन्यासी के साथ हो सिघा। 7 ए भी । 
कनकावती को अपने हो पडित हारा जब परमरूप प 77४7 हम बलिया पा, 
तो वह उससे मिलने के लिए भ्रधीर होने लगी ।_ रो एा मितिएययशणा एएए बा: 


के 


५ >ज्ल्‍कक. मषनानन के. रच क ख 
उससे विवाह न कर ले। उसने झपने पर्ित $ पएमरुप को लाने में या रहा । एदः 
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भरथनैर गया, पर वहाँ राजकुमार को नही पाया । बहुत प्रग्त्न करने पर एक गाँव से सनन्‍्यासी 
के साथ राजकुमार मिला । वातचीत हान पर राजकुमार का कनकावती की बड़ी चिंता हुई । 
उसन सनन्‍्यासा से भेद छिपाने की विद्या (कछप निधि) प्राप्त की और बहुत से तत्न मत्र भी सीखे । 
कुछ दिन पश्चात्‌ जब सन्‍्यासी मर गया ता विद्या के वल से श्र प डित की सहायता से कनकावती 
से मिला। कनकावती के इच्छानुसार पडित ने दानो का विवाह गुप्त रीति से कर दिया। 
बहुत दिनों के बाद परमरूप कनकावती क। लेकर अपने देश चला आराया। सिंघराय को 
इसका पता चला तो जगपति से सब वृत्तात कह दिया । जगपति सबसे पहले उसी के ऊपर 
टूटा और उसको कैद कर लिया। पश्चात्‌ भरथ सिह को भी युद्ध में परास्त कर बदी बना 
लिया । परमरूप और कनकावती ने नदी म कूद कर प्राण बचाए , परतु नदी पार करने में 
दोनो का विछोह हो गया । परमरूप जगराइ नामक राजा के हाथ आया जिसकी कोई पुत्र न 
था। अत उसने राजकुमार को अपने पास है| पुत्र रूप में रख लिया । कनकावती मल्लाहो 
के हाथ लगी, जिन्होंने उस ले जाकर राजा जगपति को दे दिया । जगपति को भी कोई सतान न 
थी, अत कनकावतो को ही सतान के सदृश मानने लगा । कुछ दिन पश्चात्‌ जगराइ के कहने 
पर जगपति ने कनकावती का विवाह परमरूप से कर दिया । दनों प्रेमी फिर मिल गए और 
बडे प्रसन्न हुए। परमस्प ने दहेज माँगते समय जगपति से भरतमिह आर सिहराइ को छोड़ने 
के लिए कहा जिसे उसने स्वीकार कर लिया । पश्चात्‌ सारा भेद प्रकट है। जाने पर जगराइ 
और जगपति पहले तो चकित हुए, पर पोछे भरथ सिंह और सिहराइ से मिल कर बहुत प्रसन्न 
हुए । 
रचनाकाल 
सोलह से पजहतर॑ जहागोर के राज । 
तीन थाँस में जान कहि यहु साज्यी सब साज॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सदत्‌ १६७५ और लि० का० सवत्‌ १७७८ है। रचयिता 
जान कवि है । इनके सवध मे देखिए, 'रतनावती' का विवरण पत्र । प्रस्तुत रचना जहांगीर 
के समय मे रची गई भ्रीर तीन दिन में समाप्त हुई । _ रचयिता ने इसमे लिखा है कि कथा लिखने 
में उसने ग्वालियर भाषा का व्यवहार किया है । 


सख्या १२६ल. कथा कौतूहली की, रचयिता--जान कवि, स्थान--फरतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्च--१६, आका२--८६ » ६७ इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२, 
परिमाण (शरनुष्टुपू)--५२८, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरो, रचनाकाल-- 
सवत्‌ १६७५ वि०, लिपिकाल--सवत्‌--१७७८ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
प्रयाग । 
श्रादि--कथा कौतूहली की चौपाई ॥ 
परथम निरगुन के गुन गाऊ। हों नरिगुन गुन पार न पाऊ॥ 
वाके गुन अनगन अ्नलेप । समोसे निरगुन कहा परेषे॥ 
3०३ ३०६ ३०१ 
भोसे श्रपराधी जग याही ते रचे विरंचि छाडि दये विरद दयाल पहिचानियें । 
सेवक कूँ सेवाफल इहाहू के भूष देत वाकूं कभूं जाने नाहि सोउ उहा जानिये । 
सुदर सरूप गुनी कौन कौन माने मन निगुन निरूप निरगुन ही क॑ मानिये। 
कहे कविजान भरें भरिये संसार गति श्रभरे भरन करता रहों बषानिये॥ 
कबित्त छप्प 
श्रछ्तर चारि बिचारि विधि रच्यो महसद दुख हरन । 
समो मुहर उहि मिहर भाग कागर जिहि सो घन । 
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हहे हेत जल उनहिं सीचियों तोड़ लहधों बन 
सम मेदनी मनिस बन बियन शो मदन । 
देंद डुख ने अपराध नाम तायो तलिह पड़ने 
कहिजान दृहु जग दूसरो जन बिन श्रौर न को सगन॥। 
॥ चौपई ॥ 
पहिले कथा कथी कवलावती ॥ पाछं फही पुरंदर रायति॥आा 
भाषि चहुरि बात कनकावति। भ्रवहि सुनहु बॉनूहल सादति ॥ 
उनमे छद दोइ के तीन। यार बहु समनोी परदीन ॥ 
फौतूहल | उपज्यो चित जान। फौतृहल थी क्यों बघान॥। 
जहा जुरं सो चित सौं जोरि। लेहु सयारि जहा हू पोरि॥ 
303 +0०*९ ०५ 
श्ंतत-- ॥ भुजगी छद ॥ 
करे दान राजा फियो जग श्रजाची । 
उदीची व दछित श्रा प्रतीची व प्राची । 
रह्मी नाहि जाचिंग सुनी रीति साथी । 
सुझआई  तमासे सुकेसी. प्रिताची ॥ 


॥ दोहा ॥ 
सोलह से पचहतर॑ कथा कथी यहु जान । 
फूटे दूठें जोरि यहु जुरतें रापहु फान॥ 
इति कथा कौतूृहली की सपूरन भई समतु १७७८ चंत मुदी १० ॥ मगरयार इसपएव 
फतेहचंद ताराचंद के कासबई ॥ १८॥ चौपई ॥ ७२॥ ॥ दोहा ॥ ८१ ॥ घट ॥ ६० ॥ 
कवित्त ॥ २॥ सोरठा ॥ ६॥ सारा ही ॥ २२८॥ ( २३६ जोट होता है) । 
विषय--चन्द्रसेन हुलासपुरी नगरी का राजा था । उसती पदसनी रा नाम रच दजोत 


था जिससे उसको सरवगी नाम का पुत्र हुआ | सरवगी युवावस्था को प्राप्त गाने ४ सापन्धाप 
चौदह विद्याओं में भी निपुरा हुआ । शील सौंदर्य में तो बह अ्श्निीप्र घा। एश दिए एप 


आखेट करने के लिए गया तो दो वनजारो से उसने राजवु मारी बौवहव दे हे >प रोदप ४ स-् 


प्जछ पी । 


मे सुना। राजकुमारी के पिता का नाम जगरुप झौर माता वा नाम रप सा गट पा । हट 
प्रतिज्ञा थी कि वह न तो विवाह करेगी और न किसी अन्य पुर॒प या मंह पेधऐी ।. ई.- ४7 
भ्रन्य पुरुष उसकी दृष्टि में पडेगा तो उसके लिए मृत्यु शा दर हगा। ह्ावटार कार 
राजकुमार यह जानकर भी उससे प्रेम करने लगा। वह शायबृमारी यों 548 पक 
देश को चल पडा और उसके उपवन के माली के यहाँ पुत्र रुप में रहते उगा। मा झः 
की सहायता से उसने कौतूहल दें को देख लिया। तथा बनजारो सै जता एदा प «ये 
पाया । अब उसे विरह सताने लगा । विना वौतूहल दे के उसझो रा साया था 
पडने लगा। 5 है 

एक दिन जब वह राग अलाप रहा था तो प्रधान रत है पृ 64 की 
हारा नगर भर मे उसकी चरचा होने लगी । _शजा जगरप भी मदिया पहल < हलक 7 
सुनने गया। उसके साथ चौदह विद्याप्रों के संत्रध में नी दातची/ # !। ४ 
मत्री बनाने का हुआ, पर शिर पर केय न होने के वारस्ग एस न सा 


बे ् 4 7 
को भी यह वात विदित हुई । जब उपचन में गर तो गाना सुनावे 


को बुलाया । राजवुमार जब माली के भेप में राजु मार कक जप 
कुमारी उसके सौदर्य को देखते ही मोहित हो गर । पीछ गाना नुना रा दा रत 7 5 
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जाती रही । इतने मे सध्या हो गई और राजकुमारी को राजमहल मे चला जाना पडा । इस 
प्रकार दोनो का प्रेम सबध हो जाता है । राजकुमारी मास मे एक दिन उपवन में जा पाती थी। 
अत उपवन में जाने के लिए उस दिन की प्रतोक्षा करने लगी । परतु दैव सयोग से वह वर्ष 
भर तक उपवन मे न जा सकी । दूसरे दिन पश्चिम देश के राजा के मत्नी ने अपने राजा से 
कौतूहल दे का विवाह करने के लिए महाराज जगरूप से कहा । महाराज जगरूप ने कौतूहल दे 
की प्रतिज्ञा की वात कहकर मत्नी को वापस कर दिया । इस पर पश्चिम देश का राजा बहुत 
कऋद्ध हुआ और जगरूप के ऊपर आक्रमण करने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगा । इतने 
में एक वर्ष और बीत जाता है श्ौर राजकुमारी श्रपनी धाय की सहायता से राजकुमार सरवगी 
से मिल लेती है। राजकुमार अपना पूरा परिचय देता है जिस सुनकर कौतूहल दे उसके हाथो 
में अपने को समर्पित कर देती हे । दोनो रात दिन साथ-साथ रहने लगते हैं। पश्चात्‌ 
पश्चिम देश के राजा का श्राक्रमण होता है जिसमे राजकुमार सरवगी के वाहुबल से राजा जगरुप 
की विजय होती है । युद्ध में राजा सरवगी के केशो को भी देख लेता है जिससे उसके राजकुमार 
होने का उसको विश्वास होता हैं। पश्चात्‌ राजकुमार सरवगी भ्रपना सच्चा परिचय दे देता 
है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और कौतूहल दे का विवाह उससे कर देता है। कुछ दिन 
पश्चात्‌ राजकुमार कौतूहल दे को लेकर अपने देश चला जाता है श्रीर माता पिता को प्रसन्न 
करता हुआ आनदपूर्वक रहने लगता है। 
|; रचनाकाल 


सोलह से पचहतरे कथा कथी यहु जान । 
फूटे टूटे जोरि यहु जुरतें रापहु कांन॥ 

-.... विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १६७५ और लि० का० सवत्‌ १७७८ वि० है। 
रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विशेष वृत्त के लिए देखिए, “रततनावती” का विवरण- 
पत्न | प्रस्तुत रचना में रचयिता ने कथाओं के सवध में कहा कि पहले उसने “कचलावती” 
की कथा कही, पीछे “पुरदरावती” की श्र तदुपगत “कनकावती'” लिखी । इन सबके पीछे 
“कौतूहल दे” का वर्णान किया | पूर्वोक्त कथाओ्रो का वर्णन करने में दो तीन ही छंद प्रयुक्त 
हुए है जहा 'कौतूहल दे” में श्रनेक छद व्यवहृत हुए है -- 

पहिलें कथा कथी कवलावती | पाछे कही पुरंदर रावति ॥ 
भापी बहुत वात कनकाबति। अवहि सुमहु कोतृहल गावति ॥ 
उनमें छद दोइ के तान। यासे॑ वहु समझो परदीन ॥ 
इसमे सदेह नही कि प्रस्तुत रचना में बहुत से छदो का प्रयोग हुआ है । छदो के नाम 
नीचे दिए जाते है -- 
१--दोहा, ३--वौपाई, ३--मोरठा, ४--छप्पय, (--स्वैया, ६--कवित्त, ७--- 
भुजगप्रयात, ८--रिल (छ वर्शो का), ६--गैनद छद, १०--ब्रिटप', १९--धारी, १२-- 
विजूमाला, १३--कमका (पाँच वर्णों का), १४--भुजगी, १५--नराच छद, १६--पवानी 
छद, १७---कवला, १८--प रो, १६--तब्रिभगी, २०--प्रवंगम, २१--गौराद, २२--चदाण, 
२३--ताणी, २४---विजोडू, २४--रासा, २६--रोडक, २७--धवल, २८--अरिल, २६--- 
मरिल, ३०--गधण, ३१--पजा, ३३--चावर, ३३--सीमा, ३४--लीला सरिपा, ३४-- 
'चदामाल, ३४--पाइक, ३७--गौतक' ३४--वघा । 


सख्या १७४व कथा सुभटराइ की, रनयरिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्र--६, आराकार--5ई » ६४ इन, पक्ति (प्रतिपुष्ठ)--२४, 
“परिमाण (अनुष्टुप्‌)--३२४, पुर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० 
१७२० वि०, लिपिकाल--स० १७८४, वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 


(३«५ ) 


झादि--कथा सुभदराद की ॥ दोहा ॥ 
प्रथम करता सुसिरियथि लिन विरयी सादा" ॥ 
नाम लगे फवि ज्ञान पहष्ठि खहियि घने आअधपारवाबपृता 
“ दूजे छलित माँ लोडिएग नही मभहमद राम ॥ 
उनतें मीको सर्घाः थे पउर्भत मो. ग्रॉस्त।+॥। 
0५ १5९ हु 
न्रीतीप धण्नो छठपति. छीौरंगगेद मार । 
जंबू दीप सव घस पियो दर गहिये शरपार ॥ 
श्रौरगसाहि महादली है दंत बाप पहाम। 
फोऊ नाहिन जितितरे एससी. बॉरि स्राव ६॥। 
वडी बडी फीजें रह. गा ने धचार्य भ्यान । 
श्रोरंग साहि मुछार की प्रगदयों सुनस जाहातता ७॥। 
सुभट मेरा चितु जग्न पाहि एवा मा धारात । 
गौदर पुति कापुरण मर प८यीं झऋाहएाव णी पात॥छतवा 
फथा एक भाई छात उपयाई शिलू घाए। 
याम॑ जानहू जान फहि मन एपोल सुप्दाए॥०॥ 
5५६ ०5४ ०५४ 
श्रत-- सुभदराद श्रवरू बहा फझाननि सुनियत थाग। 
श्रचल राज फरतार यो झौर ने यी ठहराम॥ ८ 9 
सन सहस चीहत्तर बधा परो गह जान ॥ 
सत्नह से श्र बीस एसि सबत हैतो छाोम॥€॥॥ 
साहू रबी उल प्रस्यल हीं घर घातक यों मास 
सुभटराइ थी पा तथ पूर्ण उययों प्रणाम | 
इत्ति फथा सुभटराइ फी सपुरम “६ दसएत पतेशघूद । 
मध्ये बयासपा राजे लिपा सबत्‌ सतरएु से १८८४५ पित्ति ईत घदी ९ दुष्यार थी रह ६ 
४० चार तुक फो २०० ॥ 
विपय--मूर नगर का राया साजमाय उटा प्रशषो वा ।_ था्ण ये डीवण एण००* 
कोई दुप न था। चार रानियां थी, पर प्िसी शो भी रगए- शाय॥ ४ ४ । «रा 
कृपा से सिद्ध की सिद्धि से चारो रागियों थी प्म्गारोश शप ९० भा की ए ७०, । हएहय 
नाम सुभटराई रखा गया । राजा गो परण घिपर गण घेरा ता 5५ एटा ४ए 


ही ई ०-९ 


राजकुमार जब युवावरवा में पॉया तर गप दावे फी अआ।' णए 
में भी पारगत हुआ। सावा-पिता थे दिशर व ए आ 7/ हे हट ए। 
को न देख लिया जाय, तब तथा पियाए 3 7 थाघ | परप कप रद र 
विवाह रफ गया । मतियो वे चार पा नी एए। ५ ई 7 ४-७ | 7 7-१3 
विवाह न होने तक ये भी सयिवातिय से । दिए पई ४7 शणाएखए 


देख राजकुमार और उसके सानियों ने चाठे। पा मे 


हे अपनी झाशा पूरी होने की सनादना एाद पा हपा + 5 है हक अप परम 
बस्तुओ को लेकर तथा माता-पिनाशों पो छाणा से | *। पा न्‍ न हा 
दिशा के राजा क श्र अंदशग दि फ४ साा एकत  हाक ४», /#£ पर 


से व्याप्र उठाकर ले घना । राज्युमा दो एप पय 7 ८ शाशास, हे ए 
है 8 


( ३४६ ) 


को छुडा लिया। दोनो एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए। राजा भी वडा प्रसन्न हुआ | 
उसने राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया तथा अपने मवियो की कन्याश्रो से राज़कुमार 
के साथियों का विवाह भी कर दिया । इस प्रकार राजकुमार और उसके साथियों की प्रद्िज्ञा 
पूरी हुईं। इन लोगो ने गर्भाधान हो जाने पर रित्नयो को घर भेज दिया और विशा भ्रमण के 
लिए आगे वढे । पश्चिम दिशा के राजा के यहाँ पहुँचे तो दूसरी घटना घटी । एक हाथी ने 
राजकुमारी को स्नान करते समय सूँड से पक कर पीठ पर रख लिया और वन की ओर चल 
पडा । राजकुमार को पता लगा तो हाथी मारकर राजकुमारी का प्राण बचा लिया । इस 
घटना में दोनो ने एक दूसरे को देख लिया श्र प्रेम के वणीभूत हो गए । राजा ने राजकुमार 
का बडा सम्मान किया भर राजकुमारी को उसे ही विवाह दिया । साथ ही मत्रियों की पृत्रियो 
का विवाह उसके साथियों से कर दिया । इन पत्नियों को भी गर्भाधान हो जाने पर राजकुमार 
और मत्नी पुत्नो ने घर भेज विया तथा आगे यावा पर चल दिए । दक्षिण दिणा के राजा के यहाँ 
गए तो उसने इनका वडा सम्मान किया । परतु यहाँ भी एक रात आश्चर्यजनक घटना 
घट गई। पाँच मूह और दस हाथ वाला एक असुर राजकुमारी को पकड कर आकाश मार्ग 
की ओर ले उडा । राजा झौर बटे-वबडे णूर वीर देखते ही रह गए, पर किसी से भी कुछ न वन 
पडा। राजकुमार सुभटराई से न रहा गया। वह राजकुमारी का असुर से उद्धार करने 
के लिए चल पडा । एक सिद्ध पुरुष से उसकी भेंट हो गई जिसने प्रसन्न होकर उसको कुछ 
जडियाँ एव भ्रजन दिए। इनके चमत्कार से उसको सवत़ जाने एव अदृश्य होने की शक्तियाँ 
पआप्त हुईं। इससे उसने उपर्युक्त असुर का पता पा लिया और उसको मार दिया । राजकुमारी 
को लेकर वह दक्षिण दिशा के राजा के पास पहुँचा। राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होने पुत्ती का विवाह राजकुमार सेही कर दिया । यह राजकुमारी पूर्व विचाहित राजकुमारियो 
से अधिक रूपवती थी। राजकुमार सुभटराई भी इससे बहुत प्रसन्न हुझला । इस विवाह के 
उपरात मत्नीपुत्रों का भी विवाह वहाँ के मत्रियो की पुत्रियो से कर दिया गया । पश्चात्‌ घर का 
पत्र पाने पर राजकुमार स्त्री और साथियो सहित देश की ओर चल दिया । श्रतिम दिशा जो 
बच गई थी इस वार उसकी भी यात्रा पूरी कर दी गई । 


रचनाकाल 


सन सहंस चौहत्तरे कया करी यह जान । 
सत्रह से श्ररु बीस पूँनि संवत हुती जहांव॥ ६॥ 
माह रबी उल श्रव्वल हो श्रर कातक कौ सास ॥ 
सुभटराइ की कथा तब पूर्ने लयो प्रकासा 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १७२०, रानू १०७४ फसली है। लि० का० 
सवत्‌ १७८५ दिया है। रचयिता जान कवि है | भ्रस्तुत रचना औरगजेब के समय मे रची 
गई। विशेष के लिए देखिए, “रतनानती” का विवरण पत्न । भ्रस्तुत रचना की पुष्पिका 
महत्वपूर्ण है। इसमे फतेहपुर भर क्याम खाँ शब्दों का प्रयोग है। फतेहपुर रचयित्ता का 
निवास स्थान था श्रौर क्याम खाँ उसके वश का नाम था । 


सख्या १२६श. बुद्धि सागर या मधुकर मालती की कथा, रचमयिता--जान कवि, 
स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्च---१३, आकार--छ८ह् » ६४३ 
इंच, पक्ति--(प्रतिपृष्ठ)--२१, परिमाण--(अनुप्टुप)--४० ६, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, 


लिपि--नागरी, रचनाकाल--स ० १६६९१ वि०, विपिकाल--स ० १७७८, वि०, प्राप्तिस्थान-- 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 


( ३४८७३ ) 


श्रादि--प्रथ बुधिसागर कवि ज्ञान इन चौपई ॥ १ ॥॥ 
क्षादि अगोचर सुमिन्टि शिद मब्न शररार ॥ 
एक सब्द ही मे करया साथ साथ मुग्ग पमार॥। 
सानस कंचन वसन का पर्चा रमंटी नमो ॥ 
बारह वबानों होते हैं ८र्क पेम मां 
दुग्स श्रगस दुप को थिवया सुगस परत हे भा 
करता दीनदयाल & सत्र काउ परत करा 
श्रव बरनों कॉयि छान कहि मधुणर भावति पोनि। 
मिलि विद्वुरन दुप सुपर सझ्धात्र प्रयटायन की रीदिय 
इक मधुर प्रुनि भालनों ६त्रमि साथों मेहर । 
देह देह सुप ना फ्मों से मक्‍्ल दुपू देह॥६४ 

0 पयगम का 

।|ई साथी पीति सु हैँ छू बोर की। 

पात ने दोप पतय त्वव ने चंद उषाःर थो॥वा 

सीर मोन नहीं पीमि पोति सारस सरस । 

ना जीवत पिन देएें पोतम पा दच्स॥ा 


4०05 ब्0५ ४१०: 


4 /० ३ 
हर 
हनन 


8 


अत-- 
भार भी हित सीं पति साएहि। इस एृधनि या पीनों स्थाह । 
किरपा बहुत दहुनि को पोनों। श्रमित सस्टष्िमा एनर्पा दोना॥। 
भली भात सो मान ददाइ। पह्रदघ माहि दोते पहुंआाई॥ 
माता फे प्ष परसे जाइ। रंति फूली सम में मे समाएवा 
मिस बासुर ये फर्राह कलोल। गहरी पोति भई रस चोल॥। 
जोलीं जीये या जम माहि। मधुरयर मालति बिछुरे माहि॥आ 
॥ दोहरा ॥ 
सोरह से इक्यान॒वी हो फरागन बदि एग। 
जान कयी कीनी कथा फरिये ग्यान पियेष ॥ 
इति मधुफर मालती फी दया सपुरन भई एदिजान फी बाधी सदा १७७४८ मित्ी पो? 
सुदी ३ भ्रदीतबार दसपत फतहुचद ॥ 
विषय--अयोध्या में रतन माम या सोपागा पा । उनो एप णा नामझ शा ४! । 
मधघकर रुप भौर णील के अतिर क्त गुणवान भर घिएा प्रेमी ग। रद या एस एप 
एक दिन उसकी दुष्टि पाठातता ५ छाती है उछ तहातियों पर पी | "एम भाण + या 7” 


लडकी सबसे अधिक रूपदती पी, पिस पा पए पनुरत पोगागा। माउओा न इ्माशए 
पर पडी ग्रौर वह भी उससे प्रेम पाने रेंगी । मण"“ ने पर पा री आए. हर ५४ एईएघश्शआा 


की ही पाठयालाल में पटने लगा । दोनों रो दिपि पिदिन प्रैेश रा 7 गए । शा 7 
सौदागर की नेरी घी । उससे रब एनसरो पृर्ण पे जी ए४ ॑याय रे शाप कै हा 
दी और उसके गुरु से पर पर पी उसे पा /एि 
पाने पर मधूकर फो वा दुग रखा । एफ” मा 
परतु गुरु से सव वात पकट पे 5े पथ 


३ उक फममनक. ्क नज्फ "कक हनी हक की: 
छा ॥ 77 श | छः | शा 7४ ब्पप ] 
बढ 


थ्जल 
को भी बडी प्रसनता हु और किए दता खि 7 से एयी एक । ॥ए शाए एएणएण हट 
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माता पिता को इसका पता चल गया । दया वर हे, 7 उा्ाययागाणए ४! 
से पुत्र का विवाह करना ठीए नहीं समभा । घत में निश्दय टुघा शि मगर श॥ खााशर 


( रेडेंड ) 


बहाने कुछ समय के लिए परदेश ले जाया जाय । वहाँ उसका मन दूसरी ओर जाएगा और 
मालतों का भूल जाएगा । मबूकर मालतों का जब इसका पता चला तब दोनों को श्रपार दुख 
हुआ । दोतना ने प्रतिज्ञा की कक प्राण रहत व अपने प्रेम का पालन करेंगे और किसी भी दशा 
मे अन्यत् विवाह न करेगे । मधुकर परदश चला गया । इधर मालती का विलाइत का वजीर 
मोल लेकर ले गया । चलते समय मालता ने गृरु से उसका पता मधुकर को देने के लिए 
कहा। मधकर जब परदेश में श्रमण कर रहा था तव उसका पिता मर गया । घर आया तो 
मालताी के चल जाने से बहुत निराश हुआ । गृरु से पता पाकर वह भी माता की आज्ञा लेकर 
मालती के पास पहुंचा । परतु मालता स किसी भा प्रकार भेट न हे। सकी । वजीर ने मालती को 
कई प्रकार के प्रलाभन देकर अपने प्रेम मे फसान। चाहा, पर वह अपने सत्त से नहा डिगी । पीछे 
बादशाह को उसके सवध में पता लगा तो वजार से उस ले लिया, पर अ्रत मे उसको भी निराश 
होना पडा । उसने उसको फासी पर लटकाने का आ्राज्ञा दे दी । शाहजादी के देख लेने पर 
फाँसी रुक गई। वह उसको अपने साथ ससु रात ले गई, पर वहाँ भी उसक। कोई सुख न मिला । 
हजादी का पति उसका चाहने लगा । उसने मालता को बहुत कुछ अपने प्रेम म लाना चाहा 
पर वह नहीं मानी । श्रत में उसने उसको डुवाने की आजा दा । सेवक उसकी सदृक में बद 
कर समृद्र मं डवा आए । मधुकर जो मालता के पीछे-पीछे फिर रहा था यह देखकर श्रत्यत 
दुखी हुआ । मालती के उद्धार का जब कोई उपाय न सूका तो अपने पास के रत्न समुद्र में 
डाल दिए और समृ्‌द्र में कद पडा । दूर से एक मछवाहा देख रहा था उसने उसको बचा लिया । 
इतने में मालती का डवाने वाले संवक आ पहुच मर मालता को निकाल कर उसे झरमनी व्यापारी 
के हाथ वेंच दिया । मधुकर बहुत पछताया कि क्यो उसने रत्न समुद्र मे डाल दिए। यदिवे 
उसके पास होते तो वही संवको क। मूल्य देकर मालती को खरीद लेता । विवश हो अरमनी की 
नाव में वह भी मालती के सग हो गया । अरमनी मालतो को चाहने लगा था, पर मालती अपने 
को बचातों रही । नाव में मधुकर की वातचीत मालती से हो जाती थी । उसने मालती को 
बावली हो जाने के लिए कहा । मालती ने वैसा ही किया । अरमनी ने उसको अपने बादशाह 
के हाथ वेच दिया । पर उस वादशाह को भी निराश होना पड़ा । उसने उसको अ्ररमनी को 
वापस देना चाहा । अरमनी के वजाय मधुकर ही मालती को लेने गया । बादशाह ने उसको 
मूल्य वापस कर मालती को ले जाने के लिए कहा । परतु मधुकर के पास मूल्य कहाँ था । 
एक मछवाहा उसका मित्र था जो नित्य उसको मछली दें जाता था । एक दिन सयोग से एक 
मछली के पेट से उसको समुद्र में फंके हुए अपने ही रत्न मिल गए। फिर कया था, वह अत्यत 
प्रसन्न हुआ और वादशाह का मूल्य वापस कर तथा मालती को लेकर अपने देश की ओर चल पडा । 
दुर्भाग्य से फिर दोनों समुद्र में विछुड गए। मालती अप्सराश्ों के पास और मधुकर बगदाद 
पहुँचा। अप्सराश्ो की रानी का पुत्न मालती पर अनुरक्त हो गया, पर उससे भी मालती ने 
अपने को वचाया। श्रत में रानी ने उसके इच्छानुसार उसको अपने देश जाने मे' सहायता 
दी। वगदाद मे वादशाह की उदारता के फलस्वरूप मधुकर और मालती मिल गए । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १६६१ वि० और लिपिकाल सवत्‌ १७७८ वि० है। 
रचयिता का नाम जान कवि है । ,इनके लिए देखिए, 'रतनावती” का विवरण पत्र । 


सख्या १२६प चेतन नामा, सिप ग्रथ, ग्रथ सुधा सिप, रचयिता---जान कवि, स्थान--- 
फतेहपुर, (जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्रन--३, आकार--णह़े & ६३ इच, पक्ति 
(प्रतिपृष्ठ)---२२, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--६€, पुर्णं, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी 
प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रवाग । 
; आदि---। दोहा ॥ _ चेतननामा कवि जान कृत ॥ 
पहिले श्रलह रसूल कों सुसिरतत है कवि जान 
चेतन नासा कहत पुनि सुनियहु दे दे कान॥ १७७ 


( रेड ) 


॥ फारसोमति छद ॥ 
प्रथथ पन पेल मे पोयो। तरनपन केल में पोयीवा। 
भए कच ब्रिघपन घोरें। जो कछु चेत रे बॉरे॥र॥। 
सनुष को जनम ते पायो। न करता नाम मन लायो॥। 
सुतों तो करिनी कोॉरे। श्रजा कछु चेत रे बौरे॥ 
३०३ ३०: +6 
करहु॒ तप जाप उमाहा। श्र्जीं कष्ट चेत रे हाहा॥ 
चेतन नामा सपुरन ॥ 


॥ सिप ग्रथ छद फारसो ॥ 
सुसिर निस दिन निरंजन कौं। कहा तुम जपह अजन यॉ॥ 
कलपु लपष कोट भजन रे। निरजन रे निरजन रे॥२॥ 
प्षारो पाग से पाग। सुनी ब्रत नाहि उडि भाग 
त्योाही अ्रजन भिदे बौरे। निरजन रे निरजन रे॥३४ 
१3०१ 3०८ ४७६ 
सुगंध सुनि नाहे सन आानं। न सिप मारने दुरो मानं॥ 
न उनकौ मिठत है भ्रम रे। कितो फो करत जौ स्रम रे॥ २३॥ 
॥ इति सिष प्रथ समाप्त सपुरन भयौ ॥ 
झत-- ॥ ग्रथ सुधासिष ःः छद फारसी मति ॥॥ हे 
दाताल शभ्रलह रहमान रे। जिन दयो है तियदान रे॥ 
बिसरहु न रैंन बिहान रे। यौ देत सिप कवि जान रे॥। 
सुमिरन करहु करतार रे। तजि सफल ही जजार रे॥२३ 
पोषन भरन जगदीस रे। ताकहु नवावहु सीस रे॥। 
करि. सेव देव अ्रसीसरे। सुप लहीं. विसवावीस रे॥। 
सुसिरन करहु करतार _रे। तजि सकल ही जजार रे॥ ३॥ 
३०१ ४०5 हि 
सन भुकर को राषहु बिमल। करतार सेवा में श्रचल॥ा 
बिसरहु न कबहूं एक पल। वाम॑ तकहु सन इछ फल॥। 
सुभिरन करहु करतार रे। तजि सकल हो जजार रे॥१३४७ 
॥ इति सुधा सिप सपुरन ॥ 
॥ चेतननामा ॥। 
विषय--सासारिक माया मोह तजकर भगवद्‌ भजन करने का उपदेश दिया गया # | 
॥ सिष ग्रथ ॥ 
दश अवतारों को छोड़ कर निरजन का जाप करने का उपदेश है । 
॥ ग्रथ सुधसिष ॥ 
सासारिक जजालो से अपने को दूरकर भगवद्‌ नाम जपने का उपदेध दिया गया है । 
इसमे मक्का मदीने जाने का भी उपदेश है| न मम 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल और लिपिकाल नही दिए हूं। रनाॉयता वा नाम जा 
है । इनके सवध मे देखिए “रतनावती' का विवरण पत्र। |. जम 
प्रस्तुत विवरण में तीन छोटी रचनाएँ है, जिनके नाम हैं चेतन नामा, सिसक्षय घार 
ग्रथ सुधासिष । 


( ३५० ) 


रचयिता हिंदू सस्कृृति भ्रीर ज्ञान से जितना परिचित हैं उसको देखकर श्राश्चर्य होता है। 
परतु खेद हैं कि कही कही पर वह साप्रदायिक वाता को न छोड सका । जहाँ दश अवतारों को 
ईश्वर न सममने का वर्शान किया हे, वहाँ मक्का मदीना जाने का उपदेश है। इसका कोई 
कारण नही वताथा कि निरजन का नाम किस प्रकार मक्का मदीने जाकर ही भजा जा सकता है। 
जवकि वह सवंव्यापक है । राम अयोध्या मे नही है और कृप्ण मथुरा मे नही है तो मक्का मदीने 
में कौन है इसका समाधान नही किया गया है -- 
“निरजन एक कौ धावहु। कहा चौबीस दस गावहु। 
2०: ४0: ३०६ 
अयोध्या राम कहिए ना। सु मथुरा स्यथाम लहिए ना॥ 
4०5 ;०: ४०: 
भए वेकाल वसि सिगरे। तिनहि मानहु जनम धिग रे॥४” 
५ “--सिपषग्रथ 
“करता दए जुग पाइ रे । मर्क सदीने जाइ रे ॥ सेवा करहु चित लाड रे ॥४* 
---सुधासिष 


संख्या १२६स. बुधिदायक, बुधिदीप, रचयिता--जान कवि, निवास स्थान--फतेहपुर, 
(जयपुर, राजस्थान) , कागज--देसी, पत्रन--२, आ्राकार--८३ » ६१ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)- 
१७, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--४५१, पूर्ण, रूप, प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान-- 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, अ्रयाग । ० » 
झादि--॥ ग्रथ बुधिदाइक । मोदक छद ॥ 
जिहि नाम लए सब काज सरं। जप ते जड काहे को ढील करे॥ 
घन ते जु निरजन नाम ररं। पल स॑ श्रघ कोटक होहि परे॥ 
सुप को भरता दुष को हरता। जपि रे जपि रे जपि रे करता॥ २॥ 
पहिले पन पेलनि माहि गयो। कबहू करतार न नाम लयौ॥। 
तब तो नहीं ग्यान सरीर भयो। तिह कारन तोकों न दोष दयो॥। 
सुष को भरता दुष को हरता। जपि'रे जपि रे जपि रे करता॥ ३॥। 
३०९ ३०६ ३०३ 
जु निरंजन वोर कों धावत रे। वड़डी पदई सोई पावत रे॥ 
करतों बदगी श्ररसावत रे। कहि जान सुती पछितावतत रे॥ 
सुष को भरता दुप को हरता। जपि रे जपि रे जपि रे करता॥ 
ग्रंथ वुधिदायक सपुरन । 
श्रंव--प्रथ बुधि दीप ॥ चौपई ॥ ह 
करता नाव न दवबह लेत। नेंकु न चेतत बडी श्रचेत॥ 
योही जनम जुवा सो हरिहै। दीप हाथि कत कूवा परिहै॥ २॥ 
सोई करत जु जिय को भावे। जामे रुकति न तिह भग धावे॥ 
निगम पुरान न कानन धरिहेँं। दीप हाथ कत कूवा परिहै॥ 
१054 ८08: 2०३ 
साथा अगिन चहूं धां धावत। कहत जांन सब जगत जरावत ॥ 


, बर्च जू नाव निरजन ररिहे। दीप हाथ कत कूवा परिहें॥ 
ग्रंथ वुधि दीप सपुरन भयी ॥। 


विषय--सासारिक माया, मोह, लोभ, मोह, और क्रोध आदि तजकर भगवद्‌ भजन 
करने का उपदेश किया गया है। 


॥* ल्‍आ| 
नौ जा 


रत्न 


( ३५१ ) 


+ विशेष ज्ञातव्य--रचना काल और लिपियाल बात नही है) रुचयिता वा मास 
जान हूं। इनके सवध भें देखिए, 'रतनावती' का विवन्ण द मं 

िलेश यत 8५ रतनावती का विवस्ण तब । रचनाएं मोद> छद मे है 
अस्तुत विवरण पत्न में विवृत रचनाओं के नाम है---बद्धिदाइक” और “वद्धिटीप ' । 
कर संख्या १२६३. घूषठ नावा, दरस नावा, श्रलक नावा, रच्यिता--ज्यन व वि, र्थान--- 

वह (जयपुर, राजस्थान), कागज--देणी, पत्च--४, श्रावार--८६ % ६४३ :च, पक 

पा पृष्ठ)--१२, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ू)--१३०, पूर्ण, रुप--प्रतच्चीन, पक, लिपि--सागरी, 
'लिविकाल--प० १७७७ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एप्रेदरेमी, प्रयाग । | 


आदि-- ॥ घंघट नाथां दोहरी ॥॥ 
आझादि सुमिर करतार कहो दोय महमद नाम । 
४. - घूंघट नावो जान कहि चरनत्त हों प्रशिराम॥२४७ 
अर्वाह चौपई वाधिहों एक भाति हुक चारि । 
पाछं फिरि फिरि शभ्राइहै हैँ ठुक बारबार॥ ३॥ 
आदत देषि दूरितें लाल । ते कत बदन दुरापों वाल । 


। न्‍ः कहिधों कौन यही यह चाल । दुष पावत मोहन सुकमाल ॥ 


लागि रही नैननि को तारी । घूघट नेक उधारहु प्यारो ॥ 
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; छूटि गई नैननि की तारी । घूँघट योलि मिली हँमि प्यारी ७ 
इति घूँघट नामा संप्रव सयो १७७७ फ सु. २७ 


*. भष्य--॥ ग्रंथ दरसनादा ॥ पुदुल ॥ 
साव निरजन सुमिरू श्रादि। इंछ्या पूर्ण जिह प्रायाद॥ा 
भूलत ज्रिगा सुने ज्यों नाद। त्यों भूल्यों छुनि रप सुभाव॥ 
घूंघट पोलि दरस परमाव॥२॥ 


रच 


दूजे सुसिरन करों नवों कौ। है सनमोहन प्यारों जी यी॥ 
गुन सपुरन सब विधि मौकों। ताक हिंतु करि पापरि प्ाव । 
घूंघट पोलि दरत परमाथ॥ ३३ 
रन विहान रहे लच लोन। जान कहे मोहन श्राधरोन॥ 
तरफत जैसे जल बिनु सीन। रन पिहान रहे लदलोनश 
है दयाल हुँवे को दाव। घूंघद पोलि दरम परनावण 
इति दरस नावा संपूर्न सयो १७७७ फागरण सुदो ३ । 


श्रंत--श्रकल नावां पुट्टिला 0 जान इत छे ह 
पहले लेहु निरजन नाम। दोम महमद पा पर्नाम ॥ 
पाछे प्रलकः वषानों दाम। थयहु रट ठटरत न रसना हारी॥ 
वहुरि दिषाव झलक घुंघारी॥२॥ 


/ तू सुदर पिरकी में परी। मेरो डिलु श्लींचदा परो॥ 


नेह गयो लगि वाही घरी। मत पदन ते फादधो ज्यरो॥ 
चहुरि दिपाद पलक पुघारोग ६॥ 


< के हर 
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( ३५२ ) 


जान आपुता पेमु सुनाया । सुनत सुंदरी के सन भायो॥। 
अतिहीं हित सौ निकटि बुलायों । जान्यो याकी पीति करारी॥ 
छाडी बहुरि अलक घुंघारो॥॥ 

इति शझ्रलकनावा सपूरन भयो १७७७ फा० सु० ३। 


विषय--शट्गार पूर्ण रचनाएं हैं । 
घूंघट नावां 
बाला प्रियतम को टूर से ही देखकर घूँघट काढ लेती है । प्रियतम अनेक उपमाश्री का 
सहारा लेकर घूँघट निवारण के लिए मनूहार करता है । अत मे घूँघट अलग कर दिया जाता 
है श्रौर दोनों मिल जाते है। 
दरस नावां 
इसमें नायिका से दर्शन देने का अनुरोध किया गया है। यह रचना कुछ रहस्यात्मक 
सकेतो से भी युक्त है। 
अलक नावा 


एक सुदर खिडकी में वाला वैठी है, जिसके खुले वाल शरीर की दुगुनी शोभा बढा रहे है । 
कवि यह शोभा देख कर मुग्ध हो जाता है । इसका ज्ञान होते ही वाला अपने को छिपा देती है। 
पर कवि को घैयें कहाँ ? अपने को विनीत वनाता हुआ भ्रनेक उपमाझरो द्वारा वाला की स्तुति 
करता है। शअ्रत मे वाला का धैर्य विचलित होता है और पूर्व रूप मे दर्शन देती है । 

विशेष ज्ञातव्य--अस्तुत विवरण तीन छोटी छोटी रचनाओ्रों का है। इनमे रचना- 
काल नही हैं। लिपिकाल सवत्‌ १७७७ वि० है। 

रचयिता का नाम जान कवि है। इनके लिए देखिए, रतनावती' का विवरण पत्र । 


बे 


रचनाएं खुट्टिला नामक छद मे है और काव्य की दृष्टि से उत्तम है। 


संख्या १२६क१- दरसन नावा श्रौर वारह मासा, रचयिता--जान कवि, निवास 
स्थान--फनेहपुर (जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्रू--३, आकार---८३ < ६३४ इच, 
पक्ति ,(प्रतिवृष्ठ)--३१, परिमाण (अनुष्टुप्‌)--१०२ पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि-- 
नागरी, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
आदि--दरसन नावां कवि जान कृत ॥॥ 
सुमिरों श्रादि अलप करतारा। रच्यौं महमद जगत उज्यारा॥ 
जाकी प्रीती करदो संसारा। ताकों हितु करि हेतु जनाव । 
वहु दरसन चूष बहुरि दिषाव॥ २॥। 
जा दिन कौ दरसन हो देप्यों। ता दिन को हिरद॑ अवरेप्यो॥ 
दर्पनू न्‍यान रन दिन पेणष्यो। पर्गट परसन कौ चितु चाव॥ 
बहु दरसन चुष बहुरि दिषाव॥ ३॥ 
३05: 3052 8०२ 
अंत--- 
चलत जेठ मैं उसने बयार। विरह॒नि जार करत है छारि॥ 
भोकों सीरी लगे अपार। पिय संग सदन उसीर बनायी॥ 


॥॒ वहु दरसन जब वहुरि दिषायो॥ ह ३॥ 
इति दरसन नामा संपुरन ॥ 


( ३५ 


न्र्७छ 


) 


श्रादि-- वारहमासा फुनिंग छद 
सुमिरहों श्रादि करतारा। रच्यो जिन नवी उजियारा॥ 
मिट्योौं सब जगत श्रधियारा। बडाइ. ताहि जय मानी ॥ 
पर॑ कल नाहि बिन जानी॥ २१॥ 
लग्यो श्लासाह घन गाजन । 
भयी दुयव सुपष लग्योी भाजना 
चहू दिस वीज चमकानी । 
पर॑ कल नाहि. बिन जानी॥ 3 ॥ 
झंत-- न बोले हे कबहु चित सौं। 
रहे रूपों नितहों नित साँ। 
भरचो तन ताहि श्रव हित सौं॥ 
लगे घट मोहि सुष रितवन। 
कहाँ वह प्यार की चितवन॥ ४॥॥ 
नमो सी रूप उजियारी । 
कहा धाॉं श्राहि थे नारी । 
सदा सनमुप किये हारी॥ 
लगे श्रव जानि तिहि जितवन । 
कहाँ बहु प्यार की चितवन॥ ५॥ 


इति बारह मास सपुरन भयौ ॥ 


विषय--विरहिणी के बारह मास के विरह का वर्णन किया गया हैं । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल झौर लिपिकाल नही है । 


इस विवरण पत्न मे दरसन नावा” और “बारह मासा” नाम ने दो छोटी छोटी 
रचनाओ के विवरण लिए गए हैं। 


रचयिता का नाम जान कवि है। इनके सवध में देखिए, रतनावती था विवर्गा- 
पत्र । बारहमासा में प्रयुक्त छद का नाम फुनिंग है । 


सख्या १२६ख२. सत्तनावा और वर्णंनामा, रचयिता--जान कंग्रि, निवास पान 
--फर्तेहपुर, (जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्र--४+ अर झरायार--८३ ४६४ टत, 
पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२२ परिमाण (अनुप्टुपू)--१६०१ पूर्ण, रप--पुराना, (जीरा-पीर): 
पद्य, लिपि--नागरी, रचना काल--सवत्‌--१६६३ वि (सत्तनावा) विपियाल सदतू-- 
१७७७ वि० (सत्तनावा), प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एफेडेमी, प्रयाग । 


आदि--सत्तनावा कवि जान कृते चौपई ॥ १॥ दा 
परथम लेड नाम फरतार। सती प्ुुरष तसिरजे ससार॥ 
इजे लेहु महमद नाम । है जिन की सत हो सौ 28 ॥ 
सुनि सुनि लेहु कहें कवि जान। झवहिं सत सत करह दाना 
जो अपने सत रापे ठौर। सो सतनि कौ हूँ सिरमोर॥। 
सती पुरष है सुफिया नारि। इऑ्री इंति डिगावन हार॥। 
जाकों नाहि डिगत है प्रान। सो सतवत संत कहि जान 


४५ 


( ३४४ ) 


॥ दोहा ॥ 
जाकी सत नाहिन डरे संत होइ संसार । 
सन इछसदा पूर्ज सकल पाव॑ सिरजनहार ॥ 
॥ सोरठा ॥ 


सती श्रमर जगमाहि सुजस जगमग भान ज्यों । 
असतोी जैसे छाहि पलक मांहि ढरि जाहिगे॥ 


शभंत---- ॥ सोरठा ॥ 


कहत जान करतार सत डिढ मोह दीजिए । 
भोसागर को पार करों तिहारी दया ते॥। 
॥ दोहा ॥ 
सोरह से जु तिरांनुव॑ मास पूस कवि जानि। 
यहु सत नाबो संत को हितु सों करची वबषान॥ 
संतनावा सपुरन भयो १७७७ मिती फागन सुदी ४ लि फतेहचंद । 


झ्रादि--- वर्ननामा कवि जान कृत ॥ दोहा १॥ 
कक करहु करनी भली ज्यों झागे सुष होई। 
कर्त्ता कौ सुसिरन करे लहै पर्स पद सोइ॥ २॥ 
षव॑ षरी यहु वात है सुनहुं कांन दे दोइ । 
करता की सेवा करहु ज्यों आगे सुष होइ॥३॥ 

अंत-- ऊ ऊत तो सुष पाईए जो इत सेवा होइ। 
नीज बर्यों बिनू जांन कहि नाहि लहत फल कोइ॥ ३२१॥ 
बावन अ्रछिर कहत हत सो संसक्तित वर्षांन । 
भाषा मे इकतीस हों श्रावत है कहि जान॥ 

इति बनेंमाला सम्पुरन ॥ 


॥ सत्तनवा ॥ 
विषय--सत के लक्षणों का वर्ंन किया गया है: 
रचनाकाल 


सोरह से जू तिरानुवें सास पुस कवि जानि। 
यहु॒ सतनावी संत को हितु सा करचो बषान॥॥ा 
वर्ननामा 
नागरी के भ्रत्येक अक्षर पर दोहा रचकर उपदेश किया गया है। 
विशेष ज्ञातव्य--इस विवरण पत्र में 'सत्तनावाँ” और वर्णंतामा” रचनाओो का 
विवरण है । 
के रचयिता का नाम जान कवि है । विशेष वृत्त देखिए, “रतनावती” के विवरण- 
पत्र में । 
सत्तनावा' मे रचना काल सवत्‌ १६९३ श्र लिपिकाल सवत्‌ १७७७ वि० है । 
संख्या १२६ग१-बादी नावा, रचयिता--कवि जान, निवास स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज---देशी, पत्र--२, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२०, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--६०, 
बग रूप--पुराना (जीणु-शीर्ण ), पद्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, 
याग | 


( ३५५ ) 


श्रादि--चौपाई १ वदी नावाँ कवि जान छ्िते ॥ 
पहिल॑ चुमिरीं सिरजनहार । दूर्ज नबी जगत श्राघार॥ 
कहत जान सुनियी द॑ कान । बादी नावी करों बपानवा 
बादी मीया मोल ल॑ आयी । तिया देख क॑ सोर मचायों॥ 
सोया कहे को भरिहे पानी । मे तेरं॑ सुप को यह झ्लानो॥ 
ज्यों ज्यों देषे जोबन कातति । त्यों त्यौ तिया बुरी हूँ जाति॥ 
सन में कहै भली ना भई | शन्रव ती बात हाथ ते गई॥ा 
झत-- 
उतते गयो जहा ही वाम । भेंट घरे दासी क॑ दाम॥। 
मनोहार करि पकरे पाइ । वात कही नीर्क॑ समुक्काइ ॥ 
वादी धर ते मियें निकारी | रोस मिट्यों घर झ्ाइ नारी॥ 
वहे मिया वहु वाम पियारी । वादी गई करों बलिहारों॥ 


॥ दोहा ॥ 


उत्तम मानस छाडिक कौोर्ज मधिम पीति । 
कहत जान कवि जानियौ हैँ यहु बडी श्रनीत ॥ 


इति बादी नामा सपुरन भयी ॥ 


विषय--एक मियाँ, जो वडे मनचले 4, एक वाँदी को मोल ले आए । री ने विरोध 

किया तो कहा, यह काम करने के लिए है जिससे तुभको ही सुख मिलेगा । री का मियां पर 
कुछ वश न चल सका, अत मन मसोसकर रह गई । धीरे-धीरे ज्यो-भ्यो दासी युयती होती गई, 
भियाँ की आँखें उसकी ओर आकपित होती गई । जब दासी को वण में पर लिया तो एवं रात 
सत्नी को सोते जान चुपके से उसके पास चला गया । रात अधेरी थी और झाताध में बाइल 
छाए हुए थे, अत जैसे हो वादल गरजे कि स्त्री की भ्राँखें घुल गई । वह पति को पास न पारर 
खोजने लगी । खोजते-खोजते विजली की चमक मे एक काने में मियां को दासी के साथ स्य विचार 
करते देख लिया । मियाँ ने बहुत कुछ सफाई देनी चाही, पर स्त्री को सतोप न हप्मा । व 
दूसरे दिन अपनी माता के पास चली गई । मियाँ को इससे प्रसन्नता हुई, अतएव निश्चित होपर 
दासी के साथ आनद करने लया। 

बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन कुटुवियों ने उसे घेर लिया । रत्नी को छोटबर दामी 
के स्गथ व्यभिचार करने के लिए उसे बहुत फटका रा । साथ ही साथ जात से बाहर परन वा 
भी भय दिखाया । अब तो मियाँ बहुत सिटपिटाए और शीघ्र ही दासी को नयास में ले जापद 
बेच आए। जो मूल्य मिला उसको लेकर सीधे रुत्नी के पास गए झऔर उसको भनावर पर 
ले आए । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल और लिपिकाल उल्लिसित नही है । रचघिता या नाम 
कवि जान है। इनके लिए देखिए, “रतनावती” का विवरण पत्न । 


सद्या १२६घ१. वाजनामा और कवूतरनामा, रचयिता--जान वध हम 
स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, राजस्थान), कागज--देसी पव--१, भाया-+ ८६४२ इ 7 
पक्ति--( प्रतिपृष्ठ ) २०, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ )--१५९ पूर्ण, रुप--प्राचीन, टिसस्तानी 
पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स ० १७८७ घि० (कयूतर नामा ), प्राप्तिस्धान-र इल्ताला 
एकेडेमी, प्रयाग । 


ही 

हि 
। 
रा 
कि 

प्जना 


आदि-- 
बाजनामा कबि जान छत ॥ 
पर्थभ हित सो सुमिरिहों रचनहार करतार । 
पसु पछी जिय जत जिन पल में रचे अपार॥ २॥ 
सकल सिस्ट करता रची प्रेम महमद काज | 
तीन लोक कों जान कहि दीनों ताको राज॥ ३॥ 
वाज जुरा बहरी कुही सबको एक विचार । 
झीसध समझ्ाऊ भर्ल सुनि सुनि लेहु पिलार ॥ ४॥ 
जें औसद कहि कहि गए पहिले मोर सिकार । 
ते इनमे श्राने बहुत ग्रथः मनिहार बिचार॥ ५॥ 
अत--- 


जौ पगतर॑ उपजि है रोग । मानस मुत्र लोन करि जोग। 
गदी एक बस्त्र को वानि । इन दुहु सेमि जाइ करि झानि ॥ 
ले वाककों बाध॑ पतवाज । ता ऊपर बेंठाब॑ बाज॥ा 
तौलों राप गदी भिजाइ । जौ लाौं बाज भलो छू जाइ॥ 
बाजनावा सपुरन ॥ 


आदि--दोहा कवूतरनामा कवि जान कृत ॥ 
श्रादि सुमिर करतार को जाके श्रादि न अति । 
पलक माहि सव जयगु रच्यो नर पसु पछ अनत॥ २॥ 
दोम महमद सुमिरहों जातें सब जगू दोम । 
सकल रसूलनि मधि वन्‍्यों ज्यो उडिगन में सोम॥ ३॥॥ 
सब पंछिनि मे जान कहि ऊत्तम कबूतर आहि । 
नूहू नबी के हेत तें सब को बाढी चाहि॥४॥ 
३०४ ३०६ ३०१ 
श्रंत-- 
बहुरो सिरकी आझ्रानि मिलावे । झडे ऊपर भांति बनावेश 
बचा अंडा तें बाहर श्रावें | वहै भांति तन में प्रगठावे॥ 
इति कवूतरनामा संपुरन १७७७ फागन ॥ छु० ५ ॥ 


विषय--वाज और कवृतर को पकड़ना तथा उनका पालन पोपण करना एवं उनके 
रोग उपचारादि का वर्णन । 

विशेष ज्ञातव्य--इस विवरण पत्र मे 'बाजनामा और “कवूतरनामा” का विवरण है । 

रचना काल का उल्लेख किसी भी रचना में नही हुआ हैं। लिपिकाल कवृतरनामा 
में संवत्‌ १७७७ वि० दिया है। दि 

रचयिता कवि जान हैं जिनका पूर्ण वृत्त “रतनावती” के विवरण पत्र मे दिया है । 

रचनाएँ विपयो की दृष्टि से महत्वपूर्ां है। प्राचीन काल में बाज और कव॒तर पकडने 
और पालने मे किस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखी जाती थी, उसका इन रचनाओं से पता चलता 
है। उनके रोगो उपचार के सवध मे भी ज्ञातव्य वातें प्रकट होती है । 

संख्या ११६४१. गूढ ग्रथ, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर (जयपुर, 
राजस्थान), कागज---शी, पत्च--६, आकार--८३ २ ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--१३५, पूर्णं, रूप--भ्राचीन (जी शीरणों), पद्य, लिपि--तागरी' 
लिपिकाल--स्० १८७७, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 


( ६५७ ) 


झादि--यूढ़ ग्रथ कवि जान कृत ॥दोहा ॥ 
श्रलह नवी को सुमिरि के करि गूर पौर जुहार । 
गूढ़ ग्रथ कवि जान कहि पाछ॑ करो उचार॥ २॥ 
कहत जान इनमाहि म॑ राष्यो ऐसो चेद । 
तुरत श्रर्थ समझचो नर्ज पावत हैं कर पेद॥३॥ 
रविनदन उज्जल वरन प॑ की सींच्यो फल । 
नाम लह्ौं उडतो पिर॑ पछी की समतूल।॥ ४॥ (प्राद) 
अठन वबरन सोभा बदन रहत ने सख्रितक पास | 
जानि लेहु कवि जान कहि श्राहि सुरग छतिह बाम ॥ 
अत-- 
पारो पानी ना पिए मिठे कीं पा जाइ। 
कहो शअ्रग्नि सो कौन है पानी ते न बुझाई॥ ८०॥ 
पाइनि बेरी सीस पर श्रति ही लाये बार | 
चलि ना सकहि भतार सग जाहि पहार पहार ॥ 
इति गृढ ग्रंथ सपुरन १७७७ फा० सु० ६॥ 
विषय--पहेलियो का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल शअ्रज्ञात है। लिपिकान सवत १५०० बिल दिया ? । 


रचयिता का जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रतनाब्जी” वा घिपच्ग- 
पत्र । 


संख्या १२६च१. ग्रथ देसावली, रचयिता--जान कवि, स्पान--फनेहपुर, (जग्पुरु, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्चन--४, आकार--८४ » ६४ एच, पक्ति (प्रतिपः5)--२ ३, 
परिमाण (भनुष्टप्‌)--१२१, पूर्ण, रूप--पुराना, पद्य, लिपि--तागरी, विपिवाव--म» 
१७७७ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
श्रादि--प्रथ देसावली कवि जान इते ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुमिरो आदि इलाह को बहुरि नवी को जान । 
बनंत है देसावली नौोक॑ रापहु फान॥ २॥ा 
सकल भोम अ्रपवस करी छत्रपति झौरग साहू । 
झचल रहो जो लॉ रहे नभ म॑ मिहर रु माहु॥३॥ 
झबही वषानो जान कहि सकल धरा विस्तार 
जँसे ग्रथनि में पठयों त्योँ करिटो उपचार।॥ ४॥ 
कोस चतुर लप जानियहु है पुनि बीत सहस ) 
ऐसे प्रथनि मे कह्मा ब्यौरोी कहो चहस॥रे॥ 
एक लाप तल्ेपन सहस जानि लेट उद्यान। 
देव चरिद जानि यहु हैं ताम्म गहु जान।॥६॥ 
एक लाप दरियाव हूँ और सहस बत्तोम ! 
मगर मौन सालूर भ्हि. ताम॑ विनवाबोीस॥ ७॥ 


ऊपर सप्त जू लोक हैं करिट्टों नाम उचार ! 
सत्तलोक तपलोक पुनि भर जरूतोक दिचार॥ ४६॥ 


( ३५८ ) 


महालोक सुरलोक पुनि भूवलोक धरि कान । - 
लोकालोक सु सातुवो जान लेहु कहि जान॥॥ 


इति देसावली सपुरन संवत्‌ १७७७ सीती फागर सुदी १३ दसषत फतेहचंद का। 

विषय--सृप्टि का भूगोल का वर्णन किया गया हैं ! 

विशेष ज्ञातव्य--रचना काल उल्लिखित नहीं है। लिपि काल सवत्‌ १७७७ 
वि० है । 

रचयिता का नाम जान कवि है। इनके विपय में देखिए, “रतनावती” का विवरण- 


पत्र । 


सख्या १२६७१ ग्रथ रस कोप, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान) , कागज--देशी, पत्चन--१२, आकार--5ई »& ६४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२०, 
परिमाण (अनुप्टूप्‌ )--३४४५, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, रचनाव।रू--स ० 
१६७६ वि०, लिपिकाल--स ० १७७७ वि०, प्राप्तिस्थान-- हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
श्रादि--प्रथ रस कोष कवि जान कृत ॥ 
अलप श्रगोचर निरजन निराकार अ्बिनास । 
काहू को पटतर नहीं नाको पटतर तास॥ १॥ 
नमसकार तार्कों करों नाव महंमदुताहि । 
अझसरन सरन अ्रभरन भरन भे भजन गन ताहि॥२॥ 
अ्रवहि वषानी नाइका नाइक कहि बव जांन । 
सर्थों कर्थों रस सजरी सुनहु सर्व धरि कान॥ ३॥ 
तन मन मै संतोष हूँ मिट चित को सोष । 
रआरस दोष निमास हूँ धरचोौ नाव रस कोप ॥ ४॥ 


॥ प्रथम सुक्षिया नाइका भेद ॥ 


जेती नारि बिवाहिए, ते सब सुकिया नाहि। 
पतिबरता को नाम है समुक लेहु मन मांहि॥ ५॥ 


॥ सुकिया कौ चेस्टा च८ई६ ; 


निस दिन सेवा करिहे पीय की । और कछ ना भावरि जीय की ॥ 
हरयें करि है बचन उचार । सुनत नाह को बिन भरतार॥ १३ 
अंत-- 
उतिमा मधिमा पुनि श्रपुनि श्रर्धा त्यौनी विसवाबीस । 
दिव्य अदिव्या दिव्य दिव्य हल चारि से छत्तीस॥ १५०॥ 
सुकिया अकिया पनगना सिलि छल विसवाबीस । 
दोइ सहस झौ सात से पुनि गनि लेहु छत्तीस॥ १५१॥ 
जहांगीर के राज में हरन चित्त कौ दोष । 
सोरह से पटठहतरे करथयो जान रस कोस॥ १४५२३ 
इति रस कोष सपुरन भयो १७७७ मिती चैत बदी १ दोह १५२ चौपई ८८ ॥ 
विपय---संस्क्ृत ग्रथ रस मजरी के आधार पर नायिका भेद वर्णन । 
रचनाकाल 
जहागौर_ के राज में हरन चित्त को दोष । 
- सोरह से पघटहतरे करचौ जान रस कोष॥ १५२॥ 


( ३५६ ) 


विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १६७८ वि० श्रौर लिपिवाद मदत्‌ १८८. थि० ६। 
रचयिता का नाम जान कवि है । विशेष के लिए देखिए, “स्तनायनी” या दिद्चाम्प- 
पत्र । 
पैडया १२६ज१. प्रथ उत्तम सवदा, रचयिता--जान णवि, स्थान--फ्नेहपुर, (जयपुर 
राजस्थान), कागज--देसी, पत्न--२, आकार--छट & ६३ एच, परन्ि (प्रतिएः5)--१६, 
परिमाण ( अनुष्दुप्‌ ) जा प्ूण, सरप--प्रात्रीन, पतच्च, लिपि--नागरी, प्रोणिस्पान-- 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
श्रादि--ग्रथ उत्तम सबदा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पर्थम करता सुमिर क॑ लेउ महमद नाम । 
पाछे चारो यार को करत जान पर्नाम॥२॥ 
इक दिन नवी सदीक पुनि श्रोर उमर एसमान । 
गए श्रली के धाम पे होइ चतुर मिजमान॥ ३॥ 
तबहि निषालस सह॒द भरि श्रान्यों निर्मल तास । 
राष्यों हित सं ले श्रली हजरत जू फ॑ पास॥ ४॥ 
। वार परयो हो सहद पर नवी दयो फुरमान । 
तिहुवनि कौ डिस्तात कछ तुम हम फरहि बषान॥ ५॥ 
प्रथम अ्रवावकर कह्नो दीनदार नर तास ॥ 
भधहूं ते मीठी महा है ईमान ता पास॥ ६॥॥ 
४०0६ १३०९ 50९ 
शत-- 
मिस्ट सह॒द तें लागि है फीजत जबहि नमाज । 
पाप दूर सब होत है मनहु जन्यों है श्राज॥ २५॥ 
ठाढी होइ नमाज पर निहचल रापं चित्त । 
यह कुच तें बारीक हू कहत जान सुनि मित्त ॥ 
इति उत्तम सवद सपूरन भयो ४ 
विषय--एक दिन हजरत अली ने नवी साहव झौर उसके यार जवाबपर उसमान झौर 
उमर की दावत की । हजरत नवी के सामने खालिस शहद लावर रखा सो उसमे एण बाल 
पडा हुआ मिला । बस, इसी पर उपदेशात्मक विवाद छिठ गया । नबी साहब ने बारी बारी 
से प्रश्न किया कि शहद से अधिक मीठा एवं वाल से अधिक सूक्ष्म उया है ” जबाबगा साहद 
ने कहा कि आपके पास जो ईमान है वह शहद से भी मीठा अधिक एव वाल से भी अधिरश बारीए 
है। उमर साहव ने कहा, वादशाह के पास लक्ष्मी ही यहद से अधिझ मीठी एद न्याय ही बाज 
से अधिक वारीक है। उसमान ने कहा, ज्ञान ही जहद से अधिक मीठा श्ौर बाल से क्रष्ठिए 
बारीक है। इस प्रकार वारी वारी से सबने प्रश्न का उत्तर दिया। घत में पमाझ पदना 
शहद से अधिक मीठा एव वाल से अधिक वारीक ठहराया गया । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल और निपिकाल के उल्लेख नहीं है। रसप्रिता शा 
नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, 'रतनावती' का विवरण पद । 
संख्या १९६४१. सिपसागर पदनावा, रचयिता--जानव पवि रपाव--फर्इपु 
आ --६, आवार--६३ १ ६३ एच परि(प्रतिपष )-- 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--देसी, पत्च--&, जावा मर अष्ड 8 नि 
२२, प।रमाण (अनुप्टूप्‌ )--२६४, पूर्णो, रुप--प्राचीन (जीगा) पद्च माइक 5: 
काल--स० १६६५ वि०, लिपिकाल--सवत्‌ १७७७ चि०, प्राप्तिपान--रिएुस्ते,यी एऐडेरेसी 
प्रयाग । 


| 


2) 


झादि--सिप सागर पंद नावा कवि जान का कीया ॥ 
प्रथथ करता सुमिरिए दूजे नवी रसूल । 
पाछे प्रंथ जु फीजिए सो जगु होइ कबूल ॥२४७ 
ग्रथनि के मति जान कहि देउं सबषी को सोषु । 
विषु सम लगे अग्यान को ग्यानी जैसी ईषु॥३४ 
सीष बचन ओऔपषद कदुक हरननि बुधि गद गात । 
मेंठे ज्यों श्रौगून करे भूठी सीठी बात॥४॥ 
जिह जगती मैं श्राइके नाहि जप्यौ करतार । 
ते करमी उतिहे गए जरम जुवा सोहार॥५॥ 
प्रथम मन में ग्यांन करि श्रापहि देषि विचार । 
रज वीरज श्रपवित्र ते तूं सिरज्याों करतार॥ ६४ 
रज वरीज बसत्न लगे तंत डारिए धोइ ॥ 
पिड॒ रच्यौ इन दुहुनि तें सो क्यो निर्मल होइ ॥७॥ 
भ्रंत-- 
गर्ब॑ करहि जिन ग्रोत पर बिन सुमिरन न सहाई । 
छत्रपति हूँ जग मरे तबहि. अकेली जाइ॥ हे४४॥ 
कोऊक ना गहिराइहै लगें काल की बाइ। 
जग तें केते चलि गए राजा राना राइ॥ २४५॥ 
सोरह से पच्यानुवं ग्रंथ. करयोौ यहु जान । 
सिष्या सागर नाम धरि बहु विधि करयो बषान॥ 
इति सिष्या सागर पदनामा संपुूरन १७७७ फ० वदोी २॥। 


विषय--ज्ञानोपदेश वर्णंत | 


रचनाकाल 
सोरह से पच्यानुव ग्रंथ करयो यहु जान। 
सिष्या सागर नाम धरि बहु विधि करबो वषान॥। 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६४ वि० श्र लिपिकाल सवत्‌ १७७७ वि० है। 


रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए “रतनावती” का विवरण- 
पत्र । 


संख्या १२६४१ बैदक सतपदतावा, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर 
राजस्याव), कागज--देसो, पत्र---४, आकार--८ह॥ % ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, 
परिमाण (अनु: )--६४, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० 
१६९५ वि०, लिपिकाल--स ० १८७७ वि०, प्राप्तिस्थान--हिदुरतानी एकेडेमी, प्रयाग । 
आादि--वैदक पदनावा कवि जान कृत दोहा १॥ 
आदि अलह को नाव ले दोम महंगमद नाम | 
वैदक सतको सीषद्यों कहत जान अ्रभिराम॥ २॥ 
कहत जान कवि यो लिण्यो वैद्यक ग्रथनि माहि । 
१ अनंरुच छल तो लोजिए जनरुचि लीजे नाहि॥ ३॥ 
लीजे अपनी भूपष सम भोजन षोयो जात । 
झधिक लीजिए भूषतें तो फिरि भोजन षात॥ ४॥॥ 


( 


सनकी सुष रिसचित घट तन सुप श्रतप भ्रहार । 
वहु भोजन बहु चित रिस तन सन करत विकार ॥ ५ ॥ 
इन चहुवनि ते हानि हूँ कहत सयाने लोग । 
श्रति पेलन अति गाइवी श्रति मदि श्रति सयोग ॥ ६ ॥ 
श्रति सोए रग पीति हूँ श्रति बोले पछिनात । 
श्रति सभोग द्वुवल कर श्रति भोजन ज्यों जात ॥ ७॥ 
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थोहर के संग पीसि के सिरत बीज जोलाइ । 

ताकी यहु उपचार हैँ जाकी दाहुर पाइ॥ €६७॥ 

जो काहू के श्रग म॑ लगे नाग के दत। 

तो पीतो कुकटात को वाधत हातूं तत॥ ६८ ॥ 

ल्हसंन कूटि मधु मेलि के प्रिछो डंक लगाइ । 

वाको विषु दुप देत ना लावत ही सुप पाइ॥ ६६॥ 

जोँबव ततईया क्रोध करि काहू का श्राइ । 

फूल करर दूर्नों संदल ता ऊपर घसि लाइ॥१००॥ 

सोरह से पच्यानृवे प्रथ कियो यहु जान। 

बेदक सत इह नाम है भाष्यो बुधि परवान ॥ १०१॥ 
इति पंदनावा वैदक सत सपुरन ॥ समत १७७७ मिती चँत बदी पद ५ दसपत फनेचद । 
विषय--बच्चक विपय का वर्रान । 

रचनाकाल 

सोरह से पच्यानुव॑ ग्रथ क्यो यहु जान । 

बैद्यक सत इह नाम है भाष्यी दुधि परवान॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६५ वि० शरीर लि० बाल सवत्‌ १८८७ विल्‍टे। 

रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देधिए, “रननावती” वा विवरण एस । 


संख्या १२६८१. सिंगार तिलक, रचविता--जान कवि, स्थान--प्रतेदुपर (एश४ुर 
राजस्थान), कागज--देसी, पत्च--१८, णाकार--८६४ » ६#घ्त, पक्ति (प्रतिपृष्ठ सतटर 
परिमाण (अनुष्टुप्‌)--५६४, पूर्, र्प--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, 8588 28 
१७०६ वि०, सन्‌ १०३० फसली, लिपिवाल--स« १७४८ पि०, प्राप्तिस्थान--रिदुर ठानी 
एकेडेमी, प्रयाग । 
झादि--प्रंथ सिगार तिलक शाप कवि जान इत दोहा ॥ 
सुमिरन की अ्लप फी रैन दिना कहि पान । 
अंत परमपद पाहए पूर्ज इंछया प्रान॥२॥ 
दूजे सुमिरन मवी की जो झरिहे परि चाइ 
ताके ज्वाला नर्क को नेंदः न नेर भाइ॥३॥ 
करो सियार तिलक फी टोदा ढाहि दवि जान । 
संसक्रित तें भाषा भए द्य सतव मां भासानावा् ॥ 
ज्यों भर्ता विनु कामिनी जँसें ससि बिनु रन । 
दान विना ज्यों लछ्िमी रमि दिनु कवितु दने न॥ श ॥ 


४६ 
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रसो के ये स्थाईभाव 
॥ दोहा ॥ 


सोक हास उछाह भय बविसमय निदा क्रोध ॥ 
भावस्थाई श्राहिए भगनिरति आदि सबोध॥ ६॥ 
विभाचारी भाव 
॥ चौपाई ॥ 
है निर्वेद. ग्लानि स्मृतत । सका असुया सद अर धृत॥ 
झालस और देईन विषाद । चिता मोह हर्ष उनमाद॥ाा 
त्रीडा और चपलता जांनि । निद्रा गर्बा केग बषान॥आ॥ 
अ्पस्मार उछब  वैवर्न । जड़ता सपुन व्याधि मति सने॥ 
तन्नास विन्नक उग्रता भ्रववोध । विभचारी पात॑ उच्चरे । 
सकल रसन में ये विचरें | 
3०६ ४०६४ ३०६ 
अ्रत-- 
सबही रसु में दोष ये चातुर श्रानहि नाहि । 
दूषन रहत जु कवितु ह्लै सो प्रगट जग माहि॥ ३॥ 
संचतत से जुनों और पृत्त कौ भास | 
| भेद सिगार तिलक को कौनों जान प्रकास॥ ४॥ 
सन हजार जचेसग और मुहरम साह । 
ग्रंथ कियो यहु जान कवि सुनि बाढत उछाह॥ 
इति सिगार तिलक भाषा कवि जान क्रित संपूरन भयोौ दसषत फतैहचंद का पोथी घर की 
समत १७७८ मिती भादवा बदी १५ सुबरवार दोहा ॥१५७॥ चौपई ॥२१२॥ श्री, . .  « - « 
३०३ 4०5 ४0६ 
- लिपतु महमद माह फतेहचंद पास रतनावत लौनी तिसके बदले सुधासागर का दोहवा 
तिलक सिगार वा स्वास संग्रह फतेहचद के पत सेती लिपाइ लीनी समत १७८४ भादवा बदी २ 
ली ० महमद उमर का लीषा सही । 


” विषय--सस्क्ृत ग्रथ शूगार तिलक का भापा में अनुवाद । 
रचनाकाल 
संबत सत्रह से जु नो और पूत्र कौ मास । 
मेद सिगार तिलक को कौनो जान प्रकास॥ ४॥ 
सन्‌ हजार ज प्रेस ग॑ और मुहरख माह । 
ग्रंथ कियो यहु जान कवि सुनि वाढत उछाह।॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १७०६ वि० और लिपिकाल सबत्‌ १७७८ 
हे है । रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रतनावती” का विवरण 
के संख्या १२६०१. पैम सागर, रचयिता--जान कवि, निवास स्थान--फतेहपुर, 
(जयपुर, राजस्थान) , कागज--देसी, पत्चु--१२, आकार--८३) % ६३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ )- 
“२०, परिमाण (अनुष्युर )--३६०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पच्च, लिपि--नागरी, रचनाकाल- 
स० १६६४ वि०, लिपिकाल--स ० १७७६ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग | 


झ्रादि--प्रंथ पैमसागर कवि जान जिन ॥ 
पे ॥ दोहा ॥ 
लीजे जी झारम में प्रथम परता नाम । 
तो निहचे पूरो पर छुप सो सगरो काम॥२॥ 
जौलों घट ज्यो रसन मुप श्लरु नासिक म॑ सरवास । | 
तौली सुमिरन कीजिए सब पूर्ज मन श्रास॥३॥ 
मन को इछचा पूरिहें दाइक सुप दुप गध्ध । 
कर्ता तें सब पाहईए श्र न कोइ समय्य ॥ डेगा 


काहे चितु भरमत फिरतु जंस चपल बयार। 
निहचल हूँ कवि जान कह घटहि माहि निहार॥ २६३॥ 
सोरह से चोरान॒वँ चंत मास के शभ्रत ॥ 
बरन्यो सागर पेमु को जान कर्तव हित सत्त ॥ २६४॥ 
इति श्री ग्रथ पैमु सागर सपुरन भयो सबत्‌ १७७६ ॥  मिती चंत सुदी ११ सुष्र रदार 
। दसतषत फतेहचद का पोथी फतेहचद को हरकदार्व ब्रनद ॥ 
विषय--प्रेम की विवेचना और उसके प्रभाव वा वर्गंन । 
रचनाकाल 


सोरह स॑ चौरानुव चंत मास एफ श्रत। 
बरन्यो सागर पँमु कौ जानि कावि हित सता 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६४ वि० झौर लिपिकाल सबत्‌ १४-६८ वि० 
है। रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “र्तनावती” वा वियरग- 
पत्र । 


सख्या १२६ड१. वियोग सागर, रचयिता--जान वि, निवास स्पान--प मर 
(जयपुर, राजस्थान), कागज-देसी, पत्न-६, आकार--5) २ ६३ घच पक्ति (प्रतिपृष्ठ)-२३. 
परिमाण (अनुष्टूप )--३१० पूर्णे, ल्प--प्राचीन (जीरा), पथ, लिपि--नागरी +चनावा5- 
सन्‌ १०६६ हिजरी, लिपिकाल--सवत्‌--१७८४ वि०, प्राप्तिस्थान--रि दुग्तानी एव देसी, 
प्रयाग । 
झादि--प्रथ वियोग सागर कवि जान झईंत ॥॥ 
॥ दोहा ॥ 
नाम लए करतार को पएृजत मनसा काम 
धन घन ते उत्तम नरा सुमिरं ब्राठी जाम॥२॥ 
दू्ज॑ं सुमिरन नदी को जो कफरिह घचितु लाइ । 
याम॑ कछू सदेह ना साथ परमपद पह।॥ ३॥ 
चिरजीव जग में सदा साहिजहां पतिमाहि ॥ 
हल क्रिपाल कवि जान कहि सब इल दई इलाह ॥४॥ 
झव वियोग सागर क्हों जब विधुरं है मित । 
तब तन मन का देत दुपु श्रति मिलिये यो चित॥ ४ 
लाल गवन ख्बननि सुन्यो जल भरि घाए नेन | 
बाढ़ी चिता चटपटी हे उपज्यों है मना 


कप 
हर 


( रे६४ ) 


झंत--- 
दंपत करत चैन संगर है दिन रैन लागत सुहाई रित पावस की श्राइ है । 
घमंडि धमंडि उमंडि उसडि बारिवार रिसक्रिम रिसम्रिम नीको ऋरी लाइ है । 
मेदिनी भई है जलामई चिकनई लयें उपज्यो प्रसेद रति सहनान पाइ है । 
रसा सो सुरेस रस परस करत मानो ठौर ठौर देषियत ताकी सरसाई है॥ 
॥ दोहा ॥ 
नए पुराने श्रापुनै कवितु किए संयोग । 
सन सहस सरु छच्चासठे कौनो उदधि वियोग 0 
इति ग्रंथ वियोग सागर सपुरन ॥ संवत्‌ सतरह से १७८४ मितोी माह सुदी १५ सोमवार 
दसषत फतेहचद का ॥ सवइया ७७ दोहा ३४॥॥ 
विषय--वियोग श्यगार का वर्णन । 
| रचनाकाल 
नए पुरांने आपुने कवितु किए सयोग । 
सन सहंस सरुछया सठे कौनो उदधि दियोग॥॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सन्‌ १०६६ हि० है और लि० का० सवत्‌ १७८४ वि० । 
रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रतनावती” का विवरण पत्र । 
रचना साहित्यिक है जिसमे कवि के नए पुराने दोहा, कवित्त श्रौर सवैयात्रों का सग्रह है । 


संख्या १२६८१. रस तरगिनी, रचयिता--जान कवि, निवासस्थान--फतेहपुर, 
(जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पत्न--२७, आकार-८३ » ६४ इच, पक्ति (प्रतिपुष्ठ )- 
-२२, परिमाण (अनुष्टुप )--८६१, पूर्ण, रूप--पुराना, (जीणो), पद्म, लिपि--नागरी, 
रचनाकाल---सवत्‌ १७११ वि०, हि० सन्‌ १०६४, लिपिकाल--सवत्‌ १७७८ वि०, प्राप्ति- 
स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
झादि--प्रंथ रसतरंगनी कवि जान कित । 
॥ दोहा ॥ 
अलष अ्गोचर सुमिरिए हित साों झाठों जाम । 
तो निहचे कवि जान कहि पूर्ज सनसा काम ॥ 
दीनदयाल क्रिपाल श्रति निराकार कर्तार । 
तन को पोषन भरन है मन इंछचा दातार॥ ३॥ 
नव महंमद सुमिरिए जिन सुमरयचौ कर्तार । 
वारापार जिहाज बिनू कंसे कीर्ज पार॥ ४॥ 
साहिजहाँ जुग जुग जिवौ छुलताननि सुलतान । 
, जान कहे जिहि राज मैं करत अ्रनंद जहान॥ ५॥ 
रस तरंगिनी ससक्तित क्रिते कोविंद भान । 
ताकी में टीका करी भाषा कहि कबि जानता 
'सब कोऊ समुझत नहीं संसकृत दुगस बषानि । 
तातें में कीनी सुगम रसकनि हित कहि जान॥७॥ 
है ग्रंथ उच्चार 
पहले कारन होत है, पाछे कारज होड । 
रस के कारन भाव हैं भाषत्‌ बुधद लोइ॥ ८ 


भ्रत-- 
एकहीं सियार रसु बरन है वानदी में जाकों कही कालिदी जु श्रगजा है मान वी । 
भान दुति कीनी है जू रस को तरगिनी मु दाम नवों रसु ससप्रित मं बघान शो । 
म॑ तो यहु कोनी भाषा कवितु चतुर हितु दुगम तें निपट सुगम बरी ग्यानकों । 
जोलों जगु माहि वे थिर रहेँ दोऊ नदी तोलों वहोर है विधि भाषा नदी जान को ॥३२० 


0 दोहा ॥ 


सन्‌ हजार जूु पंसर राविल शभ्रवल मान । 
रस तरगरिनी जान कवि भाषा करी प्रकाम॥ ३२१॥ 
समत सत्रह से भयी ग्यारह तापर और । 
साह मास पूरन भई साहिजहा के दोर॥ 
है ग्रंथ रसु तरगिनी भाषा बंध सपूरन भई सवत्‌ १७७८ मिती बेसाप सुदी ७ सनोगरवार 
लिषतं फतेहचद ताराचद का डडिवानिया गोत ग्रोइल श्रग्नवाला श्री क्यापाराजं दोहरे ३२३ 
वंगस ३२ सवईया १०४ सकल छद ४४६ ॥ 


विषय--भानु कृत सस्कृत ग्रथ रस तरमिनी का भाषान॒वाद पिया गया है । 
रचनाकाल 


सन हजार जु पंसगे (पंसठे) रबिल श्रवल मास । 
रसुतरगनी जान कवि भाषा करो प्रकास॥ ३२१॥ 
समत्‌ सत्रह से भयौ ग्यारह तापर श्रौर । 
साह मास प्रन भई साहिजहा क॑ दौर॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १७११ वि० एवं हि सन्‌ १०६५ ६।॥ लि० 
का० सवत्‌ १७७८ वि० है। 
रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रतनाउती" वी घिर रशप- 
पत्र । 
प्रस्तुत रचना सस्कृत के प्रसिद्ध कवि भानू इत “रस सरगिनी” वा क्नुवार ८॑ । 
शाहजहाँ वादशाह के समय में यह ग्रथ लिखा गया । 


संख्या १२६०१. कद्रप कलोल, रचयिता--कवि जान, र्घान--फरनेहपएर, (राजस्पान 
जयपुर), कागज--देशी, पत्चन--१४ आकार--८६ & ६६ ग्च, पक्ति 0802 कब 
परिमाण (अनुष्ट्प्‌ू)--४८३, अपूर्ण, स्प--प्राचीन (जीण), पद सिपि--नाग्री, प्राप्ति 
स्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 


झ्रादि---प्रंथ कद्रप कलोल जान का कीया दोहा १॥। 
' कहत जान जो लोजिए रचनहार को नांम । 
तो निहचे ही जानियो पूर्ज मनसमा फाम॥२॥ 
जो कछ फवि चाहत कियो करि दि (?८) राव सोइ । 
रचनहार के नाम सं रचना पूरी होइ॥३॥७ 
दूं सुमिरन नदी को फीजत है खितु लाइ। 
उनकी सेवा जांन फहि संझकद होइ सहाइ॥डगा 
चिरंजीव चगता रहौ जगत माहि झहि जांन' । 
सपत्ति दौप प्रार्ठो दिता प्रगटी जाको धानवा शा 


( ३६६ ) 


नाम धघरचौ यह ग्रंथ को म॑ कंद्रषः कलोल । 
रसकनि के चित सुनत हों रस को होहि बिलोल॥ ६॥। 
दंपति को सिप देति हैं इती अन अन भाति । 
रूसे देहि मिलाइ के उपजाबव॑ सुषसाति॥ ७॥ 
तीन भेद कवि जान कहि यामे झार्नों सार । 
पर्थभ तौ बैसध है पुनि रति पुनि सिगार॥८्॥ 
अंत-- 
अंग अनग की ओप अनूप है जोबन रूप विराजति भारों । 
चद सौ श्रानंन चादनी सौ तन होइ रह्यौँ घर में उजियारों । 
हूँ कुच बीच कहे कवि जान वन्यों अति ही तिय के तिल कारों । 
लालन को सन लूटन काज रहै जुग पव्वचन में बटपारों॥ ११६॥ 
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विपय--नायिका भेद के अझतर्गत वय सधि, रति और श्वूगार का वरंन किया गया है | 

विशेष ज्ञातव्य--रचना अत से खडित है। रचनाकाल लिपिकाल दं,नो के उल्लेख 
नही है। रचयिता कवि जान हैं। विशेष के लिए देखिए, “रतनावती” का विवरण- 
पत्न । प्रस्तुत रचना औरगजेव के समय की हैं। 


९ है. ००. कर 

संख्या १२६त११. भाव कलोल, रचयिता--जान कवि, स्थान--फतेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्न--१०, आकार--5३ » ६४ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२३, 
परिमाणा (अनुप्टुप्‌ू)--३४५, पूर्ण, रूप--श्राचीन (जी), पद्म, लिपि---नागरी और 
कैथी मिश्रित, रचनाकाल--सवत्‌ १७१३ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 

आझादि--पग्रथ भावकलोल कवि जान ऋत ॥॥ ४ | 


॥ दोहा ॥ 


पर्थम अ्रल्लह सुमिरयें जिन साज्यो जगु साज । 
दोम महंमद सुमिरिये सिरज्यों जाक॑ काज॥ १३ 
4०4 ब्०ड ३०६४ 
चिरंजीव चगता रहो साहिजहां सुलितान । 
सपति दीप में तिमर ज्यों नीके फेरि झानि॥ ३॥ 
भाति भाति को भाव हैं जो भोजन कच कोल । 
नाव रप्यो यह समुभिक याते भाव कलोल॥ ४॥ 
कहूं कछू रसु कहें कछू एक भाति सब नाहि ।॥ 
न्यारे न्‍्यारे भाव ये समुक्ति लेहु मन मांहि॥५॥ 
नए पुराने शआ्रापुर्नें दोहा सोधि श्रमोल । 
सन्‌ हजार अ्ररु छघासठे कीनोी भाव कलोल॥ ७॥ 
लघु गुर उत्तम नीच नर हैं तिनकी यह रीति । 
प्रीति करत हैं नाम पर बेर करे बिपरीति॥ 5॥। 
उत्तम जो रिस अगन में तातों होत अपार ।, 
सीरोी हो सीरो किये बहुत जनाबे प्यार॥ ६॥। 


पं 


मुगधा भाजी नाहु ते गई न पहुँची द्वार । 
मछरी उछरी नोर में लगी न पर्स पारव॥ा १५ ॥ 
नाहि नाहि तूं फत करत नाहू नह्ठी ठुच नेहु । 
देह रद रसन कहे है वे देहो तूँ बेह॥१६॥ 
पर जू प्रेम समुद्र यों ब्रिह्ा ताकों घाइ 
जो मछरी तें उबरिहे तो मछरी भपि जादइ॥ १७॥ 
तुब मृप पिय को चउद्रमा सौतिन रवि दुपदाइ ॥ 
जो इक नेंन रिसाइहे उनके देत जराइ॥ १८॥ 
समत सतरह से भयी तापर तेरह जान । 

॥॒ ग्यानी बांचों ग्यान सों ह्व॑ कलोल प्रभिराम॥ 

संपुरन भयी सवैया लिपना रहो ॥ 

विषय--अनेक भावयुक्त दोहों का सम्रह । 


रचनाकाल 


संमत सतरह से भयो तापर तेरह जान ॥ 
ग्यानो बांचो ग्यान सां छ्व॑ फलोल श्रभिराम ॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १७१३ है। लि० का० दिया नहीं।_ रचरदिता 
का नाम जान कवि है। इनके विपय में देखिए, “रतनावती वा विवन्णा पत्र । 
रचना शाहजहाँ काल में रची गई । इसमें रचयिता के समय-समय पर रच गए नाना 
भाव सयुक्त दोहों का सकलन है ! 
अत में एक सवैया खडित है। शेप ग्रथ पूरा है। 


संख्या १२६५१. ग्रथ पदनामा लुकमान का, रचयिता--जान कबि,्थान--फ्सपर, 
(जयपुर, राजस्थान), कागज--देशी, पत्र--१, आवार--5८६ & थ८प्च पक्ति (प्रतिपृष्ठ )- 
२०, परिमाण (अनुष्टप्‌ू)--९०, पूर्ण, रूप--प्राचीन पद्य, विपि--नतागरी तथा बंदी भदित, 
रचनाकाल--सवत्‌ १७२१ वि०, सन्‌ १०७४ हि, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एयेटेसी, ध्रयार 
शादि--प्रंथ पदनामा लुकमान का ॥ 
॥ दोहा ॥ 
पहले अलह रसूल को सुमिरत है कवि जान । 
पदनामा लुकमान को पाछे करत बपान॥२॥॥ 
जिते हकीम जयती तिहकों गुर जुगमान ॥ 
पद दई है पूत की सुनियट्र दे दे बाना॥ई॥आ 
जौ इन पंदनि पर चले सो मग चूर्क नाहि । 
भलौ कहाव॑ जान कहि निहर्च जगतो माहू॥ ४ ॥ 
प्रथम कह्लो लुकमान यों सुनि सुत दद पान । 
नाम लेहु करतार कौ भूलि न ईंन बिहान॥ ५॥ 
जौ लॉ तू जीवत रहे या जगती क॑ भाहि । 
तौ लो उर करतार को भूलि भलाई नाहि॥ ६॥ 
अ्त-- है 
ये सिप है लुकमान की नींके राषट़ शान । 
हिंदकी भाषा में करी तुरफों तें पटि जान॥ ७६ ॥ 


( रे६८ ) 


सन हजार चौहत्तरी माह मास रमजान । 
ग्रंथ कियो यहु जान कवि नीकहि राषहु कान ॥ ८5० ॥ 
संबत सत्रह से भये ता ऊपर इकईस । 
लगत मास वैसाख ही बाध्यो बिसवाबीस॥ 

इति पंदनास लु कमान का संपुरन ॥ 


विषय--लुकमान हकीम के उपदेशो का हिंदी मे अनुवाद किया गया है। 
रचनाकाल 


सन हजार चोहत्तरो माह मास रमजान । 
ग्रथ कियो यहु जान कवि नीकहि राषहु कान ॥ ८5०॥ 
सवत सत्रह से भए ता ऊपर इकईस । 
लगत मास वेसाप ही बाध्यो विसवाबीस॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १७२१ वि०, सन्‌ १०७४ हि० है। लिपिकाल 
नही दिया है। रचयिता का नाम जान कवि है। विशेष के लिए देखिए, “रतनावती” का 
विवरण पत्र । * 


संख्या १२६4१. जफरनामा नौसेरवा का, रचयिता--जान कवि, स्थान--फरतेहपुर, 
(जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पत्न---६, आकार--८ई »८ ६२इच, पक्ति--(प्रतिपृष्ठ ) 
---२२, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )--१६८, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नागरी तथा कंथी 
मिश्रित, रचनाकाल---स० १७२१ वि०, लिपि--काल--सवत्‌ १७७७ वि०, श्राप्तिस्थान--- 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
झादि--जफर नामा नौसेरवां का कवि जान कंत ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
प्रथम ताकौ करों वषान । जिन दीनो घट को ज्यों दान ॥। 
जीव बिना तन मादी श्राही । निकस गये ले बाड़ ताही ॥ 
अंध होत जौ देत न नेन । गुग होत जो देत न बेन॥ 
जौ ना देत शअ्रंग के कांन |) वोरो भाषत सकल जहान॥ ३॥ 
- जो नहीं नासिक करत प्रकास । भलो बुरी को समृझत बास॥ 
जो कवहु कर नाहिन पावत । दांन जूक को कहा उचावति॥ ४॥ 
जो नाहिन दीने हुते पाइ । कैसे कोड तीरथन जाइ॥ 
जो वृधि चित को दई न होत । तो क॑ंसे उपजत घट जोत॥ ५॥। 
वृधि उज्योरें मारग सूक््यो । करता सुमिरन कौ गुन वृह्यौं॥ 
कित ला कोकू कर बयानि । सब कछु अश्रलह दयो कहि जान ॥ ६॥॥ 
इजे सुमिरच करो नवी को। सकल रसुलन मे है दीकौ॥ 
$ 8052 ४8०६ 


अ्विचल रही साहि औरग है 


जी लो पानी जमुना गंग ॥ 
जौ लॉ श्लुव चंद्रमा भान | तो लौं राज करो सुलतान।॥ 
साहिजहां सुत अद्भुत सूर | दुर्जे ले पहुचाये . दर॥ 
इकछित राज करे ज्यों भान । उर्द अस्त लॉ जाकी झान॥ १०१ 
श्रब॑ विग्रंथ को करो उचार । चातुर सुनि के करिहेँ प्यार॥ 


सगर सदाइन पुजबन काज । 


नर 


नोसेरवां करत तित राज॥ ११॥ 


नी 
न्९्छ 
(4 
2 
जी 


अंत--- 
बहुत नाम काको मृप श्रार्व । जोई जिय को अति ही भाए॑॥ 
सन सहस चौहत्त जान । तब कीनो यह ग्रवथ. दघान॥ १३४॥ 
सवत सत्रह से इकईस । सिप भाषी है थिसवादीस | 
इन पंदन को कान जू करे। ताते कबहु चूफ न परं॥ 
इति प्रंथ जफरनामा संपूरन भयी सवत्‌ १७७७ मिती चंत बदी २॥ 
बादशाह ने एक ने वजीर वजस्व मिलन को ऐसा ब्रप रचने 
कल विषय--नौशे रवा ब् नेए दिन अपने गिर वृजस्ब मिहिर को ऐसा ब्रप रचने 
ए कहा, जो समभने में कठिन से कठिन आर आसान से थासान हो । बजीर अपने सुख 
अरस्तू के पास गया श्र उसे उपर्युक्त प्रकार से निवेदन क्या । पसस्तृ ने गृद से गृद प्रभ्द 
करने को कहा और जिनका उत्तर वह स्वय देने के लिए तैयार हथा। थत प्रानोचर स्य 
क्रम चला भर पुस्तक तैयार हो गई । यही पुस्तक 'जफरनामा' के नाम से प्रस्द्धि + जिससे 
गूढ से गूढ ज्ञानोपदेश और नीति सवधी वाते है। 


रचनाकाल 

संवत सत्नह से इकईस | सिप भाषी है दिसवादीस । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १७२१ श्रौर लिपिकाल सवत्‌ १७७७ बि० है । 
रचयिता का नाम जान कवि है। इनके सवंध में देखिए, “रतनावती” वा यिवर्ण 


लत 


पत्र । 
रचना औरगजेब के काल मे लिखी गई। 


संख्या १२६ध१. मान विनोद, रचयिता--कवि जान, स्थान--पनेहपुर, (जयपुर, 
राजस्थान), कागज--देशी, पत्रन--२, आकार--5॥ » ६४ उच पन्‍्कि (प्रतिपष्ठ)--२०२ 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--६६, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी तथा “पी मिद्धित, 
लिपिकाल--सवत्‌ १७७८ वि०, प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेटेमी, प्रयाग । 
आझादि--प्रथ मानविनोद कवि जान कृत ॥ 
॥ दोहा ॥ 
बनिता है लडवावरो श्रति रुसनि सौ हेत । 
पट रित में सजनो हिंतू मान करन नहि देत ॥ २॥ 
स्रिद उपचारन पोष है सत्तोपषत है भ्ान । 
जैसे कंसे जान कहि फरन देत ना साना। 
॥ सईया १॥ 


गरजन घन घटा प्रगटोनी दीच छटा झपनी श्रपनी प्रटा दंपति फी जोरों टै। 
सीत रस. . .लागे समर समीर जाग पोयन सा फर॑ फेल सावरी धो पक है । 
रो है। 


पौय पीय पपीहा करे सुतोौ कहे पावस में न्‍्यारी रहे तेती नाम भो 
समयो विचार उठी चलि न लगाव बार मान घारदे फो बहा झौर रित 
पावस की जामनी भयावनी लगत भारी निपटि ही पारी मानो पाजर मे 
चपला चमत्कार इद गह्मौं हथियार ताकों डार्र मारि नए धफ से द्वि 
दादुर पपीहा मोर सोर क॑ कहत यह जाऊे नाही सदन पौय रे म्रो 
हो तो तेरी हित तातें तोको समर्तावति हों मान करिये फो बहा धौर रित 


४७ 
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( ३७० ) 
सलिता समुद्र मिली लता तरवर चढ़ी मिलि तु हूं पीय श्रंक चढ़ि आनंद बढ़ाव री ) 
घटा संग देषि बीजि छटा कैसे चमकतु तूँ है हसि भ्रीतम सौ मान रसु चाव री । 
पावत है दुष सम पाचस जु न्‍्यारी रहे भोरी है डरारी कारी लागति विभावरी । 
कोकिला पपीहा मोर सोर है समर थान मान ठानवें की यहु कौन रितु बाबरी ॥॥ 


अंत-- 
ते जू कह्यो रूस रहिवें को कहा थोरो रितु श्रनतु न रूसीहुन रूसी सिष कांन की । 
रुसन की रितु श्रव सोर्कों समुझाइ देहु ऐनर्सेस कही जिन कहैँ आन आन की । 
तोही सो हाँ हिठु पिय जीवत है तेर॑ जिय में मगन रहत है लगन तो सुजान की ) 
' तेरी सौत सांच कहा काहे मौन साध रही षटरितु न लहौ कोऊ रित मांन की ॥ 
ग्रंथ मान विनोद संपूरन भयो दसपत फरतेहचंद का संवत्‌ १७७८ मिती भादुवा सुर्द 
सोमवार दसतषत फतेहचंद का श्री ॥ 
विषय--मान सवंधी कवित्तों का संग्रह । 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल ज्ञात नही है। लि० काभ सवत्‌ १७७८ वि० है 
रचयिता का नाम जान कवि है । विशेष के लिए देखिए, “रतनावती' का विव 


प्रस्तुत रचना कवित्तों में है जो साहित्यिक दृष्टि से उत्तम हैं । 


पत्र 


संख्या १२६न१. विरही कौ मनोरथ, रचयिता--जान कवि, स्थान--पफत्े 
(जयपुर, राजस्थान) , कागज--देशी, पत्च--२, आाकार--5८३ २६ ६४ इच, पक्ति (प्रतिप' 
२१, परिमाण (अनुष्दुप्‌ू)--६३, पूरा, ूप--प्राचीन (जीणे), पद्य, लिपि--नागरी 
कैथी मिश्रित, रचनाक्युल---मसवत्‌ १६९४ वि०, लिपिकाल---सवत्‌ १७७८ वि०, प्राप्तिस्था 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 
श्रादि--प्रंथ विरही कौ मनोरय दोहा ॥॥ 
कहाँ मनोरथ विरहिया मन की उकत बनाई ॥ 
जो तरंग घटि उपजिहँ सो दं॑हों।प्रगटाइ ॥ 
चित्र पूतरी देषिकें चक्रित रही कहि जान । 
लगी टगी रसना थकी निकसि गए हैं प्रात ॥ ३ ॥ 
विरह भ्रम में बिरिहिया पुछत सबसों बात । 
फिरि उत्तर दे श्रापुही. . .तत दिन रात॥ ४॥ 
क्यों न चलत बैठयों थकित कहत पहारक. . -म । 
डरनन मिस रोयो कर तोह को पिय पंम॥ ५॥। 
॥क्‍ गिर भाष॑ सुनि विरहिया मेरी सम तूँ नाहि । 
' झंत--- 
काहे चित भरमत फिर जैसे चपल बयार। 
निहचल ह्न कवि जान कहि घरही मोहि निहारि॥ ४३॥ 
सोरह से चौरानचे चैत सास के अंत । 
बरन्यो सागर पँमु कौ जान कावि हित संत॥ा 


5 2. 
(॥ भय विरही का मतोरथ संपुरन भयो १७७८॥ झादुवा सुदी १० ॥ 
विषय--विरह विपयक दीहो का सग्रह ) 


रचनाफाल 
सोरह से चोरानवं चेंत मास दे श्रत | 
वरन्यों सागर प॑मु को जान दवि हिन सत॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल सवत्‌ १६६८ श्रौर विहू छाल मयत्‌ १८. ८ दि+ £ । 
रचयिता जान कवि है। इनके विपय मे दसिए, “रतनाउती ' जवा दिपस्ण प: । 


सख्या १२६८१. पैमुनामा ( ? प्रेमनामा), रचग्रिता--जान रवि रगन--पडिपिर, 
(जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पत्र--४८ आजार->घ्टे & ६३ ८थ प्रनि(प्रतिपृ८ )-- 
१६, परिमाण (अनुष्युप्‌)--६६, पूर्ं, रप--प्रातीन (नीण), पत्र, टिपि--नाररी घोर 
कंथी मिश्रित, रचनाकाल--सवत्‌ १६७५ वि०, प्राप्तिर्थान--टिदुस्तानी एप्ेटरेमी प्रणंण । 
आदि--प्रथ पैमुनामा 
है ॥ चौपई ॥ 
प्रथम पेंमू भयो करतार । रच्यो महमद पंमु पियार । 
पैस नवी सिरज्यों संसार । पम नदी ससि सूरण तार॥ 
पैेस नवी आकास रचाएं। सुरग घाम निध न दनाए॥ 
देषत सुनत रचन फरतार । सर्ब॑ महमद पंम  प्रवार ॥ 
ह्‌ 
॥ दोहा ॥ 
पहिले तौ कवि जान यहि हो न जगति पी साज 
रचना रची विरच सब पँम महमद काज॥२॥॥ 
झंत-- 
घाट वाढ एकक नहीं वरिष ... हि मास | 
ते संपुरन जान कहि सभ मे पंमु निवास वा 
॥ दोहा ॥ 
सोरह से पचहत्तर जहागीर की झ्ान । 
पैमु भयो चित जान कवि फीनो पंमु बषान ॥॥ 
इति पैमुनामा संपुरन भयोी मिती भादुवा सुदी ११ मंगलवार दसतपत फनेह्घद शा । 
दोहा २१ चौपई २० श्री श्री श्री॥ 
विषय--प्रेम विपय का वर्णन । 
रचनावाल 
सोरह ते पचहत्तर जहागीर फी आन | 
पैमु भयो चित जान कवि फोनों पमु दान ॥ 
विशेष ज्ञातबव्य--रचनाकाल सवत्‌ १६८४ वि हैं ।_ लि हार दिय की 
रचयिता का नाम जान कवि है। वियेष के लिए देखिए, “वार छा दखिश्ग- 
पत्र हे कक 
प्रस्तुत रचना जहागीर बादशाह के समय में पिद्ो ग. । 
संख्या १२६फ१. नाममाला भनेतार्ज, स्वविा-नप्ः हक शा 
(जयपुर, राजस्थान ), कागज--देशी, पव--११, लता_२० # ६ ८ 7 
अनुष्डु ३३०, अपूर्ण, रुप--प्राचीन, पद ए-न्लायर् 
-२१, परिमाण (अनुणष्दुप्‌ )--३े ३०, अपूर, रुप--प्रोचेनि, प७, 
प्राप्तिस्थान--हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग । 


( ३७२ ) 


आदि--ग्रंथ नाममाला अनेकारथी कवि जान कृत 
॥ दोहा ॥ 


पर्थन सुमिरों एक को जाके भाव अनेक । 
एक कार्रह  सुमिरिहे साचो ताहि विवेक ॥ 
दूजे सुमिरों नी को मन रसना करि एक ॥ 
कहत जान जिंहि नाम ते आनद होहि अनेक॥ ३॥। 
झवबहि. नाममाला करों अंनेकार्थी नाम । 
संसक्तित ते भाषा रची सुगम भई  अभिरामा ४॥। 
एक भांति के वर्न में एक ठौर ही कीन । 
जो चाहिए सो पाइए तत्त सुनहु प्रवीन॥ ५॥। 
झ्रथ ककार बर्न ॥क।। 


चितु मस्तक नीर तन कर्ज दर्व ₹ काम । 
पवन कनक सुष काल पुनि जानहु ब्रह्मा नाम॥६॥ 
'.. विप्र जुन्हावे भोर कीं कीट दभ कहि जान । 
'. कर कबल कथा बहुरि इते कुथा धरि कान॥७॥ 
भ्रंत--इकार बर्नें हे 
पंच इंद्री इंद्र पुनि पच विप रु सरेस्ट । 
इंद्र एक व्याकर्न पुनि भाषत है वुधि ज्रेस्द॥ ३८॥ 
धरा वाम बुधि अबिका नौोर सरसुती गाइ । 
इला कहति इन सबनि कों जान कह्लोँ समुकाइ॥ ३६ ॥ 
नीर प्रिययी वचन पुनि श्रीर जानियहु बांन । 
इन सबकों ईरा कहें जें पडित कहि जान॥४०॥ 
॥ उकार वर्न ॥ 
हूँ स्थान ये काति को और समीप स्थान । 
पुनि. कक ७क ७ कक ०३७ क बन ००७१० +५०५ 
विषय--कोशविपयक ग्रथ । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ श्रत से खडित है, इसलिए रचनाकाल और लिपिकाल अज्ञात 
रह गए। 
रचयिता का नाम जान कवि है । विशेप के लिए देखिए, “रतनावती” का विवरण- 


७००००+५०००५०० ॥ [| 


पत्र । 


संख्या १२७. प्रेम लीला, रचयिता--मिरजा मुहम्मद जान, कागज--देशी, पत्च---४ ६, 
आकार--.७ व » ४6 इंच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--६, परिमाण (अनुप्ट्प्‌ू)--१२०, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि---फारसी, लिपिकाल--स ० १९०६ वि०, सन्‌ १२६४ हि ०, प्राप्ति- 
स्थान--श्रीयेत्‌ गोपालचद्र सिंह एम० ए०, सिविल जज, सुलतानपुर, (अवध) । 

आदि-- 
बांतुरिया विछुरन भई भारी | विछुरन दुख वह रोइ पुकारी 
जब वह रोद विछुर बनवारी । धुनि सुनि रोये पुरुष अरु नारी 
जल सो विछुरि मछरिया रोइ । मेरो मिलन वहुरि कब होइ 
कंसे मनिबहैँ जीवन मेरो । रीत परे संग तजौ न तेरो , 


उ ( ३७३ ) 


निकसि तौर सो बाहर पडी | खन उलटी झन मूथ्ठी गंदी 
तसवर सो जिमि पाती कड़ी । पद के सारी इस उन 
विरह्‌ वियोग किमि जाने कोइ । जापर  वीते जाने. सोद 
अपने भ्रीतत्त लाल से मिलि बिछ्रे जनि कोट 
विछुरन दुख सो जानहि जो कोइ विधृुरसाहोए 
अंत--. मेरे सन की कामना पूरन कर भगवान 
हाथ जोडि विनती करें बिनती लीजें मान 
हैं श्रजान सेवक से तेरो। तू सुजान साहब है मेरो 
में अजान को सब तू जाने | वृथा . ... 
ना कछु जानो ना कछू वूक्तो ।क्रमम पथ का अन्त ने सूभों 
अगम पथ को में बरागी । अग्म पथ क.... :. - लागी । 
वामग को कर मोह बनावो। मोह तोह लहत फो पो छाड छिपायो 
निरसोहों कर मोर गोसाई। ना फिर हंति है लोग सुगाई 
अत काल जो मोह जिआयो । इन आगिन जन मोह जलावों 
अहो रखंया लाज की अहो गरीब नेयवाज । 
मोह अ्रस पतित वेकाज फी राख लोन जो लाज ॥ 
प्रेम लीला मिनत शनीफ मिरजा मुहमद जान . सन १२५६५ हिजरी । 
विषय---प्रेममार्गीय (सूफी) रचना । 
विशेष ज्ञातव्य--रचयिता मिरजा मुहमद जान हैं। रचनायाल शश्ात ॥# । वि 
का० सवत्‌ १६०६ वि० है। 


रचयिता का अन्य परिचय नही मिलता । 


पटी 


सख्या १२८. शत्रुवश कुठार”, रचयिता--जानकी दास, निवास रवान--परस्ग, 
(सुलतानपुर), कागज--देशी, पत्च--२, आकार--६ » ४४ एच पक्ति (प्रतिए"८)--६६ 
परिमाण (अनुष्दुप्‌ू )--३५, खडित, रूप--प्राचीन, प्य, लिपि--लागरी, वलिपिवाप-- 
स० १६०८ वि० प्राप्तिस्थान--श्री प० रामसहाय मिश्र, ग्राम--व री, पो ० गदरा, सुतगन- 
पुर, (अवध) । 
आदि-- 
* जब तुम शतुहन त मम रिपु हनि झार | 
कहै जनकी दशरथ चुत आपन नाम विचार॥ ६॥ 
दुर्गा दुर्गंति करिहे मम अरि उर ध्वम जात । 
/“जनकी दास” कहें काली तवल नज दिशाल॥ ७॥॥ 
निमक हरामिह खरग से हनिडारह जंग माय ॥ 
“जनकीदास कहै जोरि कर प॑ मोहि बहुत नचाद ॥ ८१ 
नेमी तब समुझव नहों वही किहिनि विस्तार ॥ 
“जनकी कहे ऐसे अधिहि काली एर जज़ार॥ ६॥। 


॥ अथ कवित्त ॥ 


रामदूत सवारि पवनसुत रिपुमान हनित झजनि नंद 
। दुष्ट निकंदन दुष भजन सरनपाल कषि माय रुदाए 


( ३७४ ) 


कवि कोविद सज्जन मुनि बरनत संकर वेदपुरान बदा॥॥त 
/जवकोदाप्त” प्रमुता तव बरनो भेरे वेरी सू सिर पर बरते गदा ॥ १॥। 
अंत-- ॥ अथ दोहा ॥ 
जे जन पठति नित्य अय मगर अतवार 
तासू ,सत॒ुहि काली करे सत्ति खेकार। 
इति श्री पोयी सतुवन कुठारी समाप्त माघ मास कृष्ण पक्ष तिथि अठी विध्न सुत वार 
त--+१०६०८ सन्‌ १२५६ । 
विषय--द्रर्गा एवं हनूमान की प्रार्थना । 
विशेष ज्ञातव्य--ग्रथ खडित हे। केवल द्वितीय और चठुर्य सख्यक पत्ने उपलब्ध 
हैं। सपूर्ण चार पत्ने थे। रचना काल अज्ञात हे। लिपिकाल स० १६०८ वि० है। 


सम्या १२९. पदस्वयवर के, रचयिता---जीराम, कागज--देसी, पत्चन--६, आकार--- 
११»७ इच, परिमाण '(अनुष्ुर )--१८६, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--नतागरी, 
प्राप्तिस्थान--प० विश्वनाथ जी तिवारी, ग्राम--तदना, पोरट--बरहज बाजार, जिला-- 
गोरखपुर । 

आदि--शभ्रो गरोशाय नम. पद स्वयवर के 

॥ सरस्वती ॥ 

अरी ऐरी माई ब्रह्ममवन है श्राव ललत सुभग पद शियाराम पद सेवक .प प्रक्टाव ॥टेका। 

सकल सिगार करी हस पे सवार हुइ पुस्तक हाथ ली हो विणा कु वजाब । 

सात स्वर ग्राम तिन मूरछना राग रूप होय मेरें हिय सरसाव॥१॥ 

दीन पुकार राति दिना धरे ध्यान तेरा आठ पहर जपो वास करी चाव । 

तेज दे प्रकाश भरी सप्ना के बिच मे मेरा भरम मिटाव॥ २॥ 

गाऊ में सजीले पद वासी छोडी कहो सद शिया का स्वयवर कहने में भाव ) 

सुगम पियारी छवि आव॑े सुनी भल्रा ज्ञान असि लड़ी बताव॥३॥॥ 

मचन पे भूप बैठे नर नारि असि कहे शिया जोगी वर रानि राजा कुं बताव । 

कहत जी राम नाहि देर लावे राजा इबव भला वना है दाव॥ ४॥ 


४०६ ९ ४०६ ३०६ ! 
7. भध्य-- ०. िलओ गा 
॥ रामजी ठावे ॥ ' 
भजी एजी ज॑से उछल के हरी चलता । मठकि चटकि प्रभुछेल छबिला मुकुट 
शिश पे हलता ॥हढेका। 


झंठि के सो थंभ् मारी देषति सोभा विसारी रावरणा सो आय देपषि हिए मांहि जलता। 

शोया जो समेत सन्न प्रजा विसुखि हो देष्यो सफल सनोरथ फलता॥ १॥ 

संदृक के चौफेर रघुनाथ नाच कुंद फोर बडी वाक बिच सन्ना मेँ प्रभु पिलता । 

लाय मुठि ठाय धनु मान तेज वोरीयो' क्वा छिन्न एक में ढलता॥२॥ 

ठायो हि निकसि लगे नाचने पेचत फिरे ठाक ठराक रूण भण घोरें ढलता। 

को हो कू को हो क्‌ तुम तुनुनुनु धक धक मेघ घोर मैरम रलता॥ ३॥ 

पचते उठायो फिर पाली हि नीशाने धरे मन मे रावरा रोच बैठा थेली मलता ॥ 

कहत जी राम करे तिन दुक विचहु ते जनक श्रक भरी मिलता॥ ४॥११॥ 

॥ चारण कहै ॥ 

अजी एजी शीता रामचंद्र कि जोरी । विधि ना लिषि विचारी एकशि सुनो 

असिका मेरी ॥टेक॥ 


( ३७५ ) 


ठाव त्यो घमकि धनु पेचि पादि तोरीगे राज ध्यनि दो दिशा भरी है बहोसी 
वाजते है तासे डोर ढोलकि महनाइ भेरी गायति है सगल प्रभ ये रश्प गोरे 
दान लेय जाचक प्रधाय कोरो चर्ल भरी सजी नंद भा पोसी॥९५॥ 
इतने में राजा सभ नीच सो रोसाय गए चार्ज तस्वार॑ पे फाग मर्च हरी । 
युद्ध विना जीतोहि मिर्ल ना शित्ता वाहू वू दिक्षस मुमकाय द॑ बजा गाल घे ले 
साधु राजा शीलवान धरा चुचकारीक रहे बचे प्रेम थी सोशोवान्त 
सुन घन घोर भूगुनाथ तो रीमाय कह शिव का चाप इव दौया विन तोरी । 
लक्ष्मण रीश्ाय क जूबाव दोय च्यानी कहे 9भुर् मनाए सो तो दोउ ब + री ॥ 
धनुष चढदायवाकि कला एंचि सड़ दत्य चर्ल ग्से परोचोरी॥३॥। 
भूगपति हसे जब अरतुत गाव कहि में तो ब्यने चन्‍नो में मनधों यहोरी । 
भक्ति दान ज्ञान इन दो भगवान मोहि बद्री जी मे जाय दसो देपि शुभ ठोरी । 
कहत जीराम फूलमाल गल डारी हमसि भीता ज्मफक शिशोरीव४ड॥ 
2०0६: ब्छ० १०६ 
श्रत-- ॥ भाटक ॥ 
अजी एजी जीवो दशरथ अवधि नरेश । राम सलक्ष्मशा भरघ दब्घन सुप 
पायो यहू देश हटेग॥ 
महादेव गौरी गंगा गायत्री सावितो विधन निवारों गजबदन गनेश 
ब्रह्मा मुनि सारद श्री अ्रंविका भवानी थारा मेट्रो शवल बऐेश॥१॥ 
योगीनो रभेरो तो सहाय करो विप्ण्‌ तेरी शपा करों प्रशजी रंद्र सुरेश । 
दान ले पछिक गया काया तो सनन्‍ल मेरी थो मे शिश हमेश॥२॥ 
जो को गाव या कु सन लायक सुने जो जा पूजन कर जो प्रेमी मिटल प्रदेष । 
सारद कि दइलडो उम्रग से वहो हगुनों सभ पु थो उपदेणव॥ा ३ गा 
कहत जी राम रघुना» नोक॑ हाथ दीया भाटन कुशल पतरी बा संदेश । 
राम ज॑ राम श्रीराम शौताराम पद राति दौदम रहे शेष ता दे ॥न्धा 
श09६ ३०१ ३6 
विषय--ख्याल शैली में सीता स्वयवर ता वर्णन तिया गया ” | 
विशेष ज्ञातव्य--रचना काल ओर लिपिवान अनज्ञान प 
झौर लावनी वाजो की गैली में, की गई है। टिदी वे प्रचा/ या बहा दुछ्ठ छय सार धार 


लावनी वाजो को भी है !। अत इस दृष्टि से रचना मटत्वपूर्गा | 


गया 


बज 


हे 

द 
है 

है। इबवना परी में, राधा: 


संख्या १३०. “नारायण लीला”, रचयिता--शीदन दाने (7) शाएए-- दए॥, 
पत्न---१०, आकार-उड़े * ४४ इच, पक्ति (प्रतिपप्ठ)--६ 7 नमारय (>८६)-- पक 
खडित, रूप--प्राचीन, (जीणु-गीणे), पद्य, लिपि--वागरी, प्राशि्शन--अव शा 5 
प्रसाद चतुर्वेदी, ग्राम--महगवा, पो०--मरहद, लिला--परगीपुर 
आदि--श्री भमते रामानुजाय नम ॥। है है किन 
जय जय जय श्री जयज्नाथ नारायण स्वामी । पहद्या आएि को हाल जद शर्पातिए मी । 
सचराचर वहिरा ब्नत्ता अभ्यतर होई। नर्दात्मा सर्बज 8-38 
सर्वध्षतहित्त फारणे नारायण नामा। भुद्न घहुदंश एद्र रा एप | दजाा। 
शेष नाग पर्यक शायन पकज नाभि जाता । हहाँ अवनरे उतुरानन झृष्टि ध्ादि हे शत १ 
भूत भविष्यत वर्तेमान नानाविधि जवतारा । नाराष्ण आदि झगयील सह्माद शिारा । 


( ३७६ ) 


नारायरश मुणनाम अर्थेको करिहें वाप्पाना । नारायण महिमा अनंत नारायरा भल जाना । 
श्री नारायश अवतार कथा सुनहु मन लाई। कर्म नशाई वहु ज्ञान हरि भक्ति कराई 
३30ु 2०६ ३०४ 
जाति अनुक्रम कारि वराह सुंघत सूँघत डोले। 
जाको खोज निगम करें नेति नेति जो बोले ॥ 
4०६ 3०६ 4०5 
अंत--- 
ताते इह कुसार अदस्था बड भागन पाई। 
राज काज सब छाँडि के हरि के गुर गाई। 
सर्व वालक कहे प्रहलाद हम तुम एक नग्न के वासी । 
एक संग वर्स एक पाठ पढें इह वृद्धि कहा प्रकाशी । 
तव बोले प्रहलाद भक्त सब वालका सुनोरे भाई । 
जो में थुर्वं कथा सुनी सो कहूं समुकाई। 
एक समय असुरराज तपकरण सिधारे। 
तेहि सर सुरराज चढि मुलतान पुर पटणामारे । 
काया धुकों जे चल्यो ब्रह्म पुत्र छोड़ाई। 
ह तेहि अवसर गर्भवास मोहिना. . ०००० । 
““भअद्ग््ण 
४०६8 ४०0६ ४05: 
वसा मासे कृष्ण पक्षे सुक्त,...०«००००००० 
पठना रचिवैस्नवा जिवनदासंदास श्रीराम. - «| 5 


विषय--तारायण के अवतारों का वर्णान | 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ खडित है। समस्त १० दस पन्ने उपलब्ध है। मध्य के सात 
आठ तथा वारहवें सख्या के पत्ने लुप्त हैं । 


संख्या १३१. ज्ञान चद्विका (नासकेत पुराण), रचयिता--जीवन राम, कागज--<देशी, 
पत्न--४६, आकार--६% ६ब5 5च, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, परिमाण (अनुष्टूपू )--७७६, 
अपूर्ण (खडित), रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि कैथी, प्राप्तिस्थान--काशी नागरी अ्रचारिणी- 
सभा, वाराणसी | 
आादि-- 
नासकैतु स्पुँंनी कर॑ प्रनामा॥ वाउ वेगी पहुचे नीज धामा॥ 
जेही वीधी गएउ सरग उठी भाई | तेही वीधी तुरीत वही पहुंचे भआाइ ॥ 
ऐंहू सब चरीत कहो में गाइ ॥ नौमीखारध मंह पहुंचे आइ ॥ 
मातु पिता रोवत इत देखी ॥ सोक वीवस वहु सोक विसेखी ॥ 
मातु पिता दुख पावत नीके ॥ नासकेतु आए मुनी जी के ॥। 
उदआलक सुत देखी हरखाए ॥ हरख समेत लीन्ह उर लाए ॥ 
उदालक मनि हर्ख जुत लीहे पुत्र उर लाए ॥ 
गदगद गीरा ने आवइ बार वार हरखाए॥ 
उदालक कह अती हरखाई ॥ जन्म सकल सब जग सोहाइ ॥ 
ः क्रीआ सकल सुत पूरन कीन्हा ॥ इहा आइ मोही दरसन दीन्हा ॥ 
पूजा आजु सकल बीघी पुजा ॥ सुत समान धर्म नहीं इृजा॥, 


का छः नह .थ 
०0०३ ००६ ३05 


( ३७७ ) 
उदालक पितु नाम है जननी मात सबसे ॥ 
चन्द्रावती जानत स्व नाम रघुराज के देन ॥ 
बा ्ु 
दीज हत्या अधीक पातस नाना॥ 
नीरक्रीत होइ कबन  बीधाना ॥ 
ब्राह्म देखत करत नर कोइ ॥ 
तोन्हू सम पाप अबर नहीं होइ॥ा 
वीस्वासघात करत बर  फोइ॥ 
आनक क्रीत चीधीनी कर सोह़त ॥ 
सुदरनीय दीज गवन  कराही ॥ 
सो दीज नरक सत्य चली जाहो ॥ 
सुदर॒ भवन दीज आसन फरइ॥ 
नोंदही वेद नरक चली जाही॥ 
गूर नीदक देखेड जग माहाौआ 
नोक्रीत होही के सुपर नाहौ॥ 
४०६ ४०१ 
“+अपूर्सा 
विषय---नासकेत मुनि का जमपुर जाना और वहाँ से लौटकर भाना तथा ज्मघुरी शे 
सुख-दुख का वर्णन करना | 


ब्० 
०4 
] 


संख्या १३२. आठ प्रहर मूल चेत प्रसग भाग १-२, रचायता--जुग्रतानद, शागज-- 
वाँसी, पत्नू---१५, आकार--४३ » ३३ इच, पक्ति (प्रतिपष्ठ)--७, पन्मिग्य («एप्टप्‌ )-- 
१०४, अपूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्धान--णाय भाषा पुर्त्वार ८, 
नागरी प्रचारिणी सभा (याज्ञिक सप्रह), काणी। 
आदि-- 
है निरखत छाही, जुगतानंद फहै ना भर्ज हरिफी अति हर॒पाय ॥ 
ऊठि बडे प्रभात ही पोड परम फमाय॥६॥ 
॥ कुंडलिया ॥ 
पहर छठो के लगत ही सुमरो वा भगवान॥ 
करे घंध मन मग महो भोडू निपटद अयानवा 
भौंडू निपए. अयान थान ऐसी नहों गेरंआ 
निकट आतमा राम त्तास फो छिन नहीं हैरे॥ 
जुगतानंद कहेँ समझ विन हैं पसु फी सामान॥ 
पहर छठे के लगत ही सुमरो ना भगवान॥७॥ 
्द् अथ आठ पहर दूसरे मूल चेत प्रसंग पघरनते॥ 


॥ दोहा ॥ 
सुभ मारग अदि जोग गति ज्ञान उर्दे हो लाय॥ 
जो सतगुर पुरन मिले देवे तिमिर नमाय॥१॥ 


ईद 


( ३७८ ) 


आठ पहर दूजे कहूं मूल चेत परसंग॥ 
ग्र मिल चेतन होते है नातरफ से कुसग॥ २४ 
वहुतक नर भूले फिरे कहूं जू तिनकी चाल॥॥ 
चिता चाह लगी रहै और न दूजो प्याल॥ ३॥। 
झत-- ॥ दोहा ॥ 
तह दरस झी परस है ब्रह्म सरस सुष पांनिए७ 
ब्रह्म गुरु और सिष भयों ब्रह्म एक पहचानि॥ १५॥। 
अलद जल पाले मैं भेद कछू मत सानियों॥ 
जल ही पाला भयौ फेरि जल जानियौ॥ 
चरनदास को रूप ब्रह्म ही रूप है॥ 
जुगतानंद सोई लह्या प्रगद श्लौर गूप है॥१६॥॥ 
॥ दोहा ॥ 
जब भयी चेतन रूप से सब चेतन दरसाय॥। 
जटता झंग विसारिया मुृकति बंध अबकाय॥ १७॥ 


इति श्री गुंसाई जुगता नंद जी कृत आठ पहर मूल चेत परसंग समाप्त ॥। लिखतम 
विसनानंद जी की ॥ 


विषय--इसमे आठो पहर के क्ृत्यों का वर्णन है और वीच-बीच में उपदेश भी दिए 
गए हैं । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत ग्रथ के रचयिता का नाम जुगतानद है। इनके गुरु का नाम 
चरणदास था। इससे विशेष इनके विपय मे ज्ञात नही । 


ग्रथ आदि के तीन पन्नो के नष्ट हो जाने से खडित है । 


संख्या १३३- ढाढियादान, रचयिता--जैकृप्ण्दास, कागज--देसी, पत्च--४३, 
आकार---४ ९ ५॥॥। इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२४, परिमाण (अनुप्टूप्‌ )--६०,पुणे, रूप-- 
साधारण, पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिरथान--श्री विद्या विभाग, काँकरोली, सरस्वती भडार, 
हि० ब० स० ४३, पु० स० २। 
आदि--श्री गरंशायनमः ॥ श्री कृष्णायनम- ॥| राग सोरठ । 
पुत्र भयो आनंद ह्ल॑ प्रन परमानद, ढाढी आयो जाचने तन मन भरि आनंद ॥१॥॥ 
बनी सभा सुंदर महा सोभा वरनी न जात, इद्र सभा जहूं वरिए औरन की कहा बात ध२॥ 
रतन जठित खंभा बने कनक भई सब भूमि, लगी वितानन कालरी मोतिन की रही ऋूमि॥ ३॥। 
सत्यलोक शिवलोक की वेकुंठहू की जानि, रही सपदा छायकें तिहू लोक की आनि ॥४॥ 
सध्य--- 
नवहु नंद कौ जस अमल जानत सब संसार, रोम रोम रसना करो तउव न पाऊं पार ४२ 
कहा वरनो श्री नंद को वरनत चेद पुरान, पुत्र भयें ऐसो कोहु दियो न देहे दान ४३ 
पुत्र भय सुख होइ सति एक एक परिवार, यह सुख व्याप्यो सकल हिय थिर चर जो संसार ।४४ 
प्रहसित हूँ श्रीलक्ष्मी आनि खरी भई द्वार, अनघन देत घटे नहीं अछय भरे भंडार १४५ 
में विचार सन सें कियो अरु सुन्यो पुरानन मांहि, नंद गेह परगट भए पुरुषोत्तम स्रम नाहि।४ 
अंत--वरपषा वरपे भुवि ज॑ंसे दीन्हो ब्रज नारिन ऐसे । 
चारिहु दिसि संपति छाई द्रग द्रप्टि नहीं ठहराई। 
ठहराइ नहिं द्विय दृष्टि जगमग सोन के परवत लगे। 


( ३७६ ) 


लेहि कहा लगि चकित हू रहे परम सुय्र तन मत पे । 
पगे सुत्ध दोऊ लगे नाचन देत आमिप चाय मा | 
बरन्यो यह जस निर्मल अति जंजुप्णा जन बहू भाय सो ॥॥ृता 
इति श्री जे क्ृष्णदास कृत ढाढिया दान सपूर्स । 
विषय----श्रीकृष्ण के जन्म होने पर टाटी फ्रा याचना वरने जो छात्रा धर सपा 
की महिमा वर्णन करना, पश्चात्‌ नदराय जी का ढाटी को प्रचर मात्रा मे दान 
आ्रादि वर्णन । शुद्धाद्वत सप्रदाय की दृष्टि से ग्रथ फीतन पढ्ति जा # 
का सागोपाग वर्णन है। , 


में दान, पारियाथि” टन 
५585 
अर उग्म नं४ शाप ४५ 


संख्या १३४क. रामाणंव (द्वितीय, तृतीय, चनुर्थ श्रीर पथम श्रागय), रवमिशि-- 
भामदास, कागज--देसी, पत्न--३ ४८२, आयार--१ ६४ & ४४७ एच पर्ति (प्रति पृष्ष)-- 
8, परिमाण (अनुष्टुप्‌ू)--८४६४, खटित, रप--पुराना, पद्च विपि--नागरी प्रापिरिए.7-- 
प० भगवानदत्त मिश्र, ग्राम--ककरा, पो०--हलुमान गत बिवा--दूारादाए । 

आदि--श्री गरोशाय नम. ॥ शीतारामाश्या नम श्री मदगुर चरण परज जाध्यौद्म 
श्री मदगनुते नमः ॥ 


॥ श्लोक ॥ 
सिधूराश्य सर्व भूत रूपाश्य देवे वद्य मगलादि गनेशम्‌ । 
विना नावे कोटि विछेदकार वदे नित्य स्वंद सर्द सुदुम ॥ १॥ 


लि ३30६ 3०0. हि 
॥ सोरठा ॥ 


सेद सजल घनश्याम रामसीय दासिनि सरिस । 

हरत घोर भवधाम फरुणा जल जग शर्त सुष्द॥१॥ 
नील पंकरह पाउ वशत सुमुनि मन मधुप जेह। 
वदो सोइ वह भाउ ध्याड जाहि. गिरिजारमण ॥ २॥। 


405 80९ ० 
॥ दोहा «» 
कवित विवेक न एक मोहि नहिं बहु बुद्धि विगाल। 
चरणों एह तब सुजस तव जब अति होह हृषात॥१॥। 


0०० 49" ऐई - 
॥ चौपाई 0 


रघुपति व्याह्‌ कया कछु वरणी। कहत सुनत मन घाछित एरसोीआ। 
सुनि अब अपर चरित चित लाई | हरणा सब्ल सदेर भदाई ४ 
४०४ ०५ न 
झंत-- है 
जो चाहत सिमति मंद छंद आपएु शा भाड़ 
भक्त राम पद मलिन नहिं सहिहो पुनि पक्लिएु ॥ १३ ॥ 
राम भजन तें काम सब सिद्धि होत पिन मिद्वि! 
पारस परस कुंधातु ज्यों निर्म्मंल शमलन दिद्वि ॥ ६१६ ४ 


( ३5८० ) 


इति श्री मद्राम चरित्ने रामार्खवे सकल पाप प्रशमने विमल विज्ञानान्य भक्ति प्रदायके 
उमा महेश्वर सम्वादे पचमार्रावे वानर सेनिकागसनज्नाम दशमस्तरज्ध ॥१०॥ सो० २॥ दो० 
१३॥ चौ० ३६॥ छंद १ ॥ स० ॥ ५२ सुदर काड समरत सो० २१ दो० १७१ ॥ चौ० ६४६ ॥ 
छं० १८ ॥ सं० ८६१ इति रामर्णावें सुदर काड समाप्तम्‌ ॥ श्री राम श्री ॥ 

विषय--अ्रयोध्या काड, अरण्यकाड, किप्किधा काड और सुदर काड की राम कथा का 
चर्सन । रे 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख में वालकाड, लका काड और उत्तर काड को छोडकर शेप 
काड वर्तमान है। रचनाकाल श्रौर लिपिकाल अज्ञात है । 


संख्या १३४ख. रामचरित्न, रामारणंव (वाल और सुदर काड), रचयिता--भामदास, 
कागज--देसी, पत्र--१८७, आ्राकार--वा० का० १३३ » ५३ इच, सु, का०--१०३ २ ४४ 
इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ')--११, परिमाण (अनुप्टुपू)--१६६६४, खडित, रूप--प्राचीन, 
पद्म, लिपि--नागरी, रचनाकाल--स० १८१८ वि०, लिपिकाल---१८६५ वि०, प्राप्तिस्थान-- 
ढेरातर के महाराज, स्थान व पोस्ट--माडा, जिला--इलाहाबाद 


आदि--श्री गरोशाय नमः ॥। 
॥ श्लोक 0 


वाछा भूमिरह॑ राम॑ जग व्याधवंरोषधम्‌ । , 
वदे वेदान्तविद्वं|्ं भवाव्धे. कुम्भसंभवम्‌ ॥ १॥ 


३०३६ १०08 30६4 
॥ सोरठा ७ 


बंदी गरमपति पाए संगलादि अनिमादि प्रद। 
अज्ञ तिमिर उर छाए जासु ध्यान दिनमणि सुषद॥ १। 


३08 3०४ 3०४ 
॥ चौपाई ॥ 


बंदी प्रथमहि सज्जन चरणा। जासु गिरा गोपतितम हरना॥। 
कृपा सिंधु सतत सुपदाता। विचरहि विस्व जीव हितराता॥ 
' छम्ा छम्ाा सम सगुण बिलासी। विधु सम गिरा पियूष प्रकाशी ॥ 
सुरसरि सम सुभ चरित सुहाई। सन्‍्मृुष होत सरिस फलु पाई॥ 
संवत करि विधु वसु महि मांही। मधु सित सोम राम जनु जांही ॥ * 
मंगल मूल जानि आनंदी। करों- कथा रघुपति पद बंदो॥ 
विध्य क्षेत्र सुरसरि कय तीरा। करों कथा भजन भव भीरा॥ 
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अंत-- 
निज बल वर सब तुम्हहि सुनावा | संक न जु उर हर्ष बढ़ावा॥ 
अस विचरि मोहि आवत जाता। बेर न पीर न रघुपति श्राता॥ 
अस सुमंत्र करि कपिन्ह समेता। गयउ महेन्द्रो परिचय वैेता॥ 


भर ६ के. 4 
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॥ छद ॥ 
एहू करि बिचार महेन्द्र अपर आइ अदुभुन तम घरो। 
प्रतिमा महा महिघर समान सुबरण सुबर्छा मय प नये । 
कनि नोह समर चरचाहरण मसहि माह बन्न विशय्फो 
जन ऊक्राम काम करंत सोइ रिपु हन सतम्ह साजहों 
॥ स्तोरठा ॥ 
सकल सके भवपक बहु बलक नाना देघद । 
महावीर श्रुति श्रक: रसमारमत विलास रब ॥ १॥ 
॥ दोहा ॥ 
एहू कलि पारावार मह परो न पाराबार । 
फाम राम गुनगान तें विनु प्रयास निरतार ॥ 
इति श्री मद्रामचरित्रे रामार्णवे सफल पाप प्रसमने बिमन पिज्ञानजम्प भांति प्रदापरी 
उमा महेश्वर सवादे चतुर्थाएंवे समुद्र सतरणे व्यवसायो नार्मणादसर्तरग सो ॥१॥ हो ॥ 
२३ ॥ चौ० १८४ ॥ छद ॥ १॥ सो० २६ ॥ दो० ॥ २०६ ॥ चौ० ॥ १५७६ ॥ ॥ए० ॥ 
२४५ ॥ इति श्री चतुर्थ ॥ 
विषर--रामचरित्न वर्णन । 


रचनाकाल 
सवत करि घिधु यसु महि माही । मधु सित सोम राम जनु जाही ॥ 
विशेष ज्ञातव्य---रचनाकाल सवत्‌ १८१८ है. लिए या6 बालया7 मे छल शे आदत 
१८६४५ दिया है। श्रत॒ चतुर्थ काड (किप्किघा) वा भी यही विपियाद समभ नो घाहिए । 
रचयिता का नाम भामदास है। स्थान से पता चलता हैं वि ये फॉम [| सा £, । 


विध्याचल घाट पर इन्होंने प्रस्तुत रामायण की रचना की । झ्ातार प्रवार मे प्राणप साम्यरण 
“रामचरितमानस' से दुगूनी है । इसमे रामायण के प्रसिद्ध प्रसिद्ध चानरी तो पयगा री शर्ट है । 
साहित्यिक दृष्टि से यह साधारण कोटि की रचना है । 

यद्यपि इसकी प्रस्तुत प्रति जीर्यशीर्ं तथा खटिति रूप में है तथापि बाण प्रोर "४४४ 
काड' ही ऐसे है जिनके विवरण सुविधापूर्वक लिए गए है। धन्य बययों से परे दुतगत शहर पर 
एव जीर्णावस्था में होने के कारण, उनके विवरण नही लिये जा से । 

रचयिता ने ग्रथ का नाम 'रामचरित रामाणंव' रया हैं । पतुपदाए गा प्रपम एए शण् 


न 


संख्या १३४ग. ज्वराकुस, रचयिता--भागमदास, कापज--रेसी पर--+ धाशए-- 

७१% ४३६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--5, परिमाण (धनप्टप )--३२ प्णाए, शप-- 
पच्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--काशी नागरी प्रचानिशी सना, पात्यनी । 

आदि--श्री गणेशाय नम- ॥ अथ ज्वराबुस ॥ न्‍ ु 

महावीर धोर पर पीर के हरनिहार वार यार घदत वर मे जामि शोर । 

भूत प्रेत पूतना पतंग पवमान जस सत्तक समान परि रक्ष मंछ 308 घोर 

दुष्ट दोष द्रावण भ्रों रावण विराबण के द्वावण प्रचंड दोर इड मा भागपर । 

रामदूत पवनपूत पुरहुते बदनौय “काम” काम अयर शाम शीस शहा घना भार ॥ 


४०६ ३०६ इ०3 


( रेप ) 


साकीनो झ डाकीनी बराकिनो के जोर कहा महामारी मारी आदि क्षण मे विदारी है । 
ब्रह्म रक्ष जक्ष भूत हृतके करत भारे भाजि जात प्रेत श्री पिशाच आँच भारी है । 
दृष्टि दोष मुप्टि दोष रोष जन्य दोष महा कहातें विचारि जाके दन्न दंभ धारी है । 
जाके नाम ज्वलन जलाय क्षन माह दुष सो सुभाव “ऊ्लाम” काम कौस क्‍यों बिसारी है ॥ 
श्रेत-- 

मंत्र यत्र तंत्र हेरे भेषज घनेरे मेरे दुष के हर॑ंया नाहि दूसरों निहारिए ॥ 
दीन अति पीन आधि व्याधि सो विकल महा मेरी दिसि देषि वार आपने विचारिए । 
वीर बलिवंत संत संकट हरनिहार भार अधिकार. ....०-:-**००००**- 
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विषय--हनूमान जी की स्तुति की गई है । 

विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल और लिपिकाल अजात है । पुस्तक अपूर्ण है। आरभ के 
केवल दो पत्नें उपलब्ध हैं। इसकी दसरी भी प्रति मिली, पर वह भी खडित है । 

रचयगिता भामदास हैं । इनकी रामायरा का भी विवरण लिया गया है | 


संख्या १३४घ.- ज्वराकुश, रचयिता--कामदास, कागज--देसी, पत्च--५, आाकार--- 
७% ३३५६ इच, पक्ति (प्रति पृ्ठ)--६, परिमाण (अनुप्टुपू)--४५, खडित, रूप--पुराना, 
पद्म, लिपि--नागरी, प्राप्ति स्थान--काशी नागरीग्रचारिणी सभा, वारारुसी | 
आदि, ४००४ ४४ब दस तल 5 पक मर बज गटर 2 बट ००० ४०६४ विंदोरी है 
ब्रह्म रक्ष जक्ष भूत हुत के करत भोर भाजी जात प्रेत ओऔ पिसाच अचंभ भारी है । 
दृष्टि दोष मुष्टी दोष रोप जन्य दोष महा कहाँ तें विचारि जाके दंभ दंभ धारी है । ' 
जाके नाम ज्वलन जलाय क्षन माह दुष सो सुभाव फ्राम काम कीस क्यो बिसारी है॥ २॥ 
अंत-- 
53 अब 20 ल प्रताप जाको ताको जेन्ह वुझी फल कौल करी डारो है ॥ 
जानत अपंडल प्रभाव जाके राहु बाहु वीक्रम बीलोकी के सीधारी है । 
देवता समेती देव चक्त औ कचीत भारे हौर टुट दानव देपी दोरा जोरा भारी है । 
सोइ वाहु चीक्रम वीलोकीक॑ प्रसोधी जाने लोक सारे थारे वल “मफ्ामदास'” त्रास को 
बीसारी है॥ १८॥। 
संत सुधदाई झ्रौ सहाई सदां संकटके चंकट से सोक जो विलोकते भोठाई है + 
दपट झो ऋषपट लंग्र की लपेट पीछे कोन ऐसो सत्रु जसोधरि. . . .. . .  ««««« 
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विषय--हनुमान जी की स्तुति की गई है । 


हे जातव्य--पुस्तक आदि भ्रत से खडित है। रचनाकाल और लिपिकाल भी 
अज्ञात है| 


के संड्या १३४ड. ज्वराकुण, रचयिता--क्रामदास, कागज---देसी, पत्च---४, आकार--- 
७बड् २ <दट्ट इंच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--६, पर्मिण (अनुप्टुप)--६१, खडित (केवल 
प्रथम पत्र नहीं), रूप--आचीन, पद्य, लिपि--नाग्ररी, प्राप्तिस्थान--प० रामकिशन जी 
मिश्र, क्राम-ककरा, डा०-हनुमान गज, जिला-इलाहाबाद । 


( ३८३ ) 


भादि. ..... ० ०००००००००००००-- ० आमृल प्रतियार शाई ह# 
आनन की सूल झवगाहु वाहु सूल महा कहा कहों उदर को सात सधिदाई 
वक्ष कुल्ष कटि सूल जानु जघ सघ मूल पाय मूल पृ मल जात न दनाई है 
सूल समुदाई महावीर वेगि टूरि कर बुक्ति यारा पापनां प्रसिद्ध बैद थाई है ॥ ४॥ 
अतिसार सन्यपात जात जो अनेक भाँति महादवोर पर ज्यनि देश विदारिए 
ज्वरन के जूह दुप देत तब दास कहें त्वास हर तार निज माम सू्नि शारिए 
होत आचरज एह वीर बलवान बहु नाम तो जपतन मुस्जोर एरश भाव: | 
भानु की उदय पवमान चुत जोहि जिय जगत बहू निगर निहार मेगारिए ॥ ७ ॥ 

अंत-- 
शोभा के सदा अगार शौलता पारावार वार बार संत-अ्रृत्ति धूरि सर्द भाई 
हादटि काइ के अकार कीश फेशरोी कुमार चार चर्श जानु पामि सृप्मा सृहा्र । 
शीश क्रीट भारी श्राजु कर्ण कुंडल विराजु साजु प्रग श्रम सो अनय की निशाई + । 
ऋामदास रूप सोई मानस निरमेप जोई होई भमोई आनद ममुद्र सुपदाई #॥+ ५ 

इति श्री ज्वराकुंश हनुमत्कवि का समाप्तम्‌ ॥ 

विषपय--हनुमान की विरूदावली वर्णान । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रथ का प्रथम पत्र लुप्त है। रचनावाल प्रो” विपिशात हैरी *। 


३० <०ु+ आयु 


संख्या १३४. दम्पति प्रत्युत्तर, रचयिता--दोटरमव (कापरव) सिशमरशार-- 
सुबसुवा (्‌ ? ) | कागज--देसी, पत्र--४ आ्राकार--१० % ८ "थ, पच्चि [ द्रव ६ (०+ 
१०, परिमारा (अनुप्टुप)--७१, पूर्ण, रप--प्राचीन, पद्य विपि->नोदी रतधिशर-- 
स० १५६७ वि०, प्राप्तिस्थान--आय भाषा पुस्तकालय नागरी प्रचाशी रशा (क्‍/ए ह८ ) 
काशी । 
आदि--शभ्री गरोशायनम अथ दपति प्रति उत्त प्रंथ दोहा ॥ 
श्री गुरु गरापति शारदा बदि चरणा अभिराम ॥ 
गुन श्रवगुन सब दिशन के बरने करि परनाम ॥१॥ 
पत पत्नो सवाद यह टोडर प्रधट सुन ॥ 
दपति प्रतिउत्तर यही ग्रंथ नाम धरि दोन ॥ ३॥ 
दपति बैठे परस्पर बातें करत विनोद ॥ 
इछया उपजो पुरुष सों कही मानि मन सोद 0४३ ॥ 
पति उवबाच-- 
देसाटनपूरव दिसहि फिट सो शनि याम ॥ 
सुखदायक छा चीज जो बरिनि सुनावीं सोम ॥ ४॥ 
सध्य-- 
पति उवाच-- ५ 
पूरव॒ ते रापे भले इक्षिन फोौ भद जाँहि॥ 
कौन चौज उपजति जहाँ बनि पहीं ता माहित 
धफपित्त॥ | 
पललदार सेलाजर जरोदार भेता साहू 
' ज्चौरचर चौरा हेरी दोडर मु गाए ह१ 
पारिज पजरि अनंनात से मेजर पेन | 
कटहर बेर सीता फल भुगाए ग 


( रेप४़ ) 


पुरटप्रवाल मणि साणक रतन लाल, 
अतिही विसाल वेस मुकुता सुहाए हैं॥ 
तरनी अनूप मन हरनी सो प्यारी सुनि, 
दक्षिन दिशा के गून बरनोी सुनाए हैं॥ ६। 
प्रेत-- 
तिय उवाच-- 
चीज चारयो दिसनि की आवति अनूठी जहाँ, 
तीय कमनीयता की छवि सरसाई है॥ 
वृदावन गोवर्धन सथुरा महावन हे, 
अति ही पुनीत वृज बेदनि बतायो है।॥। 
गेहूं गुड षांड घृत तदुल ताबल जुत, 
पान पान टोडर छलगश्नों रितु सुहाई हैं॥ 
राषों विस्वास इष्ठ देव जू सहाइ रहें; 
मध्य देश रहिबे कूँ पिया सुषदाई है॥२१॥ 
उक्ति सखी की सखी की प्रति दोहा --- 
वुधिवल करि राख्यों पिया तिया जु उक्ति उछाय॥ 
रेनि दिना विछरत नहीं कृपा कृष्ण को पाय॥ २॥ 
उक्ति कवि की दोहा-- 
विधु वसु रस रिषि अंक गिनि विक्रम साष वितीत ॥ 
नभ तम दसमी गुरु दिना रच्यों ग्रंथ करि प्रीति॥ २३॥ 
टोडरमल कायथ प्रगट बसत सुबसुबा वास॥) 
जगति सिंह ज॑ंपुर नृपति राज सुषद परकास॥ २४॥ 
कवि कोविंद सव जन जिते सीषे सुनें नवीन॥ 
जया जोग मे रीत है प्रणवर्पों प्रशव प्रवीन॥ २५॥। 
इति श्री दंपति प्रति उत्तर ग्रंथ टोडरमल क्ृत संपुराम्‌ ॥ श्री ॥ 
विषय---पग्रथ मे उत्तर भ्त्यत्तर हारा भारतवर्ष मे जितनी चीजें पैदा होती अथवा पाई 
जाती है उनका वर्शान है। 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत रचना के स्थान एक ही हस्तलेख में निम्नलिखित रचनाएँ भी 
सकलित हैं -- 
१ कलि चरिव--वाण कवि कंत 
२ कलियुग रासो--गोविद 
३ स्फुट सग्रह-- 


संख्या १३६. लालदास की कथा, रचयिता--डूँगरसी साधु, कागज--आधुनिक, 
पत्र--.७१, श्राकार--७३ » ५५ इच, पक्ति (अ्रतिपृष्ठ)--&, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ू)--७६६ 
पूरी, रूप---प्राचीन, पच्च, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १६४४ वि०, प्राप्तिस्थान-- 
आरयेभाषा पुस्तकालय (यानिक सग्रह ४॥५४५ वस्ता), काशी नागरीप्रचारिणी सभा । 
आवि--श्री राम जी: अथ वावा लालदास जी महाराज की कथा लिप्यते ॥ 
साद संत की अग्या पाऊं | लाल भगत की कथा सुनाऊं॥ 
पुरपटन सेर परबास सुथान । तहां “ड्गरसी” साध॑ ने कियो बषार ॥ 
प्रथथ सुमरू हरगुर साध । वाणी बकसो बुध अगाप्न ॥ 


( ३८५ ) 


निहचे हो निर्मल जस गाऊँ । परम तत फो मार्ग पाऊ॥। 
परम तत पुूरन जगदीसा । सो बँठों प्रतर घद छीचाव। 
गाफल ढूँढें पार न पावे । हर अपने जन यू मारग सादे श 
४०: +०६ ३०६ 
भरत पंड जहाँ उत्तम ठाव । घोली द्रव नना थो गाद॥! 
पिता बसे ससरे सुपवास । जा घर जनम लीयो सालदाबा॥ 
धन धन घड़ी घन्य वह र॑न। माता पिता सुष पायों घैन॥। 
3०: ४०५ ४०६ 
पिता चांदमल समदा माय । जिनकी पूप प्रोतरे आाय॥। 
सदां सुचेत रहै दस मास | सत सील जहा देपों साँच॥। 
तब गरव सूं बाहर आए । जननी सूं सनमुपष बतलाए॥ 
श्रोधा बासण सूधा छकीया । दया हई जब सब भर दीया॥। 
/ '. जोई कहे सो साथी होई। जाका मरम ने जाने थोई॥! 
0 दोहा ॥ 
संमत पदरह से सतावरणं १५५७ लाल लियो प्रोतार । 
हिंदु ठुरक बिच बेठफर होत भगत परगासता 
. -.प्रते-+ ॥ दोहा ॥ 
कथा हुई किश्या भई याणी हुई अगाघ । 
हो ७ सतगुर मिहर मया करी भन गाव डूगर साद॥ 
राम गुग गाइए॥ हरे चोपई ॥ ॥॒ तु 
इति श्री डूंगर साध कृत लालदास जी की कथा सपूरन ॥ _ छिपी मंगत प्रशाद मे 
रसोइया नें हादरपुर फा ने लिपाई गह॒त॑ श्री मलूक दास जी ने माई भोगरी जगोन री ॥ १॥ 
चादनी साठा वाड़ी की ॥ २॥ राजदोर पेरला फी साहो भीहारो॥ ४ ॥ शागझ द 
वुढोली की ॥। 
प्यान दास जी का चेला मलुफ दास दी ॥ ८ ॥ बाखे विचारे जांग राम रा भोग 
भादवा बदी १४ मगलवार संबत्‌ १६५५॥ 
विषय--भक्त लालदास की कथा वरान की गई है। म है 
भक्त लालदास सवत्‌ १५५७ में उत्पन्न हुए थे। पिता मा नाम धाइमट भे 
माता का साम समदा था। निवासस्थान अनवर स्थासत में छौलोटर शाँयथ पा। 
जन्म से ही अलौकिक गुणा सपन्न थे । इनकी एपा से दियतरेंटी पराषियों 405 कक 
हुआ प्रथ मे इनके पुत्र, पुनियों भौर गिप्यो या उतने विदा गया ह। शिएर प्रार 
इस प्रकार है -- 
लालदास 


5 १ 


वेगादास' 
भारुदास 

। 

। 
निहालदास 


४६ 


( ३८६ ) 
- हीरादास 


'. ठाकरदास 


ज्ञानदास 


मलूकदास है 
(स० १६५४५ में वर्तमान । इन्ही के कहने से प्रस्तुत प्रति लिखी गई) 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल अज्ञात हैं। लिपिकाल सवत्‌ १९५४ है। रचयिता का 
नाम डूँगर!सिंह साधु है। इन्होने श्रपना और परिचय नही दिया। 
संख्या १३७. ज्योतिष और गोलाध्याय (टीका) , रचयिता---तामसन साहव, कागज--- 
आधुनिक, पत--१२०, आकार--८ % ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्य)--२०, परिमाण (अनु- 
प्टूप )--३६००, पूर्ण, लप--पुराना, गद्य, लिपि--नागरी, रचनाकाल---स० १८७६ वि०, 
(लपिकाल---स ० १८७६ वि०, प्राप्तिस्थान--प० महावीर जी मिश्र, ग्राम-5टा, पोस्ट-वीवी- 
पुर, जिला-इलाहाबाद । 


2538 के विवरण ॥ 40993: ३ न अरे 

ईश्वर ने सब वस्तुओं को ऐसा स्थापन किया है कि सब वस्तु महत्व क्षुद्रत्व के अनुसार 

आपस में आकर्षण करती है तिससे सब बड़ी वस्तु चारो झड़ की छोटी वस्तुझो को अपनी ते 
खेंचती है इसलिए सूर्य पृथ्वी को अरु शौर झौर प्रह को आकर्षरा करता है। और पृथ्वी न्नाँद 

“को आकर्षण करती है क्योकि पृथ्वी से छोदा है । 

॥ + ' +अ्रंत--अब पृथ्वी को दर्शन समाप्त हुआ है पृथ्वी के बीच मे कोई एफ देश ऐसः नहीं है 
कि उसका विवरण इस पुस्तक मे पाया नहीं जाता है। इन सभी से हम ये ज्ञात होते हैं कि जहाँ 
विद्या व्याप्त है श्रोर ब्रह्म का सत्य आराधन चलता है वहाँ लोक उचा अभिलाबी अर ज्ञानी 

(अर प्रवल अरु सुखी है परंतु जहाँ विद्या का अभ्यास नहीं वहाँ के लोक दीन अरु हीन अरु दुःखी 
भर दुर्वल हैं । कब 

विषय---आ्राकपंण, खगोल, जगत, ग्रह और उनकी गति, धूमकेतु, तारे, नक्षत्न, पृथ्वी, 
अक्षाश, देशातर तथा पृथ्वी भर के देशो, समुद्रो, पहाडो एवं अन्य बातों का वरुँन । 
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संख्या १३८क. शालिहोत्र, रचयिता--राताचद या चेतनिचद, कागज--देसी, पत्च-- 
। ४२, आकार--€३ » ६ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१६, परिमाण (अनुष्टप्‌)--७१४, पूर्ण, 
' रूप--आ्राचीन, पद्य, लिपि---तागरी, रचनाकाल--स० १६१६ वि०, प्राप्तिस्थान-+ठा० 
लाल सकर्षण सिंह, ग्राम-सुदरपुर, पोस्ट-वारा, जिला-इलाहाबाद । 
आदि--श्री गनेशनमः आथा लीखते सालहोत्न ॥ 

बंदी चरन गुर कोमल कलमख तिमोर दीनेस । 

सालीहोत्र गरनथ कहोउ चुधि देह गनेस॥ १॥ 

वीजे करत बजे करन गरावत चारिउ चेद 

नकुल कहे सहदेठ से रवि वाहन को भेद॥२॥) 

वाहन भूचर कोस नर छतिरीव कोहे जन । 

वइसी वीरपभ बहने कह महीपा सुंदर नीदन॥ ३॥ 

रवी ससी के जे वश मे छत्नी वोर परचंडे । 

एक तुरित वोरवल वीजे इकरत ब्रभड॥ :« 


( ३८७ ) 


अंत-- 

*../ नाणी नेन चताव॑ देपी। प्रतोत सुभाय सक्‍ल क््यरेधोता $४३ा 
चेंद करे रोग पहिचानी । ताके हाय ने घर हानो॥ ४६ ॥ 
ग्रह पड गोपी नाथा । कनदुयज में ए भए सनाथा।॥ 
तेनके सुत चरीड अधोकाई । इद्रजीत सीधामन . जदराई ॥ 
चौथे | तरचद बहएवो । जे एह अभरव बोनोद घनाएयो॥ 
हरी चेतनी नमको आसा । सालहोत्र भपों. परकासा॥ ६० ४ 
कुसल सौध महराज अनुपा । चौरजीबव नृपन ये भुपा॥ ६१॥ 


॥ सोर्ठ ॥ 


एह ग्रंथ सुपसारा जेनके है हीनहि ०एथे । 
लीजे सुघर वोचारा चीतन चद पहुँ जघ॥ ६२॥ 
॥ दोहा ॥ 
संवत्‌ सोरह संए आधीका चारी चौगुनों जान ॥ 
ग्रथ' कहो कुसलेसहित रक्षक श्री भगदान॥ ६३॥ 
इति श्री सालहोत्र सात अस्वची कीस समपातह ॥ 
विषय--सालिहोत् विपय वरुंन | 


रचनाकाल 


संवत्‌ सोरह संए आधोका चारो चौगुनों जान । 
ग्रथ' कहो कुसलेस हित रछक थी भगवान॥ ६३॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल सवत्‌ १६१६ वि० ३। लिपियाल नहीं दिया ८ । रसदिता 
का नाम ताराचद या चेतनीचद है। ये चार थाई थे जिनये माम इ:जीत, निधन, उद्रशाई 
झौर ताराचद थे। पिता का नाम गोपीनाथ पाड़े था जो कान्यउ-ज परद्वारा 4॥ भाषिद 
कुशलसिह नामक राजा के श्राश्नय में रहते थ। प्रस्तुत प्रति की लिपि रोष २ । 


संख्या १३८ख. शालिहोत, रचयिता--ताराचद (सेतनचर ), परागज--*री 
२५, आकार--८३ »८ ५ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--६३, पश्मिग (भगदुप्‌)--४उ४ ऐसे, 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--तागरी, लिपिकाल--स्त ० १६३० पि>, प्रसिस्पान-- 
शकरप्रसाद सिंह, खडहर, पो ०-मुफ्तीगण जिला-जौनपूर । 


आदि--भी गणेशाय नम- ?। अथ सालहोक़ लिप्यते ॥ दोहा 


क्र 


के फेलाओानक 
ड़ 


नसो निरजन देव गुर ॥ मारतए ब्रद्माए ॥ 
रोगहरन आानद करन ॥ सूपदायक जूगपिए ॥ १३॥ 


श्री महाराजधिराज गुर ॥ सगर॒ यश मरेशवा 
गुन गाहक गुन जननि के ॥ जात दीप्ति इुशठेसाा5॥ 
जासू नाम प्रताप फो॥ चाहत जेगत उदापओा 
नर नारी मुष मुषक है ॥ कुशल दुशल इणगाता 
3०04 इ७६ हा के 
बालापन तें सरन रहि ॥ में. सुप्र पायो पदश 
सालहोत्. मत  देएिफ ॥ वरनत छेतन उघ६ृट॥ ६ * 


( रेझ८ ) 


श्री कुसलेस नरेश हित ॥ नित चित चाउ लह्मों॥ 

“अश्व विनोद” शो ग्रथ यह ॥ शार विचारी._ कट्मौ ॥ ७॥॥ 
१363 405 ४०६ 

सल मान साधा सुमघू ॥ पत्र शूभकरत . राजी 

सुमन सुफल फलिओ सदा ॥ कुशल सिंह महाराज ॥ ८॥। 
३305: 304 १०4 

विसशी कुल के वंश जे ॥ क्षत्रि. वीर भ्रचड॥ 

एक तुरी तरवारि बल ॥ वीज॑ करत ब्ह्मयाड॥ ११४७ 
४०: ०६ ४७३४ 

तेहि वाहन को भेद सब ॥ सुनहु॒ सकल सहदेव॥ 

पशुदेही मती जानु ऐंह ॥ हैं देवन में देव॥ १३३ 

श्रेत---+ 

घुहा पाड़े गोपीनाथ ॥ कान्ह कुबिज से भये सनाथ ॥ 

तिनन्‍्हू के सूंत चारो अधिकाई ॥ इद्रजीत ललछिमन जदुराई॥ 

चौथे तिाराचंद” कहाए ॥ जेहि ऐह अश्व विनोद बनाये ॥ 

हरिपद चित नाम की आसा ॥ सालिहोत्र भाष्यो परकासा॥ 

“कुशल सिंह महराज अनुपा ॥ चीरजीव. - - «« - -अपुर्ण ॥ 


*००००००००००००००००० * »००००००००००*(खडित)॥ 
चदन चंद कहो जथा ॥ 


न 


॥ दोहा ॥ 
संवत वोन से असिक चारो चोगुनों जानु ॥ 
ग्रंथ कहो कुसलेसहित रक्षक श्री भगवान ॥ 
इति श्री अश्व विनोदक ग्रथ समाप्तम्‌ ॥ सबत्‌ ॥ १६३० ॥- 


विषय--अ्रश्वर्भे द, उनके रोग और लक्षणादि का वर्णन । 


रचनाकाल "6! 


॥ दोहा ॥ 
संवत वोन से अधीक चारी चौगनो जानु । 
ग्रथ कहो 'कुसलेस” हित रक्षक श्री भगवान ॥ - 
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संख्या १३६. तत्व उपदेश या पोथी ज्ञान गोप्ठी, रचग्रिता--ताराचद, कागज़-- 
देसी, पत्रू--२७, आकार--७६ »८ ४३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--८, परिमाण (अनुष्टुप्‌ )-- 
२४३, खडित, रूप--पुराना, पद्च, लिपि--नागरी, लिपिकाल--श्वर्त १८१२ वि०, प्राप्ति 
स्थान--१० ब्रह्मादत्त जी पाडे, ग्राम-कनेरी, पोस्ट-फूलपुर, जिला-आजमगढ । 
आदि--- ०» ५ « ५ «०० ००००००० » -तजोगी ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
पिता पितंवर नाम पेडवाल शासन कहै । 
जन्मवास॒ ता धाम नगर वराहिम महम ढिग॥ 
न पुरन जोगेश “रामचंद्र” शत रामचंद शतगुर भए । 
जया कथन उपदेश प्रत्ति शदेह तथा लिप्यो॥ 


१० 


( 


हे सकल संदेह जादिन ते शतगर मित्र । 
उ भरम मन देह पुरव शुत्रित प्रन्‍्धते॥ 
श्रीवासतव॒ सोई कासव दुशरी वक्ति #। 
। सालहोत्न पद होइ मूल ग्राम सोइ भोजपुर ॥ 
॥ दोहा ॥ 
परसराम तें भागमल रामचद भत्त तास । 
पिता पर पिता जानियो चिस्न नगति विम्दान ॥ 
पाथर ले कचन भयो पारस गुर गोविंद । 
रामचद” को चद शो कियो विमल सुध बद ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
प्रथम मिलाप गुस्टि जो भई। तत्व कला पूरन निन्मई॥ 
सग्यान कर्म अध्यातम सत्व । 
झत--- 
जब फिरि चहेँ जमावन पेत । उहे बीजतें उपर्ज हेत॥ 
राम राम राम इती श्री तत्व उपदेश पोथी ग्यान गोप्टिव ला शमाप्त:ः भाषाधनित तारा- 
चद लीषीत रेवती राम कायस्थ अस्ठाने स्थान सहीपर तप॑ दुर्धया प्र नीजामदाद रुघार, छीन १ 
शमत १८१२ सीती भादौ शुदी १० मोकाम आजमगढ मो लीपा ॥ ह 
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न्र्पोँ 


प्‌ ) 


त्पे 
पच्रम मुद्रा प्राणायाम | एइ पाचो मुद्रा नाभ॥। 
मुद्रा चरी उनुमुनी ॥ «« »« »« ॥ 


+ 
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विषय--तत्वज्ञान का उपदेश किया गया है। 
विशेष ज्ञातव्य--प्रथ श्रपूर्ण है । प्रथम पत्र श्रीर तीसरे पत्न से लेगा 


तीस से लेकर छत्तीस तक एव चौवन के पश्चात्‌ के ते नहीं है । 
सवत्‌ १८१२ वि० है। 


सख्या १४०क. अद्भुत विलास (वीकरण विधि), रचविता-नलाशिर शाण-- 
बाँसी, पत--६, आकार--5८ ८ ५ इच, पक्ति (प्रति पृष्)--१३ शीमार (प्रतशए)-« 
१६२, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्च, लिपि--तागरी, रचनावाल--म % १६४/।८५ 
झायंभाषा पुस्तकालय, नागरीप्रचारिणी सभा (यामिव मग्रह) दाची। 
आदि--भी गरोशायनम* ॥ अथ अद्भुत विलास गिरय लिप्यते ॥ 
॥ दोहा ॥ हि 
जैसे जैसे पोहप सम सुर है॥ जोतिल ये ठेल॥ 
तैसे तैसे वास गुन कहिए वाकों नाम एुलेल ॥ 
9 चौपाई ॥ ॥॒ 
कोई ब्रामचरज है दोपलाव ॥ कोई जादश चादर ४ हाई ॥ 
कोई इंद्रजाल ले आया ।| कोई गाया पलप पाण ता 
कोइ लोक झंजन मोहन परे ॥ बोद चिद्नन थी सुरत हरई॥। 
कोइ रूप पलट के हर।॥ देप॑ और घोर दृुए शह॑॥। 


बे 
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कोई फल अनरुत फले ॥ कोई वात करत जो चले॥ 
कोई जल पंठो होई जलवासी ॥ कोई अगिन सेज ले उदासी ॥ 
कोई नौर जीव सर जीव दिपाव ॥ कोई चित्र रोबेँ और गावे॥। 
सब यूनियन मिलि कोतक कोना ॥ जो देपे सो अचरज गिना।॥। 
मध्य--- ॥ झोर चस्तीकरन 0७ 
चाहे नारि पुरुष बस कौोज ॥ तब ऐसी वीघी कोज ॥ 
मुल कनेर लाल की अने ॥ चरसत आदित  लीजै॥ 
पीसी कुटि के ग्रोली करिए ॥ आन सुषाव छाही ॥॥ 
आगे जतन कहुगो जेसो ॥ तिसमे घोष. नाही॥ 
तिल के तेल जलाब॑ गोलो । जैसे छार दीपषवे ॥ 
तब इह नल छानिए ॥ बस तरसीर के लावा 
कामनी करे तेल का सरदन ॥ अपने पीया सो सो ॥ 
पुरुष होय कामनी के वश में ॥ कपट हीए का पोबे॥ 
अंत--- ॥ ओर वस्तीकरन ॥ 
जो आने चरवी भीढ़हा की ॥ ताही अग्रिन मे धरीय ॥ 
मेल फुलेल ताही झोटाव॑ ॥ दोहु. एकत्र. करीय॥। 
उठि के प्रात हथेली धरिके ॥ लंक भोह लगावे ॥ 0. 
जो सनमुपष होइ देपे ताको ॥ संग लगा सोइ आवदे॥ हक 
इति श्री अड्भून विलास ॥  वसीकररण बीधघ समापतं ॥ 
विषय--इसमे वशीकरण की विधियाँ दी हुई है । 
विशेष ज्ञातव्य--रचयिता का नाम ताहिर हैं। ये सभवत आगरे के रहनेवाले थे; 
क्योकि मुखपृष्ठ पर श्री मयाशकर जी याज्रिक ने उन्हें आगरे के रहनेवाल थे! लिखा है । रचना- 
काल स० १६५५ वि० का अत समय है -- 
संवत सोले सौ गने ओर पचपन में राप ॥ 
अंत काल गिनि लीजिए वेद भेद सव भाष ॥ 


प्रस्तुत हस्तलेख में निम्नलिखित दो ग्रथ सकलित है -- 
१. अद्भुत विलास--ताहिर कृत 
२. भरत विलाप---ईश्वरदास छृत । 


संख्या १४०ख. मुक्ति विलास (हठ प्रदीपषिका), रचयिता--ताहिर, कागज---देसी, 
पत्र--२६, आकॉर--६४ » ४३ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)---१६, परिमाण (अनुप्टुप्‌ू)--३६०, 
पूर्ण, रूप--प्राचीन, पच्च, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--आ्रार्यभापा पुस्तकालय (याज्ञिक 
सग्रह), काशी नागरीग्रचारिणी सभा, काशी । 
आदि--शभी ग्रस्ेशाय नमः अथ मुक्तिविलास लिप्यते ॥ 
॥ चौपई ॥ 
अंकार आदि [अविनासी । रूप अपार ज्योति प्रकासी ॥ 
पर दरसन जे सिद्ध कहांद । परम तत्व दरसन कौ पावे ॥ 
गहे न('क्ष अरु ग्राल बजावें | अदिन एंथ नाहों [वे पावे॥ 
पलक मुरती उर धरहि । जल पर चिति पुनका कर्राह॥। 
मुँदं नेन पोज नहों पाव । पुनि तिहि षोज पोज मन लावे ॥ 
बहुते कहे कहानी भूल । प्रगट कमल अग्नि महि फूल ॥ 


( ३६१ ) 


इडा पिगला धमनि में दोझ घलत ससति भान | 
तामस कहिए चद्रमा राजन नृरण जान॥ 
उपाइ सर्वे हुठ किए राजजोग सिधि सार 
सजम जोग अरइ करि काल बचादन हारा 
ताहर सुकवि सुभाई सव कौीयों सार उधार 
रुढ (?गूढ) विद्या वरनन फीयो नाना प्रथ दिचारवा 
नाना रिप के मति बिना धात घढ़ौहि पास | 
। हठ विद्या अभ्यास तें दियो मोह त्तम नास॥ा 
फधि ताहर वरनन फकियो साधन जोग अमोज । 
अहिमद गुरु फी पृपा तें दिए पपाट हिए के पोल ॥ १९ ॥ 
इति श्री मुक्ति विलास जोग साधन प्रुचायें (८ प्रदीपषा प्रप सपूर्ण ॥ १ 0 
विपय--हेठयोग का वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य--रचनायात, विपियान ज्ञान नही है । “चयिता वा पास हाहिर है । 
इनके गुरु का नाम अहमद था । श्रौर बुत्त नही मिद्ता । 
ग्रथ अपने विपय का उत्तम है । उससे यह पता चजता है कि मुसतमान भी 
से; प्रभावित हो चुके थे। 
प्रस्तुत ग्रंथ निम्नलिखित ग्रधो फे साथ एक हस्तसेय में ह हे प 
१ सामुद्रिक, २ ग्रहदान विधि, ३ पिन प्रमाण घदिता खिचार, ४ रर्गोरप होश, 
--अ्रबैराम, ५ शकुन विचार | 


। पा 


भोग जिदाएा 


सठ्या १४१८. रामायण (वालहाए), विता--गा« तुसीशार वाह०-देश,, 
पत्रन--१६४, आकार--११ » १०३४ इच, पत्ति (प्रति पृष्ठ)-- पे मार ["श.णए२)-- 
३०३४, पड़ित, रूप---प्राचीन (जीगाशीर्ग ), पद्य, लिपि--वोपरी एरय्राह--२« १६-१ 
वि०, लिपिकाल--स ० १७४६ वि०, प्राप्तिपान--प 6 पामेापर प्रसार सिप, शाश- लय 
पो०-भैसा बाजार, जि०-गोरूपुर | 
आदि-- 
००००००००००००० »»» जोती । सुमिर्त दिव्य दिरिट हिंए होती ॥ 
दलन मोह तम सो सु प्रदासू । बडे भाग उर बाय जारूआ 
उधरहि विमल बविलोचन ही के । मिट॒हि दोप दुप भय रज्पी दे ॥ 
सूकहि रामचरित मनि सानिझ । गुप्त प्रगट गर्ला थो जेरिं पघानिंश भ 


॥ दोएा ॥ 


जया सुप्तजन प्नज्िद्रोग साधवा सिध्य मृझान । 
फौतुक देपहि स॑ल बन भूतत झुरि निधान॥ १॥॥ 


झंत-- ॥घछद 
निज मिरा पादनि फरन कारन राम जस छुल्मी पे । 
रघवीर चरित अपार बारिधि पार शद्वि ऐोने च्चो | 
उपबीत च्याहु उछाह मंगल सुनि जे सादर गाँयरी । 
हैं बेदेह राम प्रसाद ते जन राप्यदा रुप पायटी ॥ 


( ३६२ ) 


॥ सोरठा ॥ 
सिय रघुवीर वीवाह जे सप्रेम गार्वाह सुनाह । 
तिन कहु सदा उछाहु मंगलायतनु राम जसु ॥ रे८८॥ 
इति श्रीराम चरित्रे मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रथम सोपान : समाप्त सुभ- 
भस्तु इति वालकाड संवत्‌ १७४६ समे नाम जेठवदि सतसी वार'सुक्रवार ॥ ली० चुरामनि 
दास वासुदास सुत जाति रंदास मुरति थान सगड़ी सभसतनह के पाउ की षाक ॥ दोहरा ॥ 
जो जन रुषेउ विषय रस चीकने राम सनेह । तुलसीते प्रिय राम कह कानन वसहु कि गेह ॥१॥। 
काम गाइ के दूध सो हाड चाम सो नाहि। तुलसी अंवृत पीजिए साधून्ह के मृष माहि॥२र॥ 
विषय--वालकाड रामायण की कथा का वर्णोन । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत प्रति मे सख्या १ और सख्या ४३ के पत्ने नही है । एक पत्ने 
पर दो कागद चिपके होने के कारण कितने ही पत्तों के एक ओर के लिखे पृप्ठ भी लुप्त हो गए हैं । 
रचनाकाल स० १६३१ तथा लिपिकाल स० १७४६ वि० है। प्रति प्राचीन होने से ही 
इसका विवरण लिया गया है । 


संख्या १४१७. रामायण (प्रयोध्याकाड), रचयिता--गो० तुलसीदास, कागज+- 

"देशी, पत्न---८५५, श्राकार--६ »८ ८३ इच, पक्ति (प्रेतिंपृप्ठ)--१८, परिमारण (श्रैनुप्ट्प्‌ )-- 

१६१२, खडित, रूप--प्राचीन (जीरा), पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--सं ० १७७७ विं०, 

प्राप्तिस्थान--काशी नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । (दाता--प० शिवमोहन तिवारी, 
ग्राम व पोस्ट-वरदह जिला-आ्राजमगढ ) । 


आदि. ... ०० ०००००००००००* नि कक सुंदर सब भाति ॥ 
कहि न जाय कछु नगर विभूती । जनु एत निय विरंचि करतृती ॥ 
सब विधि सब पुरलोग सुपारी । रामचंद भुष चंद निहारी॥ 
मुद्चित सातु सत शखि शहेली । फलित विलॉकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूप गून शील शुझाऊ । प्रभुदित होहि देषि मुनि राउ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सबके उर अभिलाष अस कहहि मनाई महेसु । 
भापु अछत जुबराज पद रामहि देह जनेष॥१॥ 
एक वार जानकी ससेता । बंठ प्रभु निज रुचिर निकेता॥। 
भज प्रलंव उर नयन विशाला । पीत वसन तन स्थाम तमाला ॥ 
, कोटि मनोज देधि छवि मोहा । सीता कर चामर वर सोहा॥ 
मंध्य--- 
मोहि लगि स्व सहेउ संताप् । बहुत भांति दुघ पावा आप ॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई । सेव अवध अवधि भरि जाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 5 
जेहि उपाइ पुनि पाय जनु देषे दीनदयाल । 
॥॒ सो लिप देइअ अवधि लगि कोशलपाल क्ृपाल॥ - - 
श्रते, ५ २ ००३५४ ०७ ०००७ ४४४० उस बा नहिं । 
सीय राम पद प्रेम अवसि होड भव रस विरति॥ ३२९॥ 
इति श्री राॉंमचरित मानसे सकल कलुप विध्वंसने विमल चैराग्य संपाति जोगो नाम 
हितीय सोपानः समाप्तः ॥ शुभमरतु संदत्‌ ॥ १७७७ ॥ चैशाख मासे द्ष्ण प्क्षे रत दाशर. « 
दाशी पुस्तक समाप्त शुभमस्तु ॥ राम रास. .,.. «० 


विषय--रामचरित्न वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--प्रति जीगणें णीर्ण तथा सटितावस्पा में प्राप्त हुई है। लिपिशात 
सवत्‌ १७७७ होने से यह काफी प्रात्रीन है । 


संख्या १४१०. रामायण, गोस्वामी तु वसीदास, कागज--देशी, पत्ू--२६ ६. घराशर-- 
यू २६ ६ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--२३, परिमाग (गनुप्दुप्‌ू)--६८- ७, ध्रयूर्ग (सद्ि)-- 
रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी और कैयी, विपिकाव--स ० १७४५३ रि०, प्राजिस्घान-- 
वावू मूसनसिंह, ग्राम-सैव राई, पो०-मदवरा, घिला-गाजीउर । 
भादि. ....... ०-०! 
फरहु हर॒ती होभ रामहि टीका। मंत्री मुदीत सुझा नृूप थानी । 
हट बहन *ाह ००० *०” *” ] अभीमत बीरय परा पजनु पानी । 
वीनती सद्दीव फरं कर जोरी । जीअह जगतपती ८र्फ़ परोरी । 
जग मंगल भल काज थवीचारा । वेगी नाथ न साहइम यारा । 
नृपही मोद सुनी सचीव सुभाखा । बटत बयरी पनु लहत सुमाफा । 
॥ दोहा ॥ 
फहेउ भूपष मती राज कर, जो जेंही आएगु होह ॥ 
राम राज अचीछेक हीत, पेगी फरीअ सोद सोह । 
8०६ *०९ ४80* 
; श्रंत--इती श्रीराम चरित्रे मानसे समुल फौजुय पीघसनों नाम पोषी उद्दर्शाट सपुरम 
समापतह जौ प्रती देखा सो लौखाम्म दोग्श न दोअते पटित जन सो घीनतो भोरी एछुशर 
अछर लेव सभ जोरी ॥ सम १७५२ समे नाम माध सुदी पुरतवासोी मोबासम फरादादाद धरा 
जीव का निकट चीप | 
विपषय--रामचरित्र वर्णन । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रथ श्रपूर्ण €। कैयल १६६६ पत्ते उपयब्ध ए “5 


अ्रयोध्या काउ ३१ पत्ने । 
भरण्य काड ३१ पत्ते । 
किप्किधा काड २५ पते । 
सुदर काड २६ पत्ने । 
उत्तर काउ घ० पे । 
कुज २६६ पत्ते । 


लिपिकाल सबत्‌ १७४२ बि० ९। पस्चुत पति दी पीर्ण एय्रपा में है पौर इररी 
लिपि प्रत्यत भ्रप्ट है। शत 
संप्या १४१४. रामायण, रखम्रिता--उसीरास, एाएज--४+ो, ६०--३३४१ 
(काडो के क्रम से उनके पत्नो पर झवग पदग भायाएं उगी है, सारा--१ दी € दुए, 
पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१८, परिमाण (सवादपू)--१९०४०, पा सेपनत गाय व हु 
लिपि--नागसे, लिपिकाल--स ० १४ ७3 ७, परीयावान--ी सररपी नगर, एापधधाप श्र, 
काँकरोली, हिं० ब० ६१, पुण स० ३ । है 
आदि--भो रामचन्द्राथ नम-॥ धो रण्मो ज्यति ही जानशीदनातधों शएवि॥ 
वशशनामसधाना. रसाना एंद्सारपि [| 
संगलाना च्‌ पर्त्तारो बदे परजीडशिमायदो॥ 5॥ 
प्रूछ 


( २६४ ) 


भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो | 
याभ्यां विनान पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वर ॥२॥॥ 
वदे बोधमय नित्य. गुरु शंकररूपिसं । 
यमाशओितोहि वक्तोपि चद्रः सर्वत्र चंचते॥ ३॥॥ 


मध्य--पुृ० १ किप्किधा कांड, चौपाई ॥ थ 
आगे चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक. पर्वत मियराया॥ 
तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा | आवत देखि अठुल बल सीवा॥। 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल वल रूप निधाना॥ 
धरि बटु रूप देख ते जाई । कहेसि जानि जिय सयन बुकाई॥। 
पठए वालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजो यह सेला॥। 
विप्र रूप धरि कपि तहां गएठ । माथ नाइ पूछत अस भएउ॥ 
अंत-- 
पुण्य॑ पापहरं॑ सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं । 
माया मोह मलापहूं सुविमल प्रेमाम्वुपुरं 20७8-24 । 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमि्द भक्तयावगाहंतिये , 
ते संसार पतंग घोर किरो्दह्ंति नो मानवा.॥ २॥ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने अविरल हरि भक्ति संपादिनी 
नाम सप्तम सोपानः ॥ . 
संचत्‌ १७७७ वर्षे आपाढ सुदी € बुघे लिखतं श्री अमदावादे श्री राय जी पठनार्थ ॥ 
आओ राम ॥ 
ह विषय--श्री रामचरित्न वर्णन । 
संख्या १४१४. रामायण, रचयिता--तुलसीदास, कागज--देशी, पत्न--५६१, 
आकार--€ ८६ ४ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--८, परिमाण (श्रनुष्ट्प्‌ू)--८६७६, पूर्ण, 
रूप--प्राचीन, पद्म, लिपि--वागरी, लिपिकाल--सत्० १७८३ वि०, प्राप्तिस्थान--प० 
रामराज पण्डेय, ग्राम-मडही, पो०-पतरही, जिला-जौनपुर । 


आदि-- ॥ सोरठा ॥ 
जो सुमिरत सिधि होई गन नायक करिवर बदन।॥, 
करो अनग्रह सोई चुद्धि रासि सुभ गून सदन॥ १॥ 
मूक होई वाचाल पंगू चढ़े गिरिवर गहन॥ा 
, जासु कृपा सो दयाल द्रवी सकल कलिमल दहन॥ २॥ 
॥ सोरठा ॥ 


भरत चरित करि नेम्‌ तुलली जो सादर सुर्नाह॥ 

सीय रास पद पेमु अवसि होइ भवरस विरति॥ ३२५॥ 
इति श्री राम चरित्र सकल कलुप विधंसने वीमल चैराग्य सपादनी नाम द्वितीय सोपान 
समाप्त ॥ शुभमस्तु ॥ संबंत्‌ ॥ १७८३ ॥ राम राम ॥ 

अंत-- ॥ दोहा ॥ 
!' मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुवीर॥ 

अस विचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भवभीर॥ 

कामिहि नारि पियारि जिमि लोनीहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम १३०॥ 





ीिि 
न्श् 
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नौॉद 
विज 


वॉलकाड 


मा १६५१ पते 
अयोध्या काड १५७ पत्ते 
झारण्य काड २ प्ने 
किपष्किधा काड १६ पत्ने 
सुदर काड ३६ पत्ते 
लका काड ७३ पत्र 
उत्तर काड ६० पत्रे 
समस्त ५६५१ पत्ने 


विशेष ज्ञातव्य--गोस्वामी ठुलमीदास” इत रामायण को प्रार्न 
परमायण दे प्राचीन प्रति (ग० ५.५: 
बि०) की मिली । 45 


देशी हर के 
/ पत्र--४७, आकार--१०६ ४ ५६४ इच, पन्कि (प्रति पृ"5)--१०, बर्मोफि [रमन 
प्युपू)--४७०, पूर्ण, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, विप्राउ--स्त १६ 
प्राप्तिस्थान--पडित भागवत तिवारी, ग्राम--पु रवा, पोौ-पीरनगः (गापशज्यर 
गाजीपुर । 
आदि--श्री गनेसाएनम्हः श्री राम सतसई लिखते दोहा ॥ 
ना नमो श्रीराम प्रभु परमातम  परधाम । 
जेंहि सुमिरत सिधि होत हू ठुलसि जन भन फाम ॥ 


राम वाम दिसी जानकी लखन दाहिनि बोर । ध्याव सकल फल्यानकर तुससि सुरतर तोए ॥ 
परम पुरुष परधाम वर जापर अपर न आन । तुलसि सो समुभन सुनत राम सोह निरणन ॥ 
सकल सुषद गन जासु ते राम कामना हीन । सकल काम प्रद सर्वहित ठृतसो एशहि प्रयोर ॥ 
जाके' रोस रोम सति अमित अमित ब्रहमठ । सो देषत तुलसि प्रगट अमण मु अचल प्रणद ॥ 
8०0६ 504 टी 
अहि रसना थन धेनू सर गनपति दिज गुरुवार । माधवसित सिय जन्मतिथि सतसेआ अयदार ए 
हरन भरन अति अमित विधि तत्य अघे कदिरिति । साकेतक सोध्यातमत दुलसि घदत दितिगता 
विमल बोध कारन सुमत्ति सतर्सआ सु्धाम । गुरमुष पढीगति पाई है बिरति भपति &मिशाम 
सनभय जरसत लागुजुत प्रगटछद जुत होए। सो घटना सुपदा सदा बहने छुर दि मणणरेए ॥ 
जत्त समान तत वान लघू अपर चेद गुर मान | सजोगादि विकल्प पुनि पएटन छत शह जानवा 
दीं लघु करी तह पढ़ब जह मृष लह्‌ विश्वाम । प्राह्ृत प्रगद सुराव एह एनत पुणादइए पाम ॥ 
झंत--- 


सख्या १४१च. “रामसतसई” या तुलसी सतसर्ट, रखय्रिता-नत्सीछ्मम वयपरू 


जो जगदिस तो अत्ति भली जो महिस तव भाग । 
जन्म जन्म तुलसि चहहि राम चरन भनुराग॥ 
फा भाषा का सेस्फ्त विभव चाहत खाच | 
फाम जो आवदे कामरी फा सेय फरोय पुमाउ॥ 
चरण विसद मुकुता सरिस अर्प सुद समनुझ । 
सतसइआ ज़वर बिसद गुण सोधा सुभनुलतत 
वरमाला वाला सुमति उर धारे छझुत हे में । 
सुष॑ सोभा सरसात नित लहें राम भसिग्रेतता 
भुप फहहि लघु गुरिन फट गुनि शहरि लए भूष । 
महि गिरिगत दोड लफ़्त जिमि तुउडसि हद सुरप॥ 


कु 


( ३६६ ) 


॥ दोहा ॥ 


चारु विचारि चल परी हरि याद विवाद । 
सुक्तत सिमस्या रथ अपध परमाथ मरजाद॥ा 


इति श्री मदुगोसासि तुलसिदास विरचिताय सत्य सातिय सतया सर्ग समापत सुभमस्तु 
सिधि संतु संवत्‌ १९११ साल माह चेत्त छुदी रोज दीन एक एतवार के लिषा सयाराम सत- 
सइ संपुरन सर्ग ॥ ७॥। 
विषय--रामचरित्न वरणुन । 
रचनाकाल 


अहि रसना थन धेनु सर गनपति दिज गुरुवार । 
भाधव सित सिय जन्म तिथि सतसेआ अबतार॥ 
विशेष ज्ञातव्य--रचनाकाल स० १५४२ हें, जो सगतिजनक नही जान पडता । सभ- 
वत. सर' लिपिकाल द्वारा गलत लिखा गया हैँ । वास्तव में उसे 'रस' होना चाहिए । इससे 
सवत्‌ १६४२ वि० होता है, जो गो० तुलसीदास जी के समय को दृष्टि मे रखकर ठीक जान 
पड़ता है । 
संख्या १४१७. सर्वागपीर मोचन (हनुमान बाहुक), रचयिता--गो० तुलसीदास, 
कागज--देशी, पत्च--१४, आकार--६३ >« ४५ इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१०, परिमाण 

(अनुष्टुपू )---२१०, खडित, रूप--प्राचीन, पद्य, लिपि--नागरी, लिपिकाल--स० १८७४ 

वि०, प्राप्तिस्थान--काशी नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी । (ग्रथदाता--ढेरातर “के 

महाराज, स्थान व पो०-माडा, जि०-इलाहावाद ) । 

! आकि; ०४% :४ ६३७ ४७७>रढ३४>४ *«) मर 
शीलधाम पुरोकाम आठो जाम लेत नाम कीशपति कृपा करि रोष विसराइए ॥ 
दास शीश पोर बोर कालने।म सम जानि बातपुत लूम्बते लपेटि के भवाइए । 
डाटि क॑ चपेट मारि टूरि डारि कीशनाह पुन्यवाह तुलसी के सीश ढिय ल्याइए ॥| ७॥ 
पापके प्रभाव की कि कर्म के सुभाव की कि काल के करालता की प्रेरिका हू रिश की 

। जंत्र मंत्र शओटकी कि दुराचार मोटकी कि पूर्वी दििज दोह की अध झ्रौध वलौश की । 
एते हेर शंभव पिशाची रूप शिषापीर भागि जाहि वेगि वानि वलि कौश की । 
आन हनुमान की सपथ बलवान की दीहाई कवि धीश की जो रहै पीर शीश की 0 ८ ॥ 

। आरत वेयन पुकारत ही कपिनाथ न नेकु अवार लगाए । 

राघव दूत अकृत बली जन हेतु विशाल लज्भूर लफाए। 
शीश कि पीर पिशाचिनि लद्धू नि समुक्ति समेटि पछारि भवाए । 
गात शुभाय भए तबही जही ठुलसी हनुमान सनाए॥ ६४ 
लोचन पीर भ्रवेश करो तब पंडित लोग सुनो परिसाना ॥ 
आऔषद मूल विचारि हिए करू सारुतनंदन के पद ध्याना । 
होइह लोचन शुच्छ सुहावन छूटहि पाप व्यथा बलवाना । 
राम कृपावल पाय प्रतीति सदंव भज्ज तुलसी हनुमाना॥ १००॥ 


३०४ $0६ 


। 


+क 


रे ३०९ 
रचिक सुभेषज गो संत द्विजन कीधी मित्र सो विरोध कीन्हो लोभ लागि थाति की । 
कीधो कुलवंती नारि गृह सो निकारि दीन्हो प्रीति मानि चेरी सो अति नीच जाती की । 


तुलसी कहत कीधघो कुल के कचझु है फेर काट दुष्दन की अति दिल्दातों ब३ ॥ 
पापिनी निशाइचरी सि जानिक हृपानिधान महावीर दूरि कोर्ज पौर बंटी छाती शव ९५६५ 
घ्पय 
जय रघुवर व(र) दृत्त जयति सम भारद मदन | 
जय कपि कुल पदुज दिनेस तिमिर गन गज्न । 
न जय सुर मुनि हेतु दशानन दर्प्प॑ बिहिएन । 
जय महिरावन कालनेसि निमिचर मंद घटने ! 
जय राम काज लगि प्रगट भय फपि सरप परायन परम । 
रुजहर भघहर कप्टहर जय हनुमान धूरधर प्रर्म्म एरपर ॥ 
इति श्री गोसाइ तुलसीदास विरचिते सर्वायपीर मोचन ह#नमात छप्क संपा“तम 
सुभम मिश्रे ॥ १॥ सवत्‌ १८७४ फारगुण शुक्ल नवया चढद्र चासरे लेपिन समिरई 
दयाल मिश्रेण स्वार्थ परार्थ वा श्रीमते रामानुजाय नम ॥ 
विषय--समस्त शरीर कप्ट निवारण के लिय हतेमान शो स्तति थी दा * 


पुरतश शधुदर- 


विशेष ज्ञातव्य--रचना के आर के दो पत्ने नही है। स्ववाराज शश्यय है । दि 
काल सवत्‌ १८७४ हू । 


संख्य १४२क., वानी, रचयिता--तुलसीरास, वागज--रगी, प7--६ ८, धप-«- 
६>८ ४४ इच, पक्ति (प्रति पृष्ठ)--१०, परिमाण ( प्रनाटुपु )--२ ६६ सात शय-- 
प्राचीन, पच्च, लिपि--वागरी, प्राप्तिस्थान--फ्रागी सापराप्रदानिणंं सना पारगामा । 
(दाता--प० हनुमानप्रसाद मिश्र, प्राम-मोनई बी, पोल्-वरधा शिशा>२णरतद्ध३४ । 
आदि-- ॥लिप्यते छद ॥ 
सत सुरति समुझसी हार साधो नोरप नीत मेनन रहो 
घून घधक धोर गभीर मुरली मरम मन मारग गहां 
सम सील लौल आपील पेल॑ पेस पुलो पुलो छपी पर 
नीोत नेम प्रेम पीपार पी फो सृरतो सजि पल पल भर 
धर गगन डोर अपोह परप पकर पट पं.व पीौद पर । 
सर साध सुन सुधार जानो ध्याद धर जय धोर छूपा ॥ 
जहा रूप रेप नरभेपष झाया मनन साथा तने झूथा।ा 
अली पझ्रत मूल जतुल फवला फूल फोर फोर एसी एमे । 
तुलसी तार नीहार सूरति संत्र सत्र मत मन ये १॥। 
प्रंत--भदवुद श्राद अलेपा री सपरी सिद्या ऐो सेषातरेश्वा 
उदित भुदीत दोउ सहेर सोहादन स्पाम सेत मीन देधा । 
झरज नेत्र नभ फटक सोला पर पद मौरयान दोदेदा २ ॥ १ ४ 
सौल पीलो दोऊं पेदर दोंदाचलस लोल सोपर पर ठेरा । 
समंदर सात पार जल पष्टी झ्रद प्रव पेष्ेपारोताब्या 
मौरषो चार पानी गत दारी पीध रोए जोप दोडिधा । 
फेवल ग्यान होत गंकारा देपे पेघद पनोशा रोतर शत 
ये नौरवान भूमि भत्ति मारण शा थार ना जेएा 
सौरवग जेन धरम मत माही उनरें घाशी रेशा रोधह का 
धातम ज्ञान ध्यान बतकाये धागे भेद पर पार । 
सात साथ भाष योधी देप॑ पोश्त शरुधे एनेशा ऐी॥$ ॥ 


( ३६८ ) 


था के परे भोंन वीधि न्यारी सनवाई सवीधि देवा । 

ताके परे पार सत साहेव सो पद संतन लेपा री॥ ६॥॥ 
सुनी सुन प्रत प्रत माही जहां नीरबान ना पेषा । 
केवल श्राद आत मा नाही धरम कर्म नहीं येका री॥ ७॥ 
सुर चंदा नही धरनी श्रकासा तेज पौन जल छेका । 

ताके परे पार नीरप न्यारा तुलसी हीये द्रीग देखा री ॥ ८ ॥ 


--प्रपुर्य 


विषय--निरगून मतानुसार भक्ति और ज्ञानोपदेश वर्णन । 


विशेष ज्ञातव्य--रचना खडित हे । मध्य भाग के कई पत्ने लुप्त है । देखिये 
की वाराखड़ी 


संटया १४२स. वानी ?, रचयिता--ठुलसीदास, कागज--देशी, पतर--१ ६, आकार-- 
८ब्ठ 2० इच, पक्ति (प्रतिपृष्ठ)--१४, परिमाण (अनुप्टुप)--२२८, अपूर्ण (खडित), 
रूप--प्राचीन (जी शीर्णे), पद्य, लिपि--नागरी, प्राप्तिस्थान--श्री ५० रामदेव 


ही 


का विवरण पत्र । 


ग्राम-राजापुर, पो० गौरा वादशाहपुर, जिला-जौनपुर । 


॥ दोहा ॥ 


श्रादि--जबव मन हाथ होय जेंहि प्रानी॥ 
ततछन भेंटे सारगपानी ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जो मन जीति सके नहीं ॥ वो ससता नहिं त्वाय॥॥। 
तव सर्गुन के पथ लें॥ ज्यो जोगी के आझाग॥ 
वेद भेद ले रहे निवारा ॥ जो कहै ग्रथ सो करे विचारा॥ 
पुजिय बोडर तीरथ कीज ॥ पिंड पानी पित्नन्ह कहें दीजे॥ 
सर्गुन रूप दशो श्रवतारा ॥ ताकर सुनहु॒ सब बेचहारा ॥ 
तामह सातो जन्म मुरारी ॥ निर्मुन रूप जानतु वनवारी॥ 
नवधा भक्ति कहो में ॥ सुनो रिप. मन लाइ॥ा 
अध्यातम सह देषियहु ॥ कह कविवर समुकाइ॥ 
प्रथम भक्ति दरशन हरि संता ॥ दूसर समगुन रहे जपता॥। 
तोसरि भक्ति कहो जिन भांति ॥ गुरपद लोन रहे दिन राती॥ 

पहिले आपुहि चीन्‍्हीं के तब चीन्हे संसार॥ 

“तुलसी” मन के वोध तें भेंटत लागुन बार ॥ 


अ्ंतत--- ॥ दोहा ॥ 


सहस बार सो नहिं जप तों सत बार जपंत ॥ 
गुगुल होम करि अम्नदल करिहें श्रग्नि प्रजंत॥। 
हुमरापष कुंभे भरे पट  कुंभे पदमास वा 
तब सब ले धरनी तले जहां बेदी तहां बात॥ 
40: ;0०६४ 305 
जाके राम हृदय मंह आया।॥। 
सो परिनाम चिन्त लगायाएश 


पक हैं, 


य दत्तलाल 


( ३६६ ) 


जलज पत्र ज्यो रहे जल माहाँ॥ 
श्रापन' भेद न कहे कोइ पाता 
श्रजया जाप न जाने कोई॥ा 
वासर॒ निता तत्वचित होई॥ 
परदारा विमुष रहें. बने 
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विषय--सतमतानुसार ज्ञानोपदेश तथा ईश्यरभक्ति बन । 


विशेष ज्ञातव्य--पग्रथ अ्रपूर्ण श्रीर खडित है। केवव सोलह पढे उपचा: है । दरिद 


होने के कारण रचनाकाल श्र लिपिकाल अज्ञात हैं । 


संख्या १४२ग. रत्नसागर ज्योतिष या बृहस्पति बाठ, रचब्रिता-युवर्पी, रहू-« 
बासी, पत्न--१७, श्राकार--६ &६ ५ ६ इच, पक्ति (प्रतिपृप्ठ )---२ ४८ पीिमास्य (धर 
४१०, पूर्ण, रूप--प्राचीन (जीणंशीर्ं ), प्य, विपि--नागरी, प्राप्ति 


दुबे, रेकवारेडीह, पो० मऊ, जिला--झाजमगढ़ । 
झादि---रत्नसागर ज्योतिष ? 


श्री गणेशाय नमः । श्रय पोथी रत्नसागर ज्योतिष श्री शिव उमा सम्धाद तुतसी रत शिर्णरे। 


जय जय श्री रघुवशमणि दीनदयाल 
अभ्स फहि भ्री ग्रोरीश्वर बोले यचन रसाल | 


॥ श्रय दोहा ७ 


॥ चौपाई ॥ 


शपाल ॥ 


सुनहु उमा श्रति रुचिर प्रसंगू । सुमति विलास शरनि परम मंग 


सुर गुरु दशा कैर फल जंसा । हादश राशि पपानों हंगा 


॥ पभ्रय मेष राशि ॥ 


सेष राशि पर जब गुए रहुहीं । घब्द एक तब परम 
नर सु श्रन्न संग्रह सब करिहे । प्रभम मास भवन 


ताहि समय श्रावन के मासा | सप्त दिवस 
बिक्रो होइ सुप्रश्नन्ह फेरी । तेहि धागे दुर्भिक् 


अत-+ 


सुर गुर हादस रासि पर साना । 
गनित ध्चल से निगम दबपाना ॥ 


०४ 4०६ 


छुप शाती 
धार परी 


दृदस शाय प्रथ प्रशारा 


मे पंशी 


न्ण्प 


ली 5 


छः 


॥ 
पं 


( र् ० ) 
॥ छंद ॥ 


निर्भभ सहित परिवार होइ अनेक भव सचु पावही 
तिहु भाति कपट बविहाइते नर वेद मत में ल्यावही । 
पट श्रष्ट दश सन्‍्मत इहे दिज चरन रति प्रिय जाहि को ॥ 
तुलसी कृपा गिरिजेश करि श्रमरेश पद जग ताहि को ।॥ 
0 सोरठा ॥ 

देहि सपद भगवंत वारहि वार वेद क। 

ह बसहि हृदय शभ्रीकत्त सुख सिंधु कृपायतन । 
इति श्री वृहस्पति कांड तुलसीकृत शीव उमा संवादे ज्योतिष मत संपूर्ण । 
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विषय--शिव उम्रा सवाद | राशियों का विचार । सवतो का फल । तथा उनका 
देश विशेष पर क्‍या प्रतिफल होगा ? आदि का विचार | 


